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बचा है । रामय, भागवत, महाभारत, हरिवंश. भगवद्‌ भीता जने प्रन्थौका 
, साराः भी इसमे धिया गया है । स्वयष्स पुराणम दी को विरेषताभों 
्काजो पिवव्ण दिया गया ह, उसमे दका महत्व वलति ष्‌ कहा दै-- 


ष्वेदन्त का विपय दसत इतनी उत्तम रीतिनेर्गित दैङकिखउसमे 
वद्कर भन्यव्र कहीं नहींहै। पृगणोपेमी ण्टर्मवत्तिमि है। स्दद्तना 
उक्ृष्टटै किस्त दुलंम वत्तु संमार मेभ्रन्यवोई नहीं) षस श्राय 
महापुराण" मे सव विद्यः बतलाई गई ह । मल्म्यावतार स्ति प्रारम्भ करक 
सभौ प्रवतारों का वणन दसम है 3 गीता, रामायण, ह्वंश, महाश्यरत शादि , 
का परिषय दे दिया गयाहै। वंवणव-प्रागम का र्मे पू्ुरूप भे विवेचन 
किया गाह, उसी पूजा पटति, दीक्षा, विधान, प्रतिष्टाविधि, पर्विरारोहणं 
काक्रमश्रोर प्रतिमाके लक्षण भादि सववरतेनदसमें दो गर्ह । मोप्र्रीर 
मोक्ष देने वाति मनर भी इसमे बतलाये है । इसी प्रकार शेशागममेदिवकी 
" परचेता पद्धति, प्ति-प्रागममे देरी को उगसना, सौरश्रागमतें सूं री. 
` पूजा कः विषय प्रकट किया गयाहै1 प्रतिं निरूपमे ब्रह्मण्डकालूप 
दर्शाया गया है, समस्त मुदनो, दीपो, व्यो, नदि, तीर्थो श्रारिका वरन 
क्रिया गय! ह । ज्योति चक्र, ज्योतिष विद्या, युद्ध में जय प्राप्त करनेका दाख, 
मन्वन्तर चारो वो के ष्म, प्रशोच, द्रव्यगुद्धि, प्रायश्चित्त, राजे, दान-धर्म, ` 
प्रत, व्यवहार, चागो वेदो का विधन, सूर्ंवंश, सोमवक्, धनुवेद, व्यक शखर 
गान्धरवे-वेद, भ्रयेकास्व, मोमांमा, नेय, छन्द, व्यकरण, प्रलद्धार, निषण्टु 
शिक्षा, कान्य प्रादि सव कुद इसमे मौजूद है ।" 


इसपर सन्देह नही कि प्राचीन समय मे जव्जिप्रन्ये बहूत कम मिलते 

ये, अधिकांश पुस्तके लग्‌ याददहौ करलिया करते येभ्रीरजो जितत विपय 

फोजाननाथा वह उमे द््गो कौ वहत कटिनाई से बतलात्ता था, उम्‌ समम 

पतने विषयों का ज्ञान एकत्रित बर सकना एक बहत बद्री सफलता प्रौर लौकदित 

„ कोक्ा्ये या। जिपी एक म्न्य मे सभस्ते उपयोगी विपयों की जानकारी या 
मूचनापे मिल जाना कम महत्वकीबातनदीयो। 


तदद्चान का पिवेवन-- । । 
जसा इम पुराणके माहास्य मेंकहाग्याहै इसमें वेदान्ड घंदंधौ 
विदेचन विश्वार के माय क्रिया गया है, जिते सामान्य ज्ञानवावा पाख्कभी 
उसका तत्त ग्रहण कस्सक्ता दहै 1 शरोरभ्रौर परात्मा की पृयक्‌्ता पर विचार 
कैरते टृएु वततनाया है क्ि--चक्षु मादि इन्द्रिणां मा.मा नही हो खक्तीं क्योकि 
ये करण { यन्तर } के समान है! मन मीर बुद्धि-मी भाता नहीं है क्योकि 
ये दीपककी तरह मा्न-दर्घन के सान ह! प्रण भी म्ात्मा नहं हो स्ता, 

* बोकर स्दधनावस्वा मे उसे नटीं जाना जावा । इमतिये इन्द्रिय भादि भ्रासमा 
महीं है बर्‌ यह्‌ कहना चाहिए करिये सद आत्माकेर्हु! चिख प्रकार यह देह 
भात्मा नहीं हो उक्ता उपो प्रकार भटद्धार मी भरात्मा नही कहा जा सकता { 
श्न छमस्त देह, ईदरिथ्‌ जादि से पृथक्‌ यह श्रात्मा सवके हदय में स्यित होती, 
है। मननश्यौल मुनि को समावि के म्रारम्मिक्-कालमे इनौ प्रकार चिन्तन 
करना चादिए, क्योकि ब्रह्य वे माकाश, भराक्गादय से वायु, वायु से अग्नि, भ्रग्नि 
घे जल प्मोरजनसेपृथ्वो होती हे! इषकरे पश्चान्‌ सूक्ष्म दारीर होता है ॥ प्रप 
श्वीङ्ृप से प्रचीकृत भूत ट्ए्‌ {जो स्युल शरीरके कारण है") इमे 

स्थुल दारोरकाध्यरान क्रे ब्रह्यमे लय होने क्रा चिन्वन करे ।' 

दु प्रकार पुराणङ्गार ने सूक्ष्म भौर रदूल श्रहृरिके पिकासका प्रति 

सन्तप्रमे जो क्रम वत्तनायाहै वह सभो प्राचीन खोजोश्रौर माधुनिक विन्नान 
के अनुद है! मभौ ने पञ्चतो की उत्पत्ति नाकाश ते पृथ्वौ-तत््व तक मानो - 
दै भ्रौर चेठन्य ( ्राव्मा } को उत पृथङ्‌ स्वीकार किया 1 यहु जीवात्मा," 

 परमात्मयाक्दी मद्य दै भोर मुनि, पि, समर, नानी व्यक्ति जो दरदं जप, 
ध्यान समाधि प्रादि करते ई उका द्दुदेद्य स्यल शरोर सूष््म जगत दोनो कं 
वन्वनसे द्ुटकारा पाकर भ्रपने वास्छविक स्वसूप-- ब्रह्म" को प्राप्न -क्रलेना 
होना है ८ शमङ् त्थि श्वमिपुरण' जन्‌-मायं को ही सत्य दतलात है " जःन-मायंको नी घत्य तलाः दहै! 
उतने स्ट कह द्विया है शि-र्य, रिङ्न ( सत्य ज्ञान १ दवाय ` ही प्रा \ 
होता ३, कमं { कर्मकारड } द्राय प्रात नही टोता 1“ यही सिद्धान्त “भगवत्‌ ( 
मीदा' मे श्वे वचदावा यवा टै-- #ि 
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कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं व्यवत्वा मनीपिशः। 
जन्मृवन्ध विनिमुंक्ताः पद गच्छःत्यनामयम्‌ ॥ 
{ २~-५-१) 

बुद्धियोय ( ज्ञान-योग ) पर प्राष्द ज्ञानीजन वर्मो से सम्बन्धित 
फन को व्याग कर, जन्म-मरण रूप बन्धन से छुटकारा पाकर, निर्दोप (प्रमृत 
मय) कोप्राप्तहेतिरहै\" 

श्रमे पगे चल केर उम ध्यान, चिन्तन को बतलाया गयाहै जिसको 
भावना जगत्‌ मेद्दृकरलेने से मनृप्य शरीर-भावस्े हटकर प्रात्म-मावमें 
प्यितत हो सक्ता है । उसका उदेश्य यही है क्ति साधर प्रत्येक स्थूल भौर मूक्म 
श्रवस्या ते अ।तपस्वषू्प कौ पृयक्‌ सममे कर सातारिरू प्रपच्चो कात्यागकरे। 
द प्रकार के चिन्तन का एक नमूना देविये-- 

मै ब्रह्म परज्योति हं जो श्रोत्र, त्वक्‌ ओर चरकषुसे रहित है । ब्रह्म. 
परज्योति ह जो सव प्रकार गन्ध, स्पश भ्रोर शब्द से निवजित हँ । पर ्रहमषर 
ज्योतिदरजो प्रण, भ्रपान, व्यान, उदान, समान-पाचो प्राणोसे दिते है । 
भै ब्रह्मं परज्योति ह जो मन, बुद्धि, वित्त योरे श्रह्दुारसेद्ञ्तिह,र्मब्रह्म 
परे ऽ्पोतिह जे जरा, मर, दोक, मोह, भूख प्यापत, स्वपन, सुधृति ध्रादि 
समस्त धवस्थाथों से रदितहै। म ग्रह्यपरज्धोतिं है जो कयं कारण से विव- 
जिति ट॥ म वेवत्त नित्य, शुद्ध, वृद्ध, मुक्त, सत्य, भ्रानन्द, श्रदवय ब्रह्य ह ॥" 

प्रद्र प्रकारकी भावना ङक्ेवल कथनमाव्रसेद्ृदृ नहीं होतीम वद 
निभो के उषदेधा मे एकाएक प्रा्ठदो सक्ठोहै। पूवं जन्पोके साधकप्रौर 
योम मम्यक्न भ्रपवाद स्वल्प चोदरे व्पक्तिषयंकोषछोडकर देप सवनो हत 
धरवर्या तक पटने के लिवे करमशः दी शम्या करना पडता है। इसोलिये 
धर्मत्तध्वो परं देकारापन, पूजा, उप्राघना, द्रत, उपवास, दप, तष, ेराग्य, 
न्याम षि को उनेकः विधियां बतला गई है जिनमे से प्रघयेक मनुष्य पने 
स्तरे धनुदूक साधनको प्रण करके भरास्मोत्श्पके मग पर्‌ प्रग्रपतर ह्यो 
एकता है पम्ड मेष्ठत-रियिति को्र्त करसक्ता टै 'भनिनिपुराणुने 
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अर्णो प्रुत हृ ह मौर्य का प्रयग "गमयिता नेता-मृडन करने वाना 
केश्यं परे जिया गया 1 इत प्रार्‌ मगः रब्द का प्रथं पु देयं, वयं, 
यक, शरी, दान श्नौरवंराण्य होतादहै) इम प्रकार "भवान्‌" शषब्दहरि या 
द्ष्छुको ही प्रकट करताटै, वयोक्रि उपयुक्त छः देश्वयं उन्दीमें होते! 
श्राशियों की उत्पत्ति प्रतय, अगति, गति, विदा, श्रनि कोजो जानता द 
वही "भगवान्‌" कहा जा सक्ता । ज्ञान की शक्ति, परमेश्वरे, वीये श्रोर तेज 
व्ह पूणं माव्रामे होति उसी के लिये "भगवानु" श्ब्दका प्रयोगं क्रिया 
भाताहै ।' 

षत प्रकार श््रह्ममूत हरि'का ध्यान करने सेभौमन सापारिकं 
विषथोपते हट जाता दै प्ौर मनुष्य निष्काम मावसे संसारके व्यवहायोको 
करता हृ भी उससे निलिप् रदूता है 1 इष स्थिति का प्रम्याम करने के लिय 
"योगमार्गे" का प्राविष्कार किया गयाहि। दम सम्बन्वमें कटा बया है- 

“मन को गत्ति काब्रह्ममे जो सयोगहोतादहै वही योग कहा जाता 
दै। जो स्थिर होकर समाधिमे स्थितौ लता वहु परत्रह्यको प्राप्तकर 
तेता टै । दस लिये यम-नियम, प्राणाय।म, प्रत्याहार दवाय इन्द्रि को वशं 
मे करके ब्रह्मभूतं हरि मे चित्त को लगाना चाहिए । वहं ब्रह्म, पूर्तं ( साकार) 
भ्रौर प्रभूतं (निराकार) दो तरह का होताहै। जते सनक, सनम्दन भ्रादि 
निराकार्‌ब्रह्य की भावनासे यृक्तयेश्रौर दूरे देवादि क्म की भावना वाज्त 
ये । पर प्रारम्मर्मे रूप रहित ब्रह्मका ध्यान नहीं ङ्गिया जा सक्ता, निराकार 
परभन टिक नहं पाता दम लिये भूतं द्रह्मनाम दही सवं प्रथम चिन्न करना 
चाहिए । “मदूमाव" फो प्रात हो जनि पर मनुष्य परमात्मा क साय भेद रहितं 
हो ्ताहै।जोमोभेदहोतादै वहतो पतानकेद्वाराहौ हृमाकरतादै। 
जवति दहौ जाता है तव कोर्ईदभी मेद नही रहना 1“ 

चदे मनुप्य ज्ञान-मानेंष्षा प्राश्रयनेप्रौर चाहे षं मागे का, चाहे 
तिका ब्रह्मकाध्यान करे घटि वाकार कौ उपाघना, उसका शन्तम उरश्य 
घाह्मा प्रौर परमारमा कारयोगही होना चाहिए । जव सौवीर मरेशने जह 
भन्ते प्राहमा ङे ध्रेयकामर्गंदृट्ातो उषने यहो कहा 


॥ 


° श्राप मुशे श्रेयः न पृद्धं कर परमायं क्यों नहीं पृते ? सामय 
घो सदा परमां मही पिहित रतः है} है नृप ! देवो की प्राराघना करके 
भो षन-सम्पत्ति की इन्दा किया करताहै, पुवक्ी चाह करतादै, सज्यकी 
कामना करता है, उमदचे षया मनुष्य काश्चोयहोनाहै?लोकटृष्टिसे तो वह्‌ 
न्दी वातो क्योश्रोय समभ्ध्ना है, पर _विवेङक्षील व्यक्ति केवल परमात्माके 
साथसंपोग होनेकोही श्रय कहते! यन्न ध्रादिकीक्रियाभीश्रेयनहीं 


हि मौर वहूत-सा धन षक्र करलेनामोश्रोयनङी कहा जा सकता ॥ परमां 









भोदृष्टितेतौश्रर्माश्रोर्‌ परमात्मा का संयोग ही श्वे है । वहू. भात्मा.एक्- ट 
घगपी, सम, धयुदध, निगु प्रकृति से पर, जन्म-वृद्धि प्रादि से रहित, सगत, 


भ्रव्यय, पर, क्षानमय, गुणाजाति भरादिते ्रसद्ुरभ्रौर त्रिसुहोताहै + 
वर्शा्रम घम॑-- 

समाज मं रहने वालि उव मनुष्ये को श्रपने-पपने वरां भौर भ्राश्रमके 
नियमों का पालन करना भ्रावध्यक दहै) इसी से व्यक्ति मौर समष्टि क्त्या 
सम्मव्रहै) यद्पिश्राज परिस्थितियोंके बदल जाने तेहमक्रोचारवर्णोका 
विभाजन हानिकारक जान पढने मगा है मौर बाध्रम-षर्मेका पालन तो रष॒मव 
या प्मभ्यावहा।रिकं होषही चुका है, पर एक समययाकि इन्दी कैः ध्राघार पर 
हमारा देश संद्र मे सर्वो पदवी पर विराजमानयथा प्रौर विद्या, क्ता, 
यरता, उदारता श्रादि सभी गुणोमे प्रादय माना अत्ता या । श्रनि पुराण 
मेचारो वर्णं भ्रौर चारों ्राध्र्मोके धमं काजो परिचय दिया गया उषमें 
त्रितनो ही महत्वपूणं बाते ठेसी ह जिनका श्रनुकरण वतमान समयमेंभो 
समाज को उच वनानि वाना छिद्धहो सक्तादहै ।वंसेत्तो इम समय यन्वोंके 
प्रचार श्रौर वडे-डे कयरखानों मे जनोरयोमो सामग्री कानि्मणि होनेकी 
प्रणाली से समाब्रकी काया पलटहोदही गई दहै, प्रोर्‌ भ्रव प्राचीन "सामाजिक 
संस्थाश्रो प्र पृनूर्जाविन हो सक्ना सम्भव नही रहा! वोनी उनमें से जितनी 
यातं यतूिन्धिनु परिवत्तेन करके समयानुकून वन स॒ककेतो उनसे लाम उठाना 
हमा क्थ्य टै । इनमें स्वने मुस्यब्रह्मवयं-प्राश्रम हीदैजो व्यक्तिप्रौर 
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समाजके लिये (नीव के पत्रः कोतरह थाप्नौरप्राज नितकी बड़ी दुर्दशा हो 
रही है) ब्रह्मवे के नियमोकी कुच विकिप वातेंये है-- 


श्राह्ए का उपनयन भ्रोर ब्रह्यचयं तथा प्राधम-प्रवेश् श्रावये वपं मे, 
कोतिय का स्यारहवे मँ तथार्व॑स्यका बारनरवे वेषं होना चाहिए । गृरुका 
कर्तव्यहैकि दिष्य क्रो सवप्रयम सच ( स्वच्छता) भौर प्राचारकी शिक्षा 
दे । प्रातःकाल भ्रौर सायंकाल संच्योशसन तथा हवन प्रादि नित्य कमं करे 
लौर कभी भ्रपविवनर्है। किषौप्रणोकौ हिषा ( मारनाया शारीरिक 
भ्रयवा मानिक कष्ट पहुचाना } अथवा दूषरो कौ बुराई करना, विशेष स्प घे 
मदलील शब्दं मुख से निकालना निषिद्ध है 1“ 


हस प्रकार हणो शिक्षा का परिणाम यह होताथाकफि विार्थी रिक्षा 
भ्रात करने के पञ्चात्‌ एक षुपोग्य धरोर सम्य नागरिक वने के योग्यहो जाता 
था 1 उतत समथ कित्तावी दिक्षा का स्थान गोण या, भौर भविक च्यनि इस 
पर दिया जाता याकि व्रिद्यार्थो कंठ श्रौर जोवनमे धोरता-वौरता प्रदशित 
करने वाला वेने । संभव है उस समय शिक्षा काकषेत्र वतंमान समयकीश्रपेक्षा 
संकुचित रहा दो प्रौर भरधिकाग विद्यार्थो साधारण घमे-क्मं कीश्िक्षातथा 
ध्यावहारिक-जीवन के लायक लिखना-पढना, हिसषाव भादि सील करटी सतार 
भे श्रविष्टहौजतिहो,परवेजो कुष सीवतेये वहु टो्रओर भाजीवन साथ 
देने लायकं होठा था । जव कि वतमान समय मेकहनेकेलिये तो दस बारह 
वपं कै कच्चे भो सारितेयपणित,इतिहाव.भूगोलप्रयंशाख,ममाजज्ास्त आदि 
प्मनेक विपयों का नाता" बना दियाजाता है, पर वहु उनमेसे प्रधिकाश 
विपर्पोकोर्बूग ते निकलते ही भ्रुल जाता है ओर जीवन-सघपं मे सफल हनि 
को दिशामे उसे बहृतही कम उपयोगी ज्ञान प्राधूनिकस्कूलो भौर कािजोते 
मिल सक्वा दै 1 इतना हीनरींभाज कलकौोये रिक्षा संस्याहुः तो मनेन 
यंस भौर दुरावाो का शिण देने बा स्थल वन गई ह जिनका विपमय 
परिएापर हम पराशरकल दैः नवमुवङ़ विद्याियो के रदूम-तदन पे प्रत्यत देत 
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गरदस्थके सम्बन्य में विचार करने पर्‌ उमम मी पूवविभ्नावरुदियांदही 
भ्रधिक दिाई देनी है 1 उप्र ममय गरहृस्य सामान्यतया रेषे नियमों पर चलते 
ये जिनसे खमाज मे युष, यान्ति श्रौर सुव्यवस्या का समाद होतया 
यद्यपि उ¶ धमय प्राड की तग्ह कानून, श्रदाचतों परर पुलिम मादि को इतनी 
विश्न व्यवस्यानही थो, तो मौ लोग भ्रपने सामाजिक-घमं का पालन करके 
भ्राज की प्रवेला कहीं प्रधिक्ं सुखी भ्रौर सन्तुष्ट जोवन व्यतीत करतेये। इम 
प्रकार के धाप्मिङू-जीवन का विवेचन करते हुए पुराणकार ने कहा है-- 

"धमे वही है जियते मोग ओर मोक्न--दहलोक मौर परलोक दोनों 
का सुख प्राप्त हो सके 1 वैदिक धर्म दो प्रकार का है--एक प्रवृत्ति प्रधान भौर 
दूमरा निवृत्ति प्रधान ॥ जो क्म किसी कामना ( इच्छा} के हदय मेँ 
रखकर भ्रमं क्रिया जाता है वह श््रवृत्ति' वाना कहा जाता दै प्रौर ज्ञान के माष 
जो कमं क्या जावा है वह्‌ निवृत्ति वाता मानागया है । वसे वेदो का्रम्पास 
तपश्चर्या, ज्ञान कौ प्रानि, इन्दियो को कव में रखना, हिसा न करना, गुद्जनों 
को सेवा करना प्रादि कपे सदव कत्याणाकाी मानेग्ये द । इन समस्त क्म 
मे भ्रात्म-ज्ञान प्रास करना सर्वेश्रे्रहै । वह सम्पण विचाप्नोभे धिरोमखि दै 
खोर श्रमृतत्व प्रदान क्सने वालाहै। संमारक्ते समस्त प्रागियों में प्रपने 
सापको देवनः, भर्पा्‌ सदको प्रात्मौयकी तरदे समना पोर उनके सुखदुः 
छो प्रपते ही मुख-दुःख की भांति अनुमव करना मनुष्यत्व की सर्वो्िष्ट॒स्थित्ति 
है भ्रौर यह सवेचि परलोक गति प्राप्त कराने वाल मानं है 1" 

समाजमें रहने वाने भरत्येह गृदुष्य को श्रपना देनिक कायंक्रम जि 
प्रकार रना चद्िए इसका उष्देग करते टृएुक्हाहै हि--श्रहममुरूतं मेँ 
पेयाय उटकर दृष्टेव कास्मररा करना चाहिए ! मन-मूव कात्याग दिनके 
समय उत्तर दिशाकोतरणमुह्‌ करके करे प्रोर रात्रिक समवदक्षिक्वद्विगा 
षो तदप मु करके । भागे, कताय के समीप, चरागाहु अदविमे कमी मन 
प्यागनष्रेन्निटरौ से शुद्धि करर कृल्सा-दतुन करे । प्रातःक्ान स्नान बन्दना 
भावदयङ टै! ठम ममय मायवो भ्रादि मन्व नो जपकरना मी उकिनिरै । शो 
षोम्माउ्याङ्ग्ञार्हादो, गरभेवतोस्वोप्रारटीहो प्रवादो गुरुजनप्रा 
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रहाहौो मागं छोडकर ऊहे प्रथम जनि को रुला देना चादिषु 1 स्नानादि 
के समयि नम्नस््ीकोकदापिम देते! सवदा मुलक्ते मदर-मद् प्रयत 
भद्धलकःरौ णष्द ही उश्वारश करना शादि । अनिष्ट याप्रमद्रषयन मृते 
नेही निकालना चाहिए । जो फो भी हीन धषु व्तिर्होया होन पियति वाते 
उनकी हनी नदीं करनी चदिए । मलमूत्र भादि कैवेगको रोकना सया 
स्वास्थ्य कते सम्बन्ध में प्रतय प्रकारसे लापरवाहो कश्ना भरनूचित है1 


हस्थ.प्राश्नम सवं प्रधान, गौर समाज को उक्ते वनाने याक्ती नमस्त 
्रवृत्तिणे का भ्राषार है । बाजकल तो समाजनक्ल्याएा की भविक प्रदृत्तिया 
सरकारने प्रपने हाणमेत्तेरली ह, पर उनमे वेतन भोगो कर्मचारी षर्तष्य- 
निधराका कितना कम पालन करते ह यह हम समको विदिततहै। पर प्राचीन 
फाले ये कार्यं प्रायः सम्पन्न गृहस्थो द्वारा या उनङ़े सहयोग तेजरियि जतिये 
प्रौर उनमे प्रायः सची सेवा-भावना का परिचय भिलतता था । इमीलिये मानव 
धर्मे प्रादि व्यास्याता भगवान्‌ मनुने भी गृहस्य भराधम की मुक्त षण्ठसि 
प्रशंसा की है- 
यथा वायु" समाधित्य वतन्ते स्वंजन्तवः । 
तथा गृहस्थमाधित्य वतन्ते सवे श्राश्रमाः ॥ 
यस्मात्‌ त्रयोऽप्याश्रमिणो ज्ञानेनान्नेन चान्वहुमू 1 
गृहस्थेनैव धार्यन्ते तस्माज्ज्येषठाश्रमो गृही ॥ 
स संघार्यः प्रयतेन स्वगं मक्षयमिच्छता । 
सुखं चेहेच्छता नित्यं योऽधार्यो दुबेन्दियै ॥ 
प्रयातू-' जिस प्रकार समस्त प्राणी प्राण-वायु के भ्राचयसे जीवित 
रहते है, उमो प्रकार गृहस्थ प्राश्रपके प्राश्रयतते श्रन्य सव श्राश्रमो का निरवदि 
होदादै। ये तीनो प्राप्न ग्य को सहायता से अयना जीवस-निर्वाहि 
करेमे सरमरथं होते है इसलिये यही प्राणम सन्ते बडा माना जाना चाहिए! 
जो व्यक्ति पारलोक्िकिक्त्याण कौ दच्छा रखते हैश्रौर षस संसारपेभी 
सुष्रोगमोग चषट्ते ह उनो सद प्रतेः पूर्वर गृहस्य-ममं को धारणा कसना 
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शहिए, इु्व॑ल-दद्रय र्य जौ इद्धो कौ व्ीभूत क्सेम श्रसमथं है, इष 
भाश्चम के करत॑न्यो कां पालन नहीं कर सकते !” 

गृहस्य श्राश्रम का पह एक पेएश्राद्ं है श्रोर जिद च्या समाज 
भै रेपे कतंत्यपरायण मदुगुदरस्थों की बहुतायत होगी वहु प्रवर्य उश्रति के पथ 
पर प्ग्रमर होगा । वतंमान समय में यपि धन तथा साधनों कौ वहत प्रचिक 
वृद्धिहो मर्ईहै, पर श्राजकल साधन-सम्पन्न लोय समाज के प्रति श्रपने उत्तर- 
दायिष्व का वहत कम श्रनुभव करते है । वै श्रपनी शक्ति प्रौरसाधनों को 
श्रपने श्रीर्‌ श्रपने परिवारकेही सुखोषमोगमें ही भ्रधिकसे भधिककाममे 
घ्राति ह श्रौर यदि समाज-कल्याणके कार्यों कुष्ठ माग लेतेभी हतो उस 
श्रपन({ वोर प्रसयक्ष श्रथवा अप्रत्यक्ष स्वाथं अ्रवदय रखते \ यहीकास्णरैक्रि 
दस समय समाज में श्रसंतोपप्रौर श्रशान्ति की निरन्तर वृद्धिहोती जापीदै। 
यदि हम ्रपने व्यवहार में प्राचीन दर्शो कोमीस्थान देते र्हं तो इससे 
वतमान स्थिति मे बहत कुद गुघार हो सकता है । 

यह भौ कहा गयादहै कि जव “गृहस्य प्राश्रममे रहते हृएपूत्रकेभौ 
पत्र ( मर्था नाती ) का जन्म हो जायनवे मनुष्पकोघरका बन्धन लयाग 
कोर वानप्रस्थ श्राश्रम ग्रहेण कर लेना चाहिए 1 प्राचीन काल में जबेदेशमें 
जद्धन प्रर बनोंकौ श्रधिक्ताथौ श्रीर उनमे प्राप्त सामग्रीसे व्यक्ति अपना 
निर्वाह करके स्वेतन्व्रतापू्वंक लोकोपकार्‌ के कायं कर सक्तेये, तव वेहाही 
द्विधान बनाया गाधा । पर वतना समयमे वनोंकाप्रभावहो गयाहैग्रीर 
जनसंल्या की प्रतिवृद्धि के कारण तरह-तरह के उपाणों ते प्रत्येक घटिया-बद्िा 
भूति जोत्ती-यौद जा रहो है, इखलिये श्र वानप्रस्थो के लिये बलवारी होना 
सम्भव नदीं र्हा 

~= किर भी इष प्राश्रम का मूल स्म्य प्रीर उत्करा उद्देश्य वदत 

उत्तमश्रीर इलाघ्यहै। गृहस्य-ाश्रममे साधारण स्विति.के व्यक्तियोंको 
अपनी श्रविक दाक्ति श्रपने परिवार श्रौर निकट सम्ग्न्प्रयो के अरण-पोपणमें 
ही लगानो पड़ती ह प्रौर समाजसेवा का श्रवस्तर उप्तको वहत कम मित्त पाता 
है, इसलिये धरमे पृतं के सयततरहं समथंहो ताने पर मनुष्य को प्रवय 


र 
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श्रपनी वायप्राली बदल देनी चाहिए प्रौर गृहस्य का भार पूवो कोदैक्र 
स्वयक्तमाजको निःस्वायं मोर निःवुन्क सेवा च्रारम्म कर देनी चाहिए । हनी 
प्रकार जन हितकारी कर्मो मे सहयोग देने से मनुष्य समाजे श्ण से उर 
ही सकतादहै। 


श्मध्ाम का सार 


ध्रन्त भे सघ ध्मोकेसारमे यही ब्रतलायागयाहैकि "जोप्रभु हदय व 
दीपक की भाति प्रा्माके ल्प्रमे षते उपो शाध्यान कषना वा्िए्‌ पद्‌ 
मत तथा दद्दिपो कौ सातारिक दिषयोसे हटा कर परभायं मेँ लगाना चादिए्‌ 1 
पपन मूते फो विभिद्रप्रकार की स्वाथे युक्त गर्तो ते श्त करके माह्माको 
परमा्माके ध्यान मे लगाना हौ उत्तमयोगहै। जो दन्द्यं बहिमुखी होती 
ह ्रथा्‌ साक्तारिकं विषयों की मोरप्रवृत्त हमा कसती, उन इन्दरिपोको 
प्रस्तमूखी करके मने ही लगदेवे श्रौर फिर उष सनको प्रात्मा ने योजित 
कर देना चाहिए । इस प्रकार स विषयो द्टुटकारा पाकर परम तत्का 
ध्यान करना यही सव्रते वडा लक्ष्यहै, हेय सवद्वातेतो प्र्योकाविन्तार 
करने वालो है । इस प्रङार जिस ब्राह्मणने इष कतव्य ( परमाय) का 
शणं पालन किया है उसने उपवास, प्रन, स्नान, तीथं, तपन सवका फलं 
प्रास कर लिया देषा सममो । एङक्षर्‌ भर्यातु 2 परम ब्रह्म है ओर प्रा 


सामपदमतपहोवाहै । ब्राह्मण के लिये गायत्रो से वढकर कृन्हीदै, वह 
पवित्रता प्रदाने कलेर्पे सर्वश्रष्टहै,” 


प्रध्यास्मका प्रथं लोक सम्पकं कात्याग कर किसी निर्जनस्थानर्मे जा 
बैठना कदापि नदी हि) वहाँ सिवाय परत्वर, पिष्ट के परमात्म कहु दिलाई 
पडेगा ? उका निवात तो विवेकृ--युक्त मानवों के भीतर ही है "प्रौ 
उम्होके म्पकं मे रह कर उसका एान्निष्य प्रप्त श्रिया जा घक्ताहै। कहा 
मपा क्कि परमात्मा ब्रेम-स्व्प, कथ्णा-स्वसू्प है । तोज्रेमश्रोर कश्णाका 
भाषतो हृदयमे तभी स्प होगा जब उसका कोई पात्र सम्मुख उपस्थित 
दोषा! दसलिये श्रष्यत्मवाद का प्रयोय श्रोर उसकी वृद्धि अन-समाजमें रह 
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करदह सम्भव है श्रौर प्राचीन छपि तथा मध्यकालीन सन्त इसी ्राव््यंको 
समाज के सामने उपस्यित करते भ्राये है! पुराण श्रादि समी षमं ग्रन्य भो 
यही उपदेश देते हँ । कष्ट पीडित, भ्रमाव ग्रस्त प्रारियों का उपकार क्रनादही 
सचा घमं श्रीर्‌ भ्राष्यात्मिकता का परिचायकदहै। 

उदारता का दषटकोण-- 

कई साम्प्रदायिक पुराणो मे धर्मं विययक प्रश्नों पर बहुत सशीणंता 
श्नौर क्टुरताका परिचय दिया ययाहै, पर यहपुराखदइम हटिततैकापी 
उदार है! इममे क्रिमौ सम्प्रदाय भ्रौर उसङके इष्देवकोनतो बहुत अधिक 
बढ़ाया गया दहै श्रौर न गिराया गया है । विष्णु, शिव, शक्ति, भूरे, गणेश सव 
कौ पूजा, उपासना का इममे समताके भावस वर्णेन करिया गया है। इमे 
सवसे बड़ा नाम परमात्मा--परब्रह्य शाही माना गया है, जिसने कोई सम 
दर इनकार नहीं कर सखक्ता। ५ 

यही बात इसको प्रायश्चित्ततथा विभिन्न बुद्धयो के परिमा्जंनके 
सम्बन्ध में दिखाई पनी है । इसमे विभिन्न दोषों के जोप्रायश्ित्तदिये गये 
वै प्न्य म्रन्यों की ्रेक्षा बहत सरल दहै मोर भरन्त में यह भीक्हषद्धिया 
गया है-- 

“परदारा, पराया घन मौर जीवमा का कोई पापवनप्टेतो मनुष्य 
की शुद्धि का मुख्य प्रायश्चित्त भगवान्‌ की स्तुति होता है । “विष्णवे-विष्णवै- 
विष्णवे नित्यं नमः' यह वहे, प्रयातु मगवानू विच्णुके लिये मेरानित्यदल 
नमस्क्र है । चित्त में श्थितत रहने वाते विष्णुको्मै नमस्कार करताहं ओर 
अटंकारमे रहने वने हरि को प्रराम करता हूं | चित्तमे रहने वन्ते ईश को, 
जो श्रव्यक्त है, प्रनन्त है, भरपराजित है उनको मेरा नमस्करदहै। पृरांवया 
पुडनीय श्च्णु को नमस्कार करता हूं । प्रनादि निन रौर विभु मभवानूको 
मेरा नमस्कारदहै। वद भगवान विष्णु ध्यान श्रिय जाने परपप काह्रण 
क्रिपा करते ह । स्दप्नमे भो देखे जाने पर मावनामाव्रसे वेपापकीद्ुर 
करदेते ह उन उपेन्द्र दिष्णुवोजो प्रणतोके दु-खको दुर करने वलि, 
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मै प्रलाम करता है । दत निसधार जगत्‌ मे जो कि नोचे अन्धकारे दुक र् 
हाय का प्रवलम्बने स्वरूप परात्पर विष्णु ह, उनको प्रणाम करतां | 
हे षब ई्वरोमने भी ईश्वर! हे विभो! हे परमास्मय्‌ ! हे श्रधोक्षज { दे हुपो- 
केश ! वुम्डारे लिथे बारम्बार नमस्कारै । हि निदे! दै भोविन्द ! ह भून 
भावन ! है केशव] जोमीमेरी दोपधुक्त ब्तिह्योयाकोई प्रपहो, उमरे 
दिना ध्यान तरवे श्राप शन्त कर देवं 1“ इसस्तोत्र कोनोभी 
कोद पढतादहैयाश्चवण करता, वह्‌ शरीर, मन प्रथवा वाएीसेद्ेने वात 
पापोंसे निद्चयही भृक्तहोजत्ताहै॥' 

सी प्रकार श्रन्य स्थान पर लिखा टै करि--"भगवान्‌ हरिकां स्मरणं 
करतेसे घाद को$ षस्कार शियः हुमा हो या भरसंस्कृत हयो सदका मोक्ष हेता 
ह म्रौर स्वगं को प्रति भी होतो है 1" दषा भ्रथं यह नही करि इसपे लोगों 
कौ पाप करने की भिल जातो या पपि-प्रवृत्ति को वद्वा दियाजा 
रहार । वप्तू इका ष्लय यहो है कि जिषव्यक्तिके विचार शुद्र, पर 
क्रिसी परिस्थिति प्रयता प्राङस्मकं घटनावश्त जिससे कोईदोप होगयातो 
उसको स्मृतयो मे वतलाई मई बहुत लम्बौ रौर ल्ल प्रायश्चित्ती भ्रक्रिया 
मे डति बिनाहरदिक पश्चत्तापसे पुनः शुद्ध होने का श्रवसर दिया जाय, श्रौर 
विचार कियाजाय त्तो वास्तविक प्रायश्चित्त यही दै । घन खचँ करके पडत, 
परोहितो द्वास प्रायश्रित्त का विधान करानेमे तो दिखावा ही भ्रधिक दता 
ह \ फिर प्रायश्चित्त सम्बन्धौ (्र्णय का दूसरा पहलू विक्ेप परिस्ितियां मी 
1 जते पु प्रथवा उष्द्रवोके तमय दहूतसे ख्ी-पुरुपो के घमं जबरदस्ती नष 
कर दिये नाते है। मूखं प्रौर स्वार्थी परिडित' देवे अ्रवधरो पर्भो वको 
एकः ही णक्डी ते हाकने' की जिद्‌ कर्ते है यथपि इते देश पौर समाजका 
धोर क्रषस्याग्‌ होता है । पैनी मूखंता के परिम स्वरूव मुसलमानी शासन- 
कालर्ब सल्लोनरनारो दन्टर-समाजसे पय्‌ हो गये भौरभ्रागे चल कर 
उन्दी के वशर दिन्दर-समाज की उड़ प्र दृत्टरद्ा चलाने वाले यने। 

ध्मसेम्दन्थ परे एर नदीं अनेक उदान िनू-तमाज ङे मौजूददहै। 
उतर प्रदे तवा राजस्थान इ सीमा ३ सोप रद्ने नदति क्ट लाल मलखाने 





न ष् 
भ्रोर मेव इसी प्रकार हिन्दू-सम्रःजसे पृथक्‌ कर द्यिग्येये1 उनके कुपोंमे 
मु्चमोन भ्राक्रमणकारियो ने गोमा फक दिया रौर मूल से अथवा विव 
हकर उनक्रा पानी पी लेने से उन सवको दिनदू-षमाजसे बहिष्न मान लिया 
गया महाकवि रवीन्द्र नाप ठङ्कुर्के पूरवजोंमेसे {किमी कौ जवर्स्ती चाद 
दाहकाषक्षाना सुःचाया गया, इस पर लोगों ने उनको समाज-वर्िष्कृत मन्न 
लिया श्रीर्‌ ब्रह्य-खमाज सम्बन्धी विवाद में देते “मूर्खो, ने कहा रि देवेग्द्रनाथ 
ठकुर ( रवीन्द्रनाय ङ पित्ता) तोनाम केही ब्राह्मण ङ ॥' एते मूषेजो 
अपने हठ के श्रागे समस्त दनद जाति को हानि पहुचाने में सद्धोवनदींकरते 
दाप्तव पं स्वय सक्ते वडे पापौ है 1 "पत्नि पुरारे" में दस प्रकएरको घटनं 
को उनके वास्विकरूपमे दे्ा गया है भोर उनका प्रपयश्धित्त वैसा दी सरल 
वतनाया है । उसमे एक स्यान पर दरूपित स्तिणों के सम्बन्व में लिखा है-- 

वलात्का रौपयुक्ता चेदं रिहस्तगताऽपि वा । 
स त्यजेद्‌ दूपितां नारी ऋतुकालेन युध्यति ॥ 
भ्रयात्‌--"“यदि क्िसौस्त्री को कोई बनपूवंक भ्रष्टकरदे षयवा वह 
तुके हाय में पड़ जाय तो उस्र समय उत्ते त्यागदे। पर च्छनुकान ({ मातिक 
घमं ) हो जाने पर जव वह शुददो जाय तब उसे प्रदणक्रले! दसी प्रकार 
यदि कसो स्त्रीक भ्रन्य वणं देका मभ रह्‌जायतो प्रस्वहोजानेप्र 
रजोधमं द्वारा वहे फिर ुद्धहो जतौ है 1" 
यहे पुराण पति द्रा त्यागो हई प्रर विधवा स्तिया के पुनविवाहुको 
शास्त्र सम्मत वतलाता है 
ष्टे मृते प्रत्रजिते क्लोवे च पत्तिते पतौ 1 
पचस्वापत्सु नारोणां पतिरन्यो विघीयते ॥ 
मूत्ते तु देवरे देया तदृ मावे यथेच्छया ।1 
शर्थात्‌--पतिके नष्टहो जाने, मर जाने, सन्या प्रहण कर तेने पर, 
क्लीव ({ नपुसके } हो जाने पर श्रौर पतित हो जने पर इव पाँच प्राप्ति 
दी श्रवस्वाभ्ों में स्मियो को सन्य पचि चननिकराविषानहै। पकेभूतहो 
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"राजा कोप्रजाके प्रति सवदा देखादही र्ना चादिए जेर्गापिरी 
श्रौर सहषगिसी होती है । वह अपने गर्नन्यित्त वन्ते ्रौर पति केसुलकाही 
सदा ध्प्रान रखती दै । उम राजाके यजोंश्रर तपश्चर्शासे क्यालाम जिसकी 
प्रजादही रक्षिन्‌ र्दती हो \ जिस रजा की प्रजा मत्तौ-भांति रक्षित है उषे 
लिये गृह स्वगंकेसमानदहीहोनाहै। जित राजाकी प्रजा सुरभित एवं मुखी 
नही उसका मन्दिर भौ नरक तुल्य है । प्रजा के मुङत भोर दुष्छृत दोनों का 
षया भाग राजालिपा क्न्ताहै प्रजा कीसुरक्नाक्सनेसे राजाष्मकी 
प्राप कच्ताहै ओौरप्रजाकी रक्षानकरनेसे पापक प्रात्तिहोठीहै। 


"राजा को प्रपनी प्रजा के दछोडे बालकों की सम्पत्ति क व्यवस्या पूरी 
दूमातदायै से करनौ चाटिए भ्रौर जव दे वयस्क हो जाये ग्रौर ग्ृहस्याश्नममे 
भ्वेदा करे तव वह उनको दे देनी चाद्िएु । विवा मीर रोगग्रष्त स्तरिोंकी 
सम्पत्ति को यद्वि उनके सम्बन्ची हरण क्रे ठो उनको चोरके समान दण्ड देना 
चारिए । यदि चोर क्रिमो की सम्पत्ति चुराले येतो उस्रकी पृर्तिराजाको 
स्वयं करनी चाहिए श्रौर वोरींसेरक्ला करनेकाजौ श्रधिकारीहो उसे 
करानी चा्िए्‌ । चिस तरह पिता सपनो शरोर पृत्रकोरक्षा क्रियाकरतादहै 
उसी प्रकार राजा को भ्रपनी प्रजाकी रक्षा करनी चाहिए! राजासि संरक्षित 
श्रजा धर्मं करतौ है उससे रात्राकीौभ्रायु, घन वंम्व को वृद्धिह्ोतीदहै। राजा 
कंग जीवेन रज्यकेलियिदी होता है, इसलिये प्रजा का पूणं व्यान रखनेसेही 
राजा के जवन कौ सफनताहै। भररा-पोपणा क्रिया हुभ्रा वालक्र जिस तरह 
यनवागू कमे के योग्प होता है उदी प्रकार मलौ-मांति मरण क्रिया हुमराराष्र 
कन्तो होता है 1” 

यद्यपि वतमान समय में द्यत्र धारण करके विद्धातन पर वेधने वाले 
राजा की परम्परा का जन्तहो गया है, किरभोजो कोई लासन-पद पर 
नियुक्त श्रिया गया हो उका उत्तरदायित्व प्रौर ब्तव्य राजाकी तरह दईै। 
इतना ही नहीं पटे राजा भ्र होता थाप्रौर मन्त्रिक हौनेपरमी 
प्र्येक्त विषय का भ्न्तिम निर्य बहंस्वयं करता था ओर इरनिये भ्रघयेक 
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श्रच्चेबुरे परिखाम का बहौ एर खातर उत्तरदायी माना जात्ता था प्र 
भ्राजक्ल राञ्यकाकारये भार एक के हाय मे रहने के दजाय श्रनेक मन्विर्घो के 
हायोमेवेंटा रहता मोर इमलिये एककोनदीं सवो समानस से 
जिम्मेदारी होती है! परसेद हैकि भाज एक की जगह श्रनेक "राजा! होने 
पर्‌ भोध्रजाका जोवननतो सुखीहैन सुरक्षित । वरन भ्रचिकांश मन्त्री 
प्रायः निजी स्वायं साधन के दोपी भी पाये जति दह! एषे व्यक्ति जनता के हित 
को कहां तकं परध्षितं रल सक्ते रहै इस सम्बन्व में दिदोप कहने की प्रामिदयकता 
नही 1 इसलिये यद्यपि हेम ॒दर्तमान समयमे एक तन्त्र-शातन पुरंतया त्याग 
चुके, तोमीन्यायबौ दृष्टि से स्वौक्तार करना पडताहैकिउ्सयुण मेनो 
राजा उपगरक्त राजं क) पानन करते ये, उनका सासन प्रजा के तिये ब्त 
मान जन-तन्र से श्रनेक गुना सुख-मुविधाजनक होता होगा 1 
म्यों कै लिये सामान्य कल्याणकारी नीति--- 
ससार मे मनुष्णों के लिये सबसे श्रविक कल्पकारी मागें षर्मानुूत 
प्राचरणा करना हो है, “धर्मो रक्षति रक्षितः" कौ उक्ति हमारे यहां सदैव सव्य 
भ्रौर्‌ सर्वोत्तम मनौ गर्दहै। जोधमेंकापाल्लन बरेगा वह्‌ कभो प्रापत्तियो 
प्रयवा पतने कोप्रास्तनही हयो सकता! उत यदि सयोगवश कभी विपरीत 
परिम्चितियों का सामनानी करना पडेषातोभ्रन्तमे वहं पविक्येष्रता मौर 
ख्थप्दवीकोदही प्राप्त होगा । स्वंषाधार्णको ठेते धमरचिरणा करमेके लिये 
दमम जो मगवःन्‌ एमके भ्रादेक्तो का पद्धुतन क्या गया है वह्‌ विशेष महत्व 
पूर्णा मौर च्यव्हरोप-ोगी है 1 भगदा राम लक्षण षो नौरि-षमं षी शिक्षा 
देते टृए क्ते है-- 
न्याथ्मे घन की शमा करना, उस न्यायाजित धन कराद्दाना यौर्‌ 
उमबदर हए पनको रधा करनी चाहिए ) इगङ़े पश्चात्‌ उ्यपनकाप्रयोग 
छयादान विभो सत्यत्र ठे करना विम्‌ 1 पतवर यही चार गत्यां ह्। 
मप (म्पा) कापर विनयता है) चास्वङे निश्चयवे विनय भ्राता है। 
पन्दिपो का जोतना भी विनय । सम्पत्ति प्र ङ्रनेकै लिये चनेव गुणोषा 
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होना आदश्यक होता है! श्र काङ्ञान, वुद्धि, धीरज, दक्षतः प्रयल्मता, 
घारणा, उत्नाह, वाग्मिता, उदारता, सदृस्लीलता, पविव्रता, मंत्रीभाव, त्याग, 
क-क्ता, शान्त स्वमाव, इद्धिय-संण्म-ये सव गृणा सम्पति प्राततिके रतु 
होते है । स्वंत्र रेते हए विषय रूपौ जद्धल में दौड लगति हए दिपयो मे मग्न 
इन्द्रिय ख्पीहायी कोन्ञानलूपो प्रकुशसे वदाम करना चादिए्‌। 


"काम, क्रोघ, लोम, हूर्पातिरेक, अभिमान, मद इन धड्‌ वभं का त्याग 
कर देना चाहिए । दाषन-कत्ता को भ्रान्विक्षिज्ञो मौर प्रयी विद्याजों अर्यात्‌ घम- 
श्रवम्‌, वर्ता, दण्ड-नीति, नद-प्ननय का जान प्रह करन चाहिए १ बहन, 
मधुर~नापरा, सत्य, शौच, दया, क्षमा ये समस्ठ चारोंदणं वालोंकाभ्रोर 
चरो भाश्मों का सामान्य-चमे कहागयादहै) राजाका क्तव्यहैक्रि भरना 
प्रर एणं भरनुप्रह रगे । सायु पुद्पीं भ्रोर सतपुस्पों का हिद-सावन सन्यरनो का 
प्रधान लक्षण दहै । राजा को अपना सुखत्यायकर भी प्रजाके सुलके लिये 
प्रयत्न करना चादिएु † सज्जनो भीर प्रिपजनों से तो सदुश्यवहार करिया जाता 
है पर साघु ब्रठधारी प्रषनेे द्रप रखने वालोके सायमी बटु व्यवहार नदीं 
करता । जो सर्वदा प्रिय वचन दही बोलाकरते हवे देवता के समान माननीय 
हेते है ! इखके विपरी रूर वचन बोलने वते साक्षाद पगुही होते ह। 
गुरुजनं की पूजा देव्ता की भांति करनी चादिए भ्रोर मित्रजन का 
खम्मान भ्रात्मवतचु करना बाहिए । प्रणिपात द्वारा गुरु रो, सदृन्यवहार द्वारा 
सेवको को, सत्कर्म घे देवतां को, खदुमाव से भितरो को, भादर सत्कार ते 
बान्ववोको, प्रेम सेखनोको, दान्ते निम्न वेगे वालो कोभ्रोर चातुरा 
भ्रन्य सव लोगों कौ म्रपने भरनुकून बनाये र्ना चाहिए । स्वघमं पालन करते 
हृष दूषय की निन्दा से कचे, छण लोगों पर छपा रखे, €वघे मबुर वचन 
वोन्ने मौर जो सच्चे दिश्वासपाच्र मित्रं उनका प्राणाप से उपक्रार करे । 
श्रपनो समृद्धिकौ दशाम घमण्ड नीं करना चादिए ग्री दूमरों कौ वृद्धि देव 
कर कमी द्रप-भावन रसे? दोपारोपख सिये जने पर रिष्युापूवंक व्यव 
हार करे भोर बन्धुगणों कौ सदंव सहयोगी बना कर रखे । महानु परात्मा 
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भ ञओ नियम दतयिगृधेषैश्रौरजौ (दमः आदि वदप नियम ह खनव श्रत" 
के रूपर्म पालन करना ब्त ब्ड़ा तपहोताहै।ये इच्िमों कोव््पे रसने 
मे बहुत सहायक हहे । ओो ब्राह्म्य परिस्थितियों वद्य न्नन्नि होत्र भ्रादि 
दिक कर्मो कोष्टोड धु ह उनके लियेये श्रः ही चपधर्याका उटूश्य पय 
करदेतेै। 

प्रत कै समय प्रान श्रौर स्थ्री-सदिवामत्यान देना यादहिए। उन 

ममय पष्प, श्रलद्धुर नधन वस्त्र भादि कामी प्रयोगन ररे । बहत भविक 
लल पीना प्रौर दिनम सोता नियम विष्ट) धमंके दश ल्षणन्हेगयेह 
उनका प्रेतक्ाल मे च्यान पूरक पालन करना चाहिए । वे दश लक्षण दस 
प्रकार है क्षमा, सत्य, दया, दाने, शौच, इन्धिय-संयम, दैवभुजा, अ्रग्निहरण, 
सेतोप, श्रस्तेय ! उपवास के दिन पविध्र मन््ोकालजपकरे धरोर सुविधा 
हिवन भौ करे 1» 

पुराणों मे श्रधिक्रौद व्रतत कामनाप्रो करौ पूति करने बति ठी वते गये 
1 एक पूराणंमे तो वैस्गभों के चिये भनरङ्गदान-व्रतः का भो विवान वरिष्तार 
पूवक दि गथाहै! एक प्न्य व्रतमे विष्णुं भगवानु ते यह प्रार्थना की यई 
६ कि--“जिस प्रकार शवापकती संय्या सदैव लक्षमीजी ने प्रयून्य { युक्त ) रहती 
हि उसी प्रकार भेरी चेष्या भी सदा श्रघ्न्य रहे 1" इसङा नाम शप्रसुन्य कवनम्‌ 
श्रत 4 द्वस प्रकार श्रनेक वाममार्मो लेखकों ने धर्मास्त की इतति करर दी 
है! पर श्रन्ति पूरणः के ब्रत-विघान में ठेसी कोद बात नदं मिलती उसमें 
ब्रतके अवसरपर जौप्रा्यनाक्रौ जानी है वह्‌ काफी गम्मीर प्रौरयम्कि 
मार्वो कौ वृद्धि करने वाली है । उसमें कहा यवा है-- 

“हे ब्रतपत्ते ! मे कीति, सतान, विद्या, सौभाग्य, घ्रारोग्य दो वृद्ध, 
निभृता, मोग ओर मृक्ति के उदश्यसे यह्‌ घ्र क्ता ह 1 है जमतुम्ते { ते 
सह श्वेष्ठ ब्रत ्रापके सम्मुख ग्रहृण शिया श्रापके प्रभाद से यहं निविघ्न 
समाप्तो, यदी मेरी प्रार्थना है । इस श्रेष्ठ व्रत कँ अ्रहृण- करते परयदियदं 
पूर्णं रहे श्रौरमेयी सृत्य जायदढो भी भाङ्ग प्रमाय स वह्‌ ष्ठि हो जाय 
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समस्त विद्धि प्राक्ठ करने के सिये &व्रत-मूति भौर जगतुपूतिका मण्लमें 
भ्रावादून करतां । श्रावक लिये मेरा नवन्कारहो। टै केशव! श्रापमेरे 
मराकषिष्य मे पिथत रहं ! मन के दारा कलिरत श्रौर मक्तिपू्वंक सर्मापत परचषव्यों 
से, शुम जलो से, पचागतो षे भ्रापको स्नात करता ह ) श्राप भरे पारणोके 
हनन करने वाति होवे । उषो प्रकार गर्व श्रौर पृष्वोदक ( मानसिक ) से 
यह शुभ श्रषयं श्रपितं किया जता ह । इस श्रध्यं, पाद्च तया श्राचमनको श्राप 
ग्रहण करे धोर सवंदा मुः ्रष्यं देने योग्य बना देवे 1 हे वस्त्र-पते ! इष परम 
पितर वस्त्र को रवोकरार करे शरोर स्वेदा अच्छे वस्र रादि तथा सुन्दर ण्भू 
यश श्रमे मुके चमाहित करे । है गन्धरूते } भाप त सुगन्धि मौर विमल 
भन्ध क ग्रहणं कोनिपे प्रोर मुेप्रापोकी गन्वसे विहीन दनादये 1 प्रोपद्ृन 
परम बुगन्पिते पूष्णो कोस्वीङार करे प्रः मुभे सर्वदा पुष्पादि से पप्पू 
षरमे कीष्टेपाकर । इस धूप को ग्रटृण करे । दे धूपित ! भप मु ुल्दर्‌ धू 
से खक्ष धुपित्तक्रे । इस उपरङी दिदावलिदौष कोस्वीकारकरे'। दहै 
दोपमूरते ! भाप मु प्रका से षमन्वित भौर सर्वदा उदगति करे 1 हैप्रमे) 

रोति रहित, क्रियासे हीन बौर भक्ति धून्येते जो प्रापक पूजाकीहि, 
वह्‌ सव पृण मानी जानी चाहिए ।“ 

“यापु ममे चमं प्रदान करे, घन देवे भौर सद्गुणो से युक्त संतान देवे 
की, विद्या, धानु, स्वगं भरर मोक्ष मूके प्रदान करे 1 हे व्रतो के स्वामिन्‌ ! 
भेरी स्मारित दम भर्चेना को प्रहणकरके भप यहि पधार । दे प्रमो} पापको 
विगत्रितष्ठो एता ह, दन्तु पूनः यह पपाते प्रोर मुके वरश्रदान कटो दमी 
भावना को तकर द्ग परय घापङमोविदाकर रहाट + 

श्म प्रहार बौभरादना ठेजो मोगव्रत कयि जपेन वे निश्चपंदी 
प्मोलिमिष सान्ति पौर चमरं-भावषो ददु क्एने वति होने! 


स्वप्न थीर्‌ शक्न-- 
मनुष्य शो द्वारीरिष प्मोर मानन स्विायोतं स्वननमी वदाशु 
विषयदहै ! पुर्न वर पडृटटए पोर वाघ्यश्ननके दून्यषटोनेषरगी मनुष्य 
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कतार मर ॐ$रेतरेदेतरे अतठे द्यं देत वेजादै जिनं की जगु पवर्थ 
सम्भावना भी नही हो सक्तो 1 यद्यपि आधुनिक्‌ मनोविज्ञान के ज्ञाताप्नी ने इय 
सम्वन्परे कुद खोजवोन कौर, पर स्दत्न दर्शन की ग्ननेक धटनावे तेयो 
विचित्र होती क्रि उनका समाघान वे्ञ.तरिक्‌ सिद्धान्तो द्रम्या बहींटोठा। 
उदाहरणा भ्रमरी ङ प्रेडीडेन्ट ्रद्राटम निक्नकी पनीनेस्दप्नमेंदेवा 
क्रि उसे पति कीटहत्याकरदोगर्ईहै 1 एक दिनवाद ही निक्नको एक 
श्रात्तनायी ने नाटक देखते हए मार हाता । इसी प्रकार बौर भो कंहस्वप्न 
तिहा मं प्रसिद्ध है जिनमे स्वप्न मेदेव हुई वात प्रागे चत्त कर टीक 
निकली । 
ष्सतेय्य के ्राघार पर मारतोय मनीपिधोने स्वप्न करोसूढम शरीर 
से सम्बन्धित मान कर विविध प्रकारके स्वप्नोंको युम भ्नौर प्रगुमस्वप्नोको 
श्रोणी मनँ दाट दिया है भोर उनके ष्व मी निहिदहै। “अनिनि-पुराण"में भी 
स्वप्नो के फन के सम्बन्धं में एक्‌ अध्याय ह जिसे युमाशुम स्वर्प्नों का विवेचन 
श्िाहै। उमे काह कि--“नानिकोद्धोडक्र कर ारीरष्े श्नन्य भागों 
भेंतृए तथा वृक्न उत्तन्न होर मुरिढत अ्रयदा नग्ड होना, मते वभ््रघारण 
करना, शरीर में तल मदंन, कीच में लिपटना, जचे चे श्रना, दिवाह होना 
मीत-गान योना, मूला पर चदृकृर दूलना, पक्षो माग का भक्षण, मावाकेवेट 
मे प्रवेश्च तरना, चित्ता का ददन, लाल पुष्यो की माना घारण करना, वाराह, 
घोड़ा, गधा, ऊट की सवारी, चन्द्रमा, सूयं का नदे गिर डाना, गोवर के 
पानी से स्नान करना, स्पाही से स्नान करना, घर का (र जानः, जेस्मरा वस्व 
चारणो करना श्र्द ब्यम स्दम। हं । उनको त्रिसी घे कट्ना नहीं चाहिए । 
उनक्गो देखने पर फिर सो जाना चाहिए 1 जगवमच्‌ का स्मरणा करने, देव स्नुनि 
श्रयवा पुष्प मूक्त का पाठ प्रादि करने से उनका दोप मिट ज्वा है । 


^पदष्ड्‌, महल, दायो, वृपमर पर चदना, दवेत पुष्यो के पेड पर चट्ना, 
चाल स्फंदं हो जाना, दहु द्देव दस्व षार क्रना, मूर, चन्द्र का ग्रहण, 
जुम्ःयासंग्रानये जीव दयेन, खीर खाना, रुधिर ४ सनानि करना, दूष पीनः, 
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राजा, हाथी, घोडा, सुवणं, वैल, गाय श्रादि का देखना शुभ स्वप्न हते ह,“ 

यहम कहाग्याहै सि राचरिकेप्रयम प्रहरमे दिखाई पडने वाचे 
एक वपं मे, दूसरे पहर के ठः मास मे, तीसरे पहर के तीन मासमे सौर चौधे 
पहर वाते प्रापे मासमे फलदेने वतेति) जोस्वप्न प्रादःहोतेहौ 
दिताईदे उनका फवदस दिनिमेही प्रक्टदहो भादा दह । परे सव स्वप्न सच्चे 
नहीं चेते थौर यदिरएकरातमेदो गर व्वन्न दिखाई पड़े तो उनमें से पिछ्वा 
टीका माना जाताहै। जो स्वल शरीरे की श्रस्वस्य दशाम या वेट कै मारीषन 
भ्रादिकेकारणा दिवाहृदंवे भी निरवंकहोते ह । शुभया भ्रगुम घटनाप्रोकौ 
पूं सूचना देने वाते स्वप्न कभी-कपी बहुत गम्भीर भ्रवषयें वर ही दिलाई 
देतेर्टै। भ्रनेक व्यक्ति सदैव भाँत-भांति केस्वप्नदेवा करते, जिनमेसे 
प्रविवाश जानेपरयादभी नदीं रहते, उनको निरयंक मानना चाटिएि)वे 
एवः भकार से शारीरिक परस्वस्यना के चिल है, जिनका पदि ययोचित टद्घुये 
उपचार प्रिया जायसोवेवब्दहो सक्तेदै। 





हपारे देशम कौप्रासे शकुन का सम्बन्य हुन चधिक जोडा गधाहै। 
पजशकौप्रा घरपर वार-वारपभराक्रर वोलताहैतो दते प्रायः क्िसीके परदेण 
शेपनिकौ मूदनाक्षा तुन समरमना चाटिए्‌ । इमो प्रकार यदिव यापी 
तरपः भयभीत षार रोगा-तादबोलनादहोतो दिसी विज्चेप दुंटना काचि 
ट ॥ उमङगादापी प्रर वोलना घनो हानि करने वावा होता है । फौअ। पदि 
षोयनेगनाहितोप्मे उत्तमवृद्रागपाहै । व्वुत्तङोभो दापनं का साधन 
मनापा उषष्ाका रोनाद्रयागीकोमे शिपोफेमसे यामरीप्रार 
कते कर चिहि माना जष्दाटै + "यहि बृत्ता गुहे नृतः लिविदिषाददैको 
ट्‌ दसम । [सना विसो शस्या ङे गाप धया टेमना, उसरेस्वागी 
द्वि शिनौ मय वदनूवकः होतः रातरि मरमादेतो षोयेका मप 
जानना कारिष्‌ 1" दनो प्रषाप्योडा भौर हादियो शी दशपोको देल कर 
स्मद्यराददे धनुपाद व्विजनह | परसाद्य दि विह्ती कै पम्यन्य 
मेष्ाद् पटन्‌ दून प्ष्दाय मे नरी द्विदा पवा जगद "पाया दट्नाः वाज 
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क्ल एक वहुत प्रमिद्ध राङ्न माना उतर ॥ वायु भौर वर्प के च्ह्धोनिभो 
धुम-पगुम के सूचना मिल सक्ती है । रत्नो मे जी युम-अगुम का ध्यान रखने 
ष्लोकहाग्याहै। प्राचीन काल मे राजा श्रोर वड़े लोग रनों की साला श्नोर 
भरन्य्रासूपण प्रायः धारण करतेये। जवनी घनीलोग भरगूरीमेंदीग, 
लान, श्नादि कै नग जडाते है ॥ ^रलल-परीक्षा' के अव्वावमें यारा, भरक्तस्नोर 
दानने की कड दिधियांदो गहै । उनमें व्दिपस्पघे उनको 
चमक, खामा श्नोररङ्घदेषा जाताद्ै! डोस्वामारिक भ्रोरमु दत्ता युक्त 
होती है दही उत्तम माना ग्याहै । योरोप के दाददाद्‌ मी श्रमी तक नप्ने 
मृष्टो मे दटूमूल्य हीरे लायो कर्तेदे। इद्कलेरडके राजमुङ्ुट मे लगा 
च्येरतरुरदीयतो जगनु भ्रखिद्ध दै मोर श्रनेकव्यरत्तिञ्ने वहां के राज्यर्बछके 
लिने वडा कल्यााक्ारी मानते 1 इषौ प्रकार अनेकहीरो कोयोरोतीय 
लेन ने वहूत दयुम वत्तनायादै। 
पुस्पं अर स्यां कर लचण-- 

॥ इसन देदामें क्षी समय दुमादयुम दा.दिचार्‌ इतना श्रविकवदुहूपरा 
ाक्रिदह्‌ केवल स्वप्न, शक्रुन भादिजंनी सूष््म दिवा रौर पञ्यु-पक्षियो 


तक्र सीमिदहन या वरन्‌ पुस्प बोर स्त्रिय[के श्रद्ध क युमायुन का निर्णय 
बधार पर त्रियाजाताथा। इम रुम्बन्धमे दुख 

















"नेतो को द्धोडकर बिवज़ नेव रौर दन्त युन होते है वद दविुरनक 
होढा है! जिखन्नि उदरे तीन वलि दोनी है वह 'व्विनोमानु कट्लाताहै) 
द्धा, मस्तक्त द्ीर वस्व जिनका चोडा होउ दै, उमे शरिविस्तीणं' स्ट्तै है! 
श्र गुलियां, हृदय, धृषटमाय सौर कटि जिसके प्रसम्त हों वहे "चतुःसमः" होता है 1 
सखी चार दाद चन्द्रकी नी आमपदालो होती है वह "चनु होतार! 
दीनों नवो कौ तारिक. मौह प्रीर वाल चिषठङे काते होते ई उदे "चतु.ह्ष्यः 
क्हतेर्है। स्खाभ्ौर मांखये दहित देह यगुम मानाजाठादै [ वह्‌ पर्प 
घन्य है विसनौ दाणी मधुर भ्मौर ग्रति मस्व हायीके घमान होतो है! ` जिम्‌ 
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एक गोमवरूपहै एकौ गोन रहता वहे भये रक्षित रहना ६,“ 

कसी प्रकर स्वयो केलिपरे कहा गया है कि~-ुनील वेशो वलौ, 
पतते अद्धो वालो, विना लोम वाली, जिषके पैरो फे तरवे समान सूपसे भरमि 
धौ स्पशं करते है,वह खी युभ होती है । जिसका उदर लस्बायमान ष्टो प्रौर रोगो 
सेसूक्षतहोदहणुभ होती हे 1 जिषकी भृककटियां जुडो हई मरोर कुटिल हौं 
धह धोगन नहीं मानी जाती । जिस स्त्री को कनि उंगली भिर स्पर् 
महीं श्रिया करतौ वह साक्षतु मृत्यु के समान होती है!“ कुट दि्नोने तो 


परीर शद्धो के लक्षलो को सामुद्रिक शास्त्र ( हस्तरेखा शास्त्र } का एक षद 
ही वनादिषाहै। न 


स्वास्थ्य रकता श्रीर चिक्िरसाशास्र-- 


शमर पुराणा मे चिरित्नाशस्वकावर्णनमभोक्यिा गयाहैश्रौर रौ 
निवारण के लिपे प्नेक पौपधिप) वेला ग! ह । स्वास्थ्यरक्षा सम्बन्धो शान 
मनुध्य के लिये आवश्यक हैभ्रोर इष रटटिमेश्रन्य परिषि के साध इसका 
र्णान उचितहीदै) एषदटृष्टिसे "गष्ड्-पुराण' कानाम भौ उत्नेनीयदहै। 
उशते परोवधिषो का वणन इतने दिष्तारके षाय किया गथा जिषे एकं 
स्वतम्धप्रन्यहोयेनसकहारहै। पर श्रगिन पुराण मेकेवलनुस्वेष्ी तदी षि 
गये ह वरन्‌ स्वारथ्य सम्बन्धो सिद्धान्तो भौर पोदयि-तत्व काभी विवेचन 
दिया ग्याहैप्मौर रोप निवारण को प्रम्य विधियां भौ बताई गरट्‌ ट । विभिष 
श्रकारक्षो व्यापियो का नेद दयति हए दत्रे कटा पया है- 

"समप्व ष्याधिर्या मानिक, पारोरिक, प्रागन्तुकं भौर सहज-पार 
प्रकारक त्प्राकरतो ह । जवर, छादी, दुष प्रादि क्तारीरिक व्यापि है) 
पोप चदि माननिङर्हु। चोट भारि लगजनेतेनो ष्याधिपंदाहो जाती 
ह। वट यन्तु) भूष घ्नो वृद्धता भादि सहज व्यापिवार्है पौर समया- 
मुषार्स्वामादिकस्पतेदुवाक्रतोदहै। शारौर्कि पौर मानिका ष्वाधिों 
बे निवि पृश, गुष्् सष्णापादिदनकरना दाद्‌ । चन्द्रवदरके दिनमे चिप्र 
काभन्दद ददान करने दानाद्मर्गेर्योहेष्युटकायपा जायाकरताष्। 
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शनिवार कै दिनि कादानकरे। अ्रश्विनमे मोर म्ीरभन्न कदनं 
करना चाहवे । तिमधुर (दष, धूतं भौर मधु) से डवाद्म्रा कर दूषको 
भायत्री मन्व्रद्वारा अभ्निसें हृदन करना चाहिए । जिस नक्षत्र में व्याधि-घःत 
हो उसके शुम स्यत मे लि ( विभिन्न षदार्योकौ } देनो चाहिए ॥ जमन. 
त्रिक रोग क्रोध, चिम्ताभ्रादि हेते ह उनका निवारण करने के पिये मगवयनू 
कै स्तोभं का पाठ करमा च।हिए 1 इमसे मानिक व्यणवियां नश हौ उातीरै। 


“प्रव वात, पित्त क्फ-ये तीन महादोप दौड लयाया करते है टनक्े 
विषय मेश्रवणच्रो। जोनीप्रन्न दाया जततारहै जामारायमें पहटुच कर 
च्स्करैदोमाग देतर्है1उमका एकञअदाठोक्टिखूपमेहो जार्ताहै ओर 
दूमरारससूपं में । पते भाग कामलवमजाताहै जो विष्ठा, सूत्र, पमीना 
प्रादि केसूपरमे वाहर निकल्ताहै1 नाङकामेल, कानका मैल,देहका 
मेलपभ्रादिकी गणनाभी ठमीमेंकी जातो है 1 दूरे रम मावसे रक्त, माम, 
भेद, अत्थि भरादिकोक्रम ते उत्पत्ति दौनी दहै। प्रस्थिते मज्डाओौर मज्जा 
से वीर्यं कौ उत्पत्त होती दै, जिसे राग भ्ौर मो दनततादै। देद,च्यधि 
वल, शक्ति, ब्ल भौर मानव.की प्रकृति को जान करर वौपश्चि की दक्ति 
को प्षममःकर वैद्य को चिज्ित्ता करनी चाहिए । चिक्त्माके आआरम्भमें श्य 
को रिक्ता, तिथि, मोम वार, मन्द, दास्णञ्रौरखग्र नकत्र कात्या करदेन 
चाहिए 1 फिर हरि, गौ, द्विज, चन्द्र" मुय भौर देवगण भादिकी अर्वा करके 
विद्वान वं्यकौ भोपप काप्रयोग भ्रारम्भ करना चाटिए। कैयटो क्ट्ना 
चादिए शि “जव म इम प्रौपव"को रेता हठो ब्रह्मा, द्य, अ्रश्विनीङ्गमार, 
सद्र, इन्द्र, भूमि, चन्द्र, सूये, वायु, भ्रभ्नि, समस्ठ श्पिगण प्रोपध समूद श्रौर 
भूत सद्खतेरो ( रोमोद्ी ) रक्षा करे । ऋषियों को रायन की नाति, देवों 
के श्रमृतक्ौ ठर, नामों को नुधा की वरह यह भौपव ठेरे तिये प्रमाव वाली 
हो" 

चतंमान समय मेन निय्मोका प्रायः लोपो गयाहै। खाञ्चकर 
डाक्टर चिक्त्छामे ठोदवी-चक्ति कौतर ज्रि रह काघ्यान देना 
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श्रादक्षयक ही नही माना जाता । पर यदि मनोदिनान दी दिष्टि विगर त्थि 
भायतो पे नियम्‌ बहुत कुद लाभदायक हँ । दैचो क्तो काध्यान करने 
प्रौर उनकी कृषः प्राह कर्मे कौ भावना रखने भ्रिसी प्रहारफीहानितो 
हही नटीं सकी 1 चरनु मनःषेत्र मे एक म'म, उत्साह कौ भावना उष्य 
हती जोस्वा्थ्य क़ सुधारने मे सहायरूहोतीषहै। भ्रनेक व्यक्तितो मान. 
तिक प्रेरणा ही धरषनी श्रौरदूषरो की व्याचियो का निवारण कसते 
समथं होते ह । सल्यि चिकित्सा करते समय प्ररणाप्रेद मानसिक वातावरण 
धनाेनाहरदृशि से उपयोयीदहै। 


पुराणकार ने यहमी कहा हि--'व्याधिकामून कार्ण जाकर 
उसको मिटानेकेल्तिये ही श्रौपध करनी चाहिए ।'' सके लिये वंद्य को पते 
रोगी की प्रकृति का पना नपाना होतार) अधुदधंदके प्रनुमार मव्य तीन 
प्ह्योंके हत ै--वात, प्ततिप्रोर कफ ।" वायु रूक्ष, दीत भोर मल होः 
है, पित्ति दष्एधोर वटु होतार, क्फ स्निग्यश्रोर मधुर क्डागयाहै। ध्न 
तीयो कै सथान रहने षर्‌ स्वारथ्य उत्तम रहता भौर देहकीवृदधिहोतीदहै 
जीर अवये विपरीतो जतितो षष्ठे उल्टा परिणाम दिखाई पडते लगता 
द । धुर स्म वाते पदायं वफ वृद्धिकरने वत्ते होते है, कदुे, चरपटे 
प्रर प्रसत वायु ङे बढाने वतते प्रोर वफनादाक होतेह, कटु, अम्ल, लवण रस 
पतिकौ वदने बते दते टै) तिक्त, मधुरश्रीर कर्ते पित्त कै नाशक होते 
दै) यहयेवलरतरक्यही गुण नही होय वरदे उपक विपाक फा टुभा फर 
दैजोषदाधं वोर्योष्सदेते हवे क्फभ्रोर वतक न्षफहोते हपभरौरनो 
धोनधीषं हतेर्हषे पत्तिक नाद्र होने है । धिदिर, वसन्त भरोरप्रौप्ममे 
प्रमम कफः वा सचय, प्रभोपश्रौर उद्दाम धा कथयता है । वर्‌, चस्दश्रीर 
हैमम्ठमे प्रम स वित्त का षछचय, प्रक्नेप भोर उप्र ष्ोता है + 


पदभ हाद स--'पव्ययिङ्‌ मोजनषर ततरे प्नौरद्िल्डुत 
भोजननक्रते मे मपर रोग र्पप्न ह्ूप्राक्ग्तेर 1 वेमोको रोक्नेमेनी 
दोषों दो उलि रनोट । नानिके ऊपर भोग नीचे ओ गृद-प्रोसिय ह 


* 


को दष, वित्त, वायु ऋ स्थान व्यय ययदहैतो भो 
गनवक्रने वानदते मोद वादुतोव्दधिपरूरचदेट रर न 

मनुष्य वाउ, पित्त मोर करस्वस्य दपाक्ठेटै। मैथुने त्त 
काद कम्मे, नदन्न मोन तया दोक व वावु 





ग्न दाह करने वान पदरथ, उष्टा मोडनत्या मनं 
भगनेमरे पित्तपरद्ुधत्त दो जाया करतादै 1 नयसे ओओ पित्त प्रद्वित टोका टै ॥ 
तरि जन पीने दाल, नारो शरन कै मोन कसे वाने ठया खाकर दयन 
कएने वालो न्त क्फठप्रङुविद हो जाना है । इन प्रद्र वायु प्रादि दोषो क 
भकोपर से उत्प दने वात रोमां को ना मामि पमन कर, जे डि लक्षणों 
दरार जाने जति ह, शमन करने क प्रयत्न करे ।" 

भ्रागे चलकर इन तीनो दोपो के कारश उद्यन लक्षणों क्येमी बा 
र दै। "ृद्डी का टृटना, सुन्द का कमना स्वाद, मुख का चूव^पन, जण 
ध्मोकाम्नाना, रोमं { रोगे खदा दोना) ये खव क्छ जन्य व्यारिरोके 
मगा दो ह ! नख, मेव, भिरा का पोचपन, युव का कडपरा जयश्च, 
श्छ { प्याचश्रविक् लगना }, दाढ जौर उप्टाता कौ प्रविक्ता द मव पित्त. 
यद क नक्नण ह । रलस्य रहना, नारीरन, ख का मीठा स्वाद रहना, 
मपे वस्तुशरो के छेदन की इच्छा रहना वे चद-प्रक्ोप वायु ने उत्व रीगोङे 
मश हते 1 इन नदो का शमन स्वि प्रक्र हो स्ज्डाहै? स्दिग्ध 
भोर उपस मोअन, अन्यद्ध. तंन मर्दन सादि चे वादु खन्द दकौ दै। इउ, 
द्रव भरर निश्रो जमदि तया चन्द्रमा की किरणों का उदन पित्ते प्रकोपना 
यमन करने वाले है ! हद के माय त्रिफला कय वन, तेन मदेन स्रौ व्यायाम 
वादि क्फके रकष होने दाते रोगो चमन स्यि कस्ते टै 1 भन्ते 
मस्व रोगों कनो धान्ठ करने का उपाय मयदावु च घ्नमन लौर धरन टवा 


दै ८ ध 
चया की उपयोनिता-- 


मारदीय-यमं मं वीद्‌-पात्ा को मटच्वदूं स्यान दिया यया है 1 वत 


^ 
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-मान समयम तीर्थो का स्वरूप बहत विकृत ठो गया हे जिने देन्न कर विचार 
श्षौल लोग उनका विरोध कस्ते ह मोरकिनने ही ग्रन्योमे भी उनक्ते धमं को 
समन का सचसे छोटा उपाय माना है । भरध्यरासमकादियों का कयन्‌ है-- 


शरप्तु देवा वालानां दिवि देवा मनीषिणाम्‌ 1 
काष्ठलोष्ठेपु मूर्खां युक्तस्यात्मनि देवता ॥ 
भरयदि---““सामान्प बुद्धि बाले भगवान्‌ को नदो कुण्डो प्रादि मे सम~ 
शपते, विदधान उवे दिव्य ( सूक्ष्म) शक्तियोके शूप तें मानते ई, बुदिष्टीन 
कार पापस को ही भगवान्‌ मान लेते ह, पर भ्रघ्यहम योग का क्ता उसे 
श्रषनी भन्रत्मामेंहीश्रनुमव करता टै! 

द प्रकार प्राचोन पोर नवोन श्दरिनू ही्ों के महर कौ भ्यूनतता 
भ्रक्टकरतेर्है पर्‌ प्रभी तक भारतोय जनना का टुत बदा भाग उनते प्रभ 
वितत है भीर न्दं पुष्य-प्रातिका सावन मानता है ( श्वनिि-पुराण'मेभी 
भारे के मु्यतीयो का वर्खनक्रियादै, परसायदौयहमीकहुदियादै 
कि केवल ध.धन्रद्धा ठे तोये-यात्रा कर भ्रानि वाला कोई विशेष लाभनहीषा 
सकता 

"तीयं भोग भौर मोक देने षति है! प्रर डिषस्यक्ति की दन्द्यं तथा 
मन मलो-मति संम्ममे रहने वा्तिहोते दह षदी हीयं फा उत्तम फले प्राप्त 
या करता है} जो प्रतिग्रह (किषीका दान) नदीं तेता, लधु श्राहार करता 
है पीर सेपप्र फपल शरतादै वद तोषं याक्राद्रारा वही फल प्राप्तकर 
ते्ठाैणो प्यकरनेसेप्राष्ठ दुभा करता टै)" 


धम्नि-पुराम' मे सवते एदा स्यान पृप्करधौर दुरधेधको दिवा 
६१ दनद धिरित कारी, प्रयाय, राजग्द, वटेश्वर, धोशा (सोनपुर) कोत्ल- 
भिरि, गह्य, ममपि, न्द, पश्यो, वुङ्घमेद्र, कादेदै, वरदा, नाही, 
देका, दर्डक1२०२, कातर, भुडव, चिध्रवृट, शद्धवेर्पुर, भक्ती, मयोध्या 
प्रादि दानाय भीदै ज पद चाश्रयं है ज्जन पवार परयो, ददोनारपराः 
द्राप्णा, अशप्राप, रजिश्वर को पाज सते वष्टाती्ं पाना रहाट उनका 
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उल्लेखे कही नही नही है । इसी प्रकार ब्रज ( मथुरा, वृन्दावन } का नाम 
भी करटी नही पयि! प्रयागके व्णंनमें एक वात सव्से अधि महत्व 
कीयहहै कि इममे त्रिवेरो'कानाम नही श्रायाहि भौरस्पष्टस्पसे केवल 
ग्धा प्रर यमूना का सद्धम बतलाया गया है । इस्मे लिखा दै-- 

"प्रवर्म धरम भुक्ति भौर मूक्ति को प्रदान्‌ करने वाले प्रयाय का 
माहात्म्य वतामेगा प्रयागराज में ब्रह्मा, दिच्णु भ्रादि समस्त देवग भ्रौर मुनि- 
वग स्थिन रहा करतै ह । वहां लीन भ्ग्निकुरड हँ, उनके वीच में जादो बडे 
वेगसे बहनी है मौर समस्त तीयं उसङे साय रहते हँ । वह सूयं पुत्री यमुना 
भी वहती है जो तीनों नौकोमें प्रसिद्ध है। गङ्खाभ्रौर यमुना इन दीनों नदियों 
के मघ्य कामतवृध्यी कौर्जायकहामया है) उनके पध्पमये प्रपागकी 
स्थिति दै देमाश्रूवियो का कयन ह 1 

इसी प्रकार काशी के वंत में दरिश्वदद्ध, भोस्रातकेश्चर, चध्येश्वर, शी 
पवत, महालय, चण्डेश्वर, केदार प्रादि कनाम दियादै, पर जो विश्वनाय, 
दशाश्चमेष, मिकका भादि प्राजस्ल सवते प्रमुख ह उनका उत्ते कीं 
नही दै । मसे इस पुराणा की प्राचोनतः भ्रयवा इनतीर्थोक्ी नवोनवाका 
प्मामाम होत्राटै1 

दान के विषय में पिवेकशीलता -- । 

प्न्य पुराणोकौ भतिदमरमेमीदनका माहास्य बतलाया सयाद 
प्रौरकेट प्र्रारके दानो का वर्णन भिलतादहै, षर तोभो जि प्रकार्य 
कई पुराणो मे सुवणं -परवेत कया दान, रत्न पवत का दान, समृदर-दान, पृयीदान 
ष्यादि जहे लम्दे-चौहे दानां का वरुन क्रि ग्या है, वेसा पसम नदी किप 
गया ह कमव भ्रारम्भमेदहीक्हा गया कि-जो दान समुचित देरा-कालमें 
योग्य पात्र को दिया जातादहै वही धरं पृष्यदेने वाला होता ह 1” िर्यदूभौ 
ह्‌ टिया है हि---शुरषयं देयं प्यस्नेन यतुप्यं चा{डितं क्विन्‌" यर्चनू जौ दानं 
पने परिश्रम धोर्‌ ई्मानदारोे उपाजित धनमें से दिया जता है ष्टी परम 


पृण्यहायङ है 1” “पानि (जुषा) ते वराह, चोरो, टमी श्रादि पते भितने वाना 


ध 
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सूद मार से उपाजित व्याज श्रयवा घोचे ते उषटय्ध घन कादान भिच्रप्रबार्‌ 
काफनदेतादटै!" ५ 


दम पुगाफुमें दानि दने केः उपयुक्त समय गर ध्रधक गोर दिषादेि 
"रयन चे, विपुव मे, ध्यतोपातत मे, दिनश्तय मे, युगादि मे, संक्रान्ति पेचतुदशी- 
ष्टम त्िचियो पे, शकन पक्ष की पिमा, सर्दद्रादशौ प्रर प्रकाशनी चेदा 
दिषाजाताहे) प्रयन उत्तरायण भ्रौर दक्षिणापनदोषहेतति ह) विपूवदो,. 
यक्षीतिर्था चीर, दिष्णुपदी चार मौर सक्रान्ति वारह परम उत्तम तेहीदै। 
वन्या, मिथुन, मोनभ्ीरघनु रादियोये जव सूं की गति होतीहैव्हमी 
उत्तम समय दै; श्रव, श्रश्विनी, वनिष्ठा, नक्षत्रों मे जवे "नागद्धतव मस्तक 
भे रविवार होताहैतो वहे व्यतोपाते योग कहा जति दै । पव चारो युरो कै 
प्रादि दो तातते है---कातिक मास सुद्लपक्ष मे नवमी को सहयुग की, वंसाल 
मासमे श्युवन पक्षकोतुगीयाकोत्रेता की.माघ सास कौ प्रमावस्या को द्वापर 
तथोचै् की षटृष्णा ्रोदकी कौ कलियुम कौ समाति मानी गई । इसी 
प्रकार कात्तिक; फात्युन श्रोर ज्येष्ठ मे श्रष्टका नाप्र वाल श्रमी पर दान करना 
भ्रक्षप पृर्पदेतने कला मराना ग्यादै) 


दान पहीश्रंष्ठ हौताहैजौ एणं श्रदधाश्रौरन्निना किती प्रकारके 
स्वाधं की भावना के दिया जात्ताह) इम पुराण के कथनानूखार--^ घ्म 
फासाघनष्डासेहीहेोत्राहै ।श्द्धासेदिषाहूभ्राजलमी श्रशयपृए्यका 
कार्णदहोतादै ?" देसी दामे हम उन दानियोके निथिक्या क्हंजोदान 
कै साय श्रपना चित्र थोर शिलाश्च र्खे जाने का विचार रखते है! वतेमाने 
समय के धनवान भपने दान क्ा जिस शकार दित्तापन करते हु भ्रोर उसके 
वारा श्रना प्रभाव चढ़ा कर श्रायिङ लामे उटाने का धरयले करते ह, उसका 
वास्तव मे श्रविक मत्व नदौ समभन बिए । इषौ प्रकार पुराने दद्धकी 
सूदिपायोनो भोल माँगने वतेत्रहणो भौर षडापुजध्यि कोदानदेक्र 
धमं प्रा करना चाहते हये गलती परह \ कहा गया है बरि--"जोद्विजितप 
मे रिव है, अध्ययन नही करता जिन्तु दानलेनेमेञ्चि रखता, उसे दात 


{ ३३ । 
दैनाषादहीहै चैवे पत्थर कौ नावम वठना, जो वैठने वनिकोभीले वती 
है ॥“ दानक्ीप्र्णानी म ङ्किख प्रकार घीरे-घीरे कतिमता भाती गई इसका 


एक वड़ा बुन्दर रूपक इसमे दिया गया है- + 
रं भ्सतेमुग मे दानदाता स्वयं विदान श्रौर सत्रा ब्राह्यण के षास जङ्र 
{दान दिया करता था 1 परेता युय ब्राह्यणं को घर बुना क्र दान दिया जतन 

था फिर द्रापरकौ जचप्यापेब्राह्मएा जद पचना करताया ठव दानःद्विया 
- लताया | पर कनियुय ये दान देने की व्यवस्य यह है कि जो वरावर पीये 

लक र्दे खसीको दान द्दिया सतार ` 9 

€ इसे नात होता है-क्रि जिच कातमें समाज पणं स्पसे संगसितिा 

भ्रीर सवे लोग एक दूमरेके हितिका ध्यान रखते ये उत समय- दान उन्दी 
„ व्यक्तियों कौ दिधा जाता या, जिनका मृत्य जोवनोद्श्य, समाज-सेवा भ्रौर परते- 
 पक्रार होता या। वे भ्रपना सम्पूरणं समय अघ्ययन श्रौर; भष्याएनमे लगा देते 
~ ये, भिस्ते समस्त समाजमें ज्ञान का प्रकाश फते भ्रौर सद सो श्रषने कर्तव्यो 

का उचितस्परि पालन करके देश भौर जाति की उन्नति तया सुरशामें सद्‌ 
योग दे सकते । रैर व्यक्ति उम समय ब्राहणः दरं के भोठर समभे, उतियेप्रीर 
मीग उनश्री हेवापरों छ उपलक्ष्य मे उनके भरण पोपणा का स्वयं टी पूरा घ्यान 
रखतेये। यहीकारणाया.किः चिना मनया याचना श्यि सभी सावदयक 
वस्तुए” उनके पास स्वयमेव पर्वा दी जती थीं । पर षंपे-द परिष्यिर्दिमा 
चदलेती गई भौरव्रा्यण दान को कर्तव्य-प्रालन का प्रतिष्ठे सममनेकि.वर्वय 

उपे प्रतिग्रहकेषूपते ग्रहण करने समे, देसे-वमे हो उप्षमें विहृतिं तथः दोपों 
खा समाविशत होने लग गया १ वाज दानप्रयाकोजोदुरेशाद्टो रहीदटै उष 
कारण उपयुक्त निदान की मुचादेनाहीदै। ; ध 


\ 
जीवनोपवगौ विपर्यो द जानक्ारो-- ~ 
यपि पुराणो का मुनय उद्य धाररिक विषयों का प्रिवैचन करनाही 


प्ीरप्रधिकंर पुराणों को दमी टृषटिकोग मे निता" गयारै, ¶ृर "पणि 
पुराण इम दृष्टि मे भ्रदवाद स्वस्रे । यदपि "मष्ड-वृरण्यग्पे भो कितने. ही 
चौदनोवयोगो पियो का-- स्प से शोपधिनयास्य" का बहून परिक 
। हमत पत्या पदा है, पर्‌ प्रलिूराण' कौ बक्ति कूरीहो द 1 दगङ्‌ प्रच्य. 
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यन से रसा प्रतीत होताहै कि जिस समय यहं पुराण लिखा रया उ सप्रय 
देक भौर समाज म जितेनो विदयाप्रौ श्रौर समाजोपयोमी वें का प्रचलन या 
उन सवका काम चलाऊ परिचय दते का अयतत पूराएकार वे किया है ) यद्यपि 
-समय के-बदल जाने से भव उन सदे वातो का महर्व पहते "जितना नदीं र्हा 
ह, क्तो मी उमके द्रा श्रावध्यकता पड्म पर हम बहत कुष लाभ उटा सवते 
"ट दसवें सन्देह नदीं 1 
दस पराण में श्रोपधि-शास्त्र-का-जो वंन किया गवाह "वहं सुरत 
श्नीर धन्वन्तरि के सम्वादसूपमे श्रारम्म (क्रिया गयाहै1 उसमे संहेपर्मे 
चिकित्सा कौ समस्त.मुख्य प्विधियां बतला दौ मई है ! शरीर-शोषन के लिषे 
पटूकर्म का उल्तेखे' है 1 ज्वर तथा श्रन्य रोगों के पथ्य-पदार्यो का मो प्रच्छा 
"वर्णान किया गया है । `श्रपिकौदा जही-बुट्यों रौर "वनस्पतयो से ही चिश्गित्सा- 
बताई है । एक षिदोप बात इस प्रष्यायःमे यह दै कि इतये शुनो" (सुई) के 
इलाज का नाम "सी मिलता है, जिते हम प्राजकल के दन्मेवदान के समान मान 
सक्ते दै । दस"सम्बन्ध मे प्रध्याय ११६के ५५ वें ष्लोकये कटा है-- 
तथा -सूच्युपचारस्च वलिकमं विज्ञेपतः। 
-सुतिकातच तया रक्षा प्रारिनां तु सदा हितम्‌ 11 
अर्यात्‌ "इसी प्रकार सूरी का उपचार होता है, विशचेयतेः विके होता 
"दै प्रर सूतिका-कमं भौ होता दै 1 इस सवका उदेश्य मनुष्यो कौ प्राण-र्षाही 
होगी चाहिये 1" 
इसमे केवल शारोरिक व्याधयो काही वरन नहीं है वरन “मानिकः 
शपागन्तुक' तयो सहज" व्याधियो का भी वर्णन ¶किया गया दै भौर उनकी 
विकिदिता मी बतलाई गर ै। जसे क्रोध, चिन्ता श्रादि "मानम-रोगोंकेˆलिये 
भगवाम्‌ विष्णु के स्तो्नो काषाठ करना चाहिये । दूष-पी-शदद ते गायपरी 
हवन भौर धी, यु, तैल, अन्न आदि कादन करे दे रणो की वति का विवान 
त्या गया + रोगहोनेकेकार्ोका भली प्रकार विवेचन क्यिगया है) 
पोर अन्तये कह दिया गथा ह कि श्रर्यधिक मोजन केत समस्त रोग हृभ्रा कसते 
हि 1 द्ग प्रकार मत, मूष, पनी, पपोवायु भादि के स्वामाचिक वेगो को रोकने 
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प्यास्थ्य मर दोप उत्पन्न-होति ह ।' व्याधिकेमूल कारणाको जान कर उसके" 
विपसैव श्रौपचि-देनी चाहिये 1 
हयियौं के पालन पौर चिकङित्छाम्के विषय मे भी' सिखा मवा है 
वयोकि प्रप्चीन काल मरे जव तोप भ्रौर वन्दूकों का प्रचार नदीं हमाथा, युद 
प्रामने-सामन>े छदे. होकर.ही .कियप जाताया भौर.उप्च श्रदघ्रर. पर गजसेना 
दारा विजय में षहूत सहता मिती यी । सिकन्दर को.भारत विजय करनेमें 
भुष्य वाघा हाविोंकी हौ जान पड़ी थी गौर इससे.भ्रन्त में बहु, वाप चला. 
गरयाधा । हाधि्योकोधी तेल की मातलिश्च करदे स्नान कराने.को बताया गया 
है । हाथियों को चावन, जौ, गेह खितने. को.क्हा गया है.।. दाषी के. चिये 
दख शक्ति-प्रदायक होती है। मद बहनेके कारणजो हाथी क्षीणो गयो 
उपे दूष पिलाने को कटा गया है । हाधियों के दस्त, शिरददं, भुव्-मङ्ख, त्वचा- 
रोग भ्रादिके लिये भी मनुष्यों की तरह भ्रौपयि देनेकौ विधिर्यांबवलाईग्है। 
घोड्ाकोतो युद्ध करने धालों कासवये वड़ा सह्‌एयक माना गया है {.दस- " 
लिए उसको ग्रहण करते समय उसका पुजा.करने का विधान है ! यहां तक कहा 
गया है किं चद से पहते भ्र के चित्त मे ब्रह्म; बल में दिष्णु, पराक्रम मे गरुड़; 
पाश्वं से श्द्र, मभ भार्पो मे देवगणा; चेतो मरे चन्द्र-सूय; कानों मे भराश्िनीकुमारः 
पेट भे प्रगिनि, पसीने मे स्वधा, जिह्वा मे वाग्देवता; वेग में' अनिलः पीठ मे नाक 
पष खुरो मँ सम्त परवत, रोम दूर्गोमें तारागण, तेज" भनि, श्रोणी 
रति, लनाटं मे जगतु-स्वामौ, हिनहिनाने मे ग्रहगणः, उर-स्यल में वासुकि का 
ध्यान करना चाहिये 1" इस प्रकारभ्रश्चकोः मित्र-की तरह समः कर उसके 
प्नाराम का-सदा ध्यान रखना -चाहिये भ्रोर उसे किसो प्रकार कारोगहोजायः 
तो बहत विवारपूवंक उतकी चिकित्सा करनी चाहिये । एसे शरेढ व्यवहार द्वारा 
ही घोषा उत्तम गों चे युक्त व सक दै ओर युद्ध में ठया मन्य भ्रवतर्योपर 
भी मनुप्य का सच्चा सहायक सिद होता दै} 
भराय का महत्त्व तो एर्वाविषरू मानादहीगयादहै1 उस युगे समाजका 
आयार मुख्यतः मौ पर टी था । शारीरिक विकाख भ्रौर पृषता को मृष्य स्ताघन 
मायका दूधश्रोरघी दही दः! उदे उदन वलो द्वारी देती कासासकाम्‌ 
सिपि जताथाभरौर खाते के ति प्रप्त उन्न टोठाया॥ प्रावायमन भोर 
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से.भालकरौनेषे लिये भी वलगाद्धियों मौर रथश्रादिका प्रयोग क्रिया जातिः 
य। 1 इमलिये गौ रो यह एक उपयोगी पशु ही नही वरन्‌ एक दंवी शक्ति मान ` 
कर सम्मानित किया गवा। दष तेथ्य का विवेचन करते हए शवन्निपूराण॒ 
का क्यन है-- 

्नूपियों के प्रमिनिरोत्र भ्रौर होम मे गौए हो योजित होती ह 1 समस्तं 
प्राणियों कौ गौ सर्वोत्तमं रक्षक होती दहै । गौ परम पवित्र दि ततथा परम मद्धल- 
कारोहै। गोष्वगं चनि कौसीदी है । मौ सनातन एवं पदम घन्यद्वै। श्रमती 
गौरो के लिये नमस्कारै । देव, गो, ब्राह्मण, साधु प्रौर साध्वी--इनके ही 
यहु समस्त जगत्‌ सदा धारण किया जाता!" इस प्रकार गौ की ध्रषार , 
महिमा वत्ता कर उनकी सूख-सुविधा के लिये पूरा विधान बताया गयादहै। 


>< क , > 0 

~ लिस्वन्देह भन्निपुररा उपयोगी विदाग्रो प्रौर कल्यारुकारी शान का 
अण्ट(रदै। प्रष्चीन समय मे नवक्रि पृस्तके दुलंम थी श्रौर विया प्राप्त करेभें 
बहुत परिश्रम तथा त्याग-तपस्या की श्रावश्यकता पडती यी, एक स्थान पर्‌ 
दरतनौ धविक क्नान-रोद्धि का एकत्रित कर देना केम महृत्व श्रौर प्रणता की , 
यात्ननथी । दस एकग्रनयसे दही उस समय मनुष्य श्रनेक प्रकार कौ श्राव्श्यक , 
सूचनं श्राति करके प्रपने कायो का निवह कर रुकतरैये। इष शटि ते एसो, 
व्मारतीष विचाओं का विन्कोप' कट्ना युक्तियुक्त दी है! इसके लेलक ने ' 
जिच धकार पर्पमक प्रर सोकिक शान का समन्वय हिया है, उसे उनकी सभ 
की प्रयसा करनी वाद्ये । लोक-क्त्यास कौ भावना से क्रिया गया इनका यह 
प्रयासि निस्सन्देहे धादरणीय श्रौर रतुत्य दै! 


यंत पंवमी, २०२४ वि° ] --भीराम शर्मा याचाय , 
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अग्निपुराणम्‌ । 


१-पुराणारम्म प्रस्तावश्लोकः . ` 
धियं सरस्वतो गौरीं गशेशं स्कन्दमौश्वरम्‌ 1 ४ 
ब्रह्माणं वद्धिमिन्दरादीन्वासुरेवं नमाम्यहम्‌ ।\१ 
ह नैमिपे हरिमीजाना ऋषयः * शौनकादयः । 
तीयंयात्ाप्रसङ्खन स्वागतं सुरमव्रबनु ॥२ 
सूत त्वं पूजितोऽस्माभिः सारात्सारं वदस्व नः । 
येन॒ विज्ञातमात्रेण सवंजञत्वं प्रजायते ॥३ 
सारात्सारो हि भगवान्विष्णुः सर्गादिकृद्रिभुः। / 
व्रह्माहमस्मितं ज्ञात्वा सवंज््वं प्रजायते ॥‡ 
{[ द ब्रहाणी वेदितव्ये शब्दब्रह्म परं च यत्‌ । 
द्रं विय वेदितव्ये हि इति चाञ्यवंणी श्रतिः ५ 
अहं शुकश्च पैलाद्या गत्वा वदरिका्रमम्‌ 1 
व्यासं नत्वा पृष्टवन्तः सोऽस्मान्सारमयात्रवोत्‌ ९ 
शुकाय : यगु मून त्वं वसिष्ठो मां यया्रवीत्‌ 1 
ब्रह्म सारं हि पृच्छन्तं मुनिभिश्च, परात्परम्‌ ।13 
द्विविधं ब्रह्म वक्ष्यामि पुःव्यक्षिखिलात्मगम्‌ । 
यथाऽग्निर्मां पुरा प्राहु मुनिभिर्दवतः सह्‌ ॥म 
श्मारम्भमे देव प्रखाम स्वरूप वाला मद्खलचररा शिरेके आ्रआनार 
के अनुमार क्रिया जात्ताहै। ब्रन्यकार कहना दै मै लहनी-सरम्दतते-गौरी- 
गखेश-स्वामि कातिङृप-श्चिद-त्रह्या-अग्नि-इन्द्र रिं दे ओर वानुदरैव 
सव को नृमस्हार करता हूं ।॥१॥ नेमिपारप्य में हरि भगवान्‌ का मनन करे 
वाते दौनक्ादि ऋपिगणाने तीयटिन के प्रसङ्खवम समागत्त हृषु श्रौ मूनजी 


४ 
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से कदा 1२) ऋषियों तरे का -दे सूतजी ! श्राप हमारे स्वकरे पूज्य है श्रीर 
वेह इलि हमारेश्रामे षादसेभीप्रारजो वम्ुहो उ व्तलानेकौ 
कृपा करे जिके आनने चे री सर्वज्ञत्व श्र्थव्‌ कथ्रकोज्ञान उतन्न हो जाया 
करता ह ।॥३। शरौ सूतः जौ ने कहा -तमस्त सारो का मी शर सयं श्रादिके 
करने वाले व्यापक भगवान विष्णु ह ! उनको जानकर पश्र्यति उनका पूरणं 
नान प्राप्त करके वैदी ब्रह्म ह--ईइस तरह सवंन्व उत्पन्न हौ जाता है ।४॥ 
जानने योग्य ब्रह्मदो हभ करते हं एफ़ तो शव्द ब्रह्महोतादहै भ्रौ दूमरा 
पर-ब्रह्म होता है) दो विद्यां जाननो चादिएु यह प्रौग श्राक्ंणी श्रृति प्रयसै 
विद्या है ॥५॥ मै-ुक्देव श्रीर्‌ पैल प्रादि सवे वदरिकाश्रममे गय श्रौर वहां 
जाकर हम सवने श्रो व्याम मुनि को प्रणामं क्ियाप्रौर उनसे पूश्रथा। 
तेव उनने हमको सार वस्तु बतलाई थी ।६॥ तयासं जी ने बहा--हे णुक । 
श्रादि के सहित श्रि हए सूते ! तुम श्रवण करो--एक व।र॒मुनियोँ के साध 
मने पर-मे-पर सारस्वरूप ब्रह्य के विपयमे वतिष्ठजीसे पूद्याधातर रन्न 
पचने वाते मुह्लक्रो जिष पकारसे वतलाया था वह्‌ तुम सुनो ।।७। 
वशिष्ठजौ बोलेथे देव्या ! समस्त प्रात्माओमे निवास करे वले ब्रह्म 
दो प्रकारके होतेह उनको रपे वतनाञगा उसका तुम श्रवण करो--पिनि 
अभ्निदेवने भूनिगणस्रौर देव वृन्दे के सहित मुस जैसा कहाथाव््वीम 
तुम कहता ह ।॥२॥ 


पुराणं परमाग्नेयं ब्रह्मविाक्षरं परम्‌ । 
्र्त्दायपरं ब्रह्म सवंदेवसुखं परम्‌ । 
अग्निनोक्तं पुराण यदाग्नेयं वेदसमितम्‌ 1 
भृक्तिपुक्तिप्रं पुण्यं पठतां श्ण्वतां नृणाम ॥१० 
वलागनिरूपिणं विष्णु ज्योतिब्र हय परात्परम्‌ } 
मुनिभिः पृष्टवान्देवं पूजितं लानक्ममिः ५११ 
रंसारमागसोतारमावं ब्रदोश्वरं वद । 
विद्यासारं यद्विदित्वा संज्ञो जायते नरः ॥१२ 


पुराणारम्म प्रस्तवश्युकः |. | ४३ 


विप्णुः कालागनिरुद्रा्टं विद्यासारं वदामि ते। 
ब्रह्माऽऽग्नेयं पुराणं यत्वं सवस्य कारणम्‌ ।१३ 
सस्य प्रतिसगंस्य वंशमन्वन्तरस्य च। 
वंशःनुचरितादेश्च मल्स्यक्र्मादिरूपधक्‌ 11१४ 


परत्रह्म विदयाक्षर श्राग्नेय पुराण परदै श्रौर ऋष्ेदादि गश्रपरसमस्त 
देवो को सुख करने वाला परब्रह्म है ॥\६। जो बन्निदेवे के दवारा पुराण कहा 
गया है वह प्रागनेय पूरण वेद संमित्त होता दै। जो दस पूराखक्े पने षान 
तथा इसका श्रवण कंरने वलि मनुष्य ह उन्हें यह ण्य पराण मोग तथा मोक्र 
„ दोनोंही दिया करता है ॥१०॥ कालागिकेस्प धारण करने वलिपरसे 
भी परब्रह्म ज्योति स्वरूप विष्णुः से जोन्ञान कर्म वाले मूनिर्योकेदरारा 
पूजित्तयेरेसेदेवतेपृष्टाथा 1११॥ वसिषठजी ने कदा-दस सक्तारल्पी. 
सागर से उत्तरण करने के तिये नौकात्रियाका सारब्रह्योश्वर को बतामरो.. 
जिसका ज्ञान प्राप्त करके मानव नवंज्ञ हो जाता दै ॥१२॥ अग्नि देवने कटा-- 
म विष्णु कालानिद्धहं तुमको व्द्ि का सार वत्ताताहं। जो समस्त 
ब्रह्माग्नेव पुरा है बह सवका कारणा होता है ॥१३।1 सगं का-ग्रति सं 
क रौर वंश मन्वन्तर कातया वंलानृचरितश्रादि का, मत्स्य एवं कूं ग्रादि 
कपो कैधारणकरनेवातेवा रहै ।१४। 


| 


द्व विद्यो भगवान्विष्णुः परा चवापरा द्विज 1 

ऋग्यजुः सामायरवाध्या वेदा अद्धानि पडद्विज ५१५. 

शिक्षा कल्पो व्याकरणं निरुक्त ज्यौतिपा गतिः 1 
छन्दोभिघधानं मीमांसा धर्मणास्वं पुराणकमु ॥\१९ 

न्यायो वैदकमान्धवं धनुवंदोऽयंशास्वकम्‌ । 

अपरेयं, परा_ विद्या यया व्रहयावगुम्यते ॥\१७ 
यत्तददृश्यमग्राह्यमयोल्चरणं ध्रुवम । 

विप्णुनोक्त यथा मह्य" देवेम्यो ब्रह्मणा पुरा ॥1¶८ 

तथा ते कथयिष्यामि हतु मत्स्यादिरूपिणम्‌ ॥।¶े ~ 
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हे द्विज ! दो.विद्या मगवमन्‌ विष्ु ह । एङ पगा वव्दयाद रीर दूगगी 
श्रवरा विया है । ऋक्‌-साम-यजु श्रोर प्रथर् ये नाम वाति चास्वेद्रीर 
नके & ग्द्ध रोति है । १५॥) प्रव उन पट्‌ वेदकः अद्भौ के नाम कदन 
हि~ -शाक्ष क्प, व्याकरण, निक्त, ज्योतिष प्रौर छन्द--मीर्भागा, धर्ष 
शास्र, पराण, भयाय, आयुवेद मान्धव, धरृवद सनोर ्र्गाम्त यद्‌ अपरो 
विद्या है। परा भ्रिचा वर है जिलके दारा ब्रह्य जाना जाता र्भाव जिग 
रह्म का शान प्रात होता है ॥ १६-१७॥ नो्रह्य श्रय, अग्राह्य, श्रेत 
चरा ग्रौरध्रूबहै। पिते ब्रह्यजीनेदेवोते कहा श्रीर ववितणुने 
मुभे कठाथा। जिन प्रकारमे मुके वततायामयाह) उषी रीततियेमै 
मल्स्फादि पी हेतु को व्ुम्ड्‌ कैग :; १८-१६)) 
(4: 
२-मत्स्यावतारकथाचर्णनमु 1 
मटस्मादिरूपिणं विष्णु ब्रहि सर्गादिकारणम्ु । 
पुराणं ब्रह्म चाऽऽनेय यथा विप्णोः पुरा श्रूतम्‌ ॥1 
मस्यावत।रं वक्ष्येऽहं वसिष्ठ श्छणु वे हरे. । 
अवतारक्रिया दुष्टनष्टये सत्पालनाय हि ॥२ 
आसीदतीतकल्पान्ते ब्राह्मो नैमित्तिको लयः। 
समूद्रोपप्लुतारतत्न लोका भूरादिका नुने ३ 
मनुवंषस्वस्तेये तपो वै भृक्तिमुक्तये । 
एकदा कृत्तमालायां कुवंतो ज्ततकेणम्‌ ।॥४ 
तस्याञ्जल्युदके मत्स्यः स्वल्प एकोऽभ्यपययत्त । 
क्षेप्तुकामं जते ्राहुन मां क्षिप वृषोत्तम (५ 
ग्राहादिभ्यो भयं मेऽत्र तच्छ्रत्वा कलशेऽक्षिपत्‌ । 
मनु वृद्धः पुनर्मत्स्यः प्रातं देहिमे बृहद्‌ ॥६ 
स्थानेमरेतदूवचः श्रुत्वा राजाऽथोदन्वनेऽक्षिपन्‌ । 
तत्र वृद्ोऽव्रवीद्षपं पृथु देहि षदं मनो।)७ 
सरोवरे पुनः क्षो ववृधे तद्पममाणवानु । 
उ्चे ददि शृर्स्यानं प्राक्षिपचाम्बुधो मनुः 15 
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९ लक्षयोजनवित््तीणंः क्षणमाव्रेण सोऽभवच्‌ । 
मल्त्यं तमद्भुतं चटा विस्मितः प्राव्रवोन्मनुः २ 
को भवान्ननु विष्टुस्त्वं नारायण नमोस्तु ते1 
मायया मोहयसि भां किमयं त्वं जनादन ॥१० 


मत्स्यावतार क्या का वनद) दनिष्जीने क्टा-सर्गं घादिके 
कार्य जो मत्स्य नादिकेद्पघारण करने व्रि विष्णुँ उं तादय ॥ 
जिन रीति परह्नि विष्णु से ्रापने श्रागनेय-पुरारा्रह्यमुनाहि॥ १॥ अग्नि 
दैवनेक्हा टेवमिष्र! म श्रवतुमसे हरि भगवान्‌ के मत्स्य अ्रवतारकी 
कया बताऊ उने श्रवण कर तो । भगवान्‌ के अवतार लेने का काम सलु- 
स्पोक् पालन करने के निये तवा दुर्णे के मृहारकलेके तिये होता है ॥ २1 
व्यनीत हुए कल्प के प्रन्तमेंदब्रह्यनाम वाना नैमित्तिषलय हूबाया।हे 
मु १ उर समयमे वहां सू अदि नमस्व लोक सथृद्रके द्वारा उषप्नुत अर्य 
निभिन्यितिद्येम्येये॥३॥ वैवस्वत मनु मूक्तिं नौर मृक्तिक्यी प्रा्तिके 
{तये तपम्या कर रदेये। एक्दार छृतमाला नदीम जतम तपरेणकररट 
ये। उम ममय वहां उनन्ने जलमेभरी हई अंजनि में एक एोटा-सा 
मत््थश्रागणाया। उत्रवेज्ये जतमे फंश्नाटी चाह्नैयेतो उप्र समय 
चद मत्स्य उने कटने लमा -हे नृपोत्तम । तुम मुने जन मे मत फो ॥४-५॥ 
मु> यदं जलमेंव्टे-वडेब्राह्‌ श्रादिसेभयटोतादै। यह मल्यकाक्यन 
मुन केर उनने च्चे भ्रपने कलमं डाल नलियाया+ फिर वट हए उस 
मल्स्यमेंमनुम कटा मु क्ोई वडा स्यान दीदिय्‌ 1 ६९॥ म्स्यकेडम 
दचन द्धो मून कर राजाने उने एक जलनर्तमें दाच दियाया ! वहाँपरमभी 
च्देहएने ष्ठि राजानेभ्रार्यनाक्ये टे मनो ! कोई भौर वडा स्यान मुष्टि रटने 
कै निय दो । इमक्रे पश्चान्‌ उमे एकत नरोरमेंडान दियागयाया! वहां 
परमा वद्रे उमो प्रमाण से युक्त होकर वडगमा श्रौर राआ से वोला-मूम 
सौर भौ विजा कोई रहने केक्षिवेस्वान दौ १ उवतो वंवस्वहठमनुनेखमे 
पुनः समुद्र मे खण्ड द्विव यः १ ७-८ ू वद्यं एर्‌ गह्‌ एकष्णः सरमे 
एक साद योजन के च्स्ठिर दातो यया मनु उन अत्यन्त अन्त 





४ | { अग्निपुराणम्‌ 
मरस्य वो देख कर वडा विस्मय करके उससे वोते + ६ ¶) प्राप कौन्दे 
निश्वयही श्राप व्ष्णुहै, है नारायण ! भ्ापके लिय मेरा प्रणामदै। 


ड जनार्दन ! राप वि सिये दस श्रपनो परम अदु माया मुम मोरहिति 
कररहैटै?॥ १०॥1 


मनूनोक्तोऽवरवीन्मस्स्यो मनु वैँ पालने रतः। 

अवतीर्णो भवायास्य जगतो दुष्टनष्टये 1\\१ 

सप्रमेऽ्य दिने ह्यव्धिः एावयिप्यति च जगत्‌ । 

उपस्थितायां नावि त्व वीजादीनि निधाय च ।५९२ 

सर्षिभिः परिवृतो निशां ब्राह्मी चरिष्यसि 1 

उपस्थितस्य मे शद्ध निवघ्नीहि महाहिना ॥॥१३ 

इत्युव्त्वाऽन्तदंधे मत्स्यो मनुः कालप्रतीक्षकः । 

स्यितः समुद्र उद्रेले नावमारष्हे तदा ॥¶४ 

एकशबृद्धधरो मत्स्यो हैमो नियुतयोजनः} 

नाव वद्ध्वा तस्य श्रद्ध मत्स्याश्यं च पुराणकम्‌ {1 ५ 

श्राव मतस्यात्पापष्नं संस्तुवन्स्तुतिभिश्च तम्‌ । 

ब्रह्मवेदप्रहर्तारं हयग्रीवं च दानवम्‌ ॥१६ 

अवधीद्र दमन्तरायान्पालयामास केशवः} 

प्राप्ते कत्वेऽ्य वाराहे करमंरूपोऽभवद्धरिः ॥१७ 

षर रीततिसेजवमनुनेमस्यरे प्राथेनाकौीतो फिर उप मतस्ने 

मनुसेक्हा-र्गे मनु तेरे पालन करने में रति रथने वाता होकर षग रांप्रार 
भं उत्सन्न दषु दुष्टो के नाश करने कलिय ही ध्वनी हृघ्ाहं।) ११॥ भ्राज 
गै गावे दित मे यद समुद्र समक्न इम जगत्‌ को दरुगादेषा रौर उम रामय 
ए नव उपस्यिन होमौ उमर्मे तुम समस्त वीज श्रादि मून यत्तु्ौषो रण 
गेना (1 १२॥ दमौ प्रनन्तर भस्त च्छपिरयोको गायने लेकर उगीमे वैढ 
जानाधौर उन राप्निमंजोसिद्रद्मी रक्विकेनामशे प्रसिद्धै नावमें 
यैटकर विवग्यक्रना। मी यतं श्रसनुन रह्मा। श्वः महानु समसे 
ठमनोकाका मरे सीममरवाय देना १३॥ दएतनामन्‌ मेके कट्‌ षू 


क्र्माबतारकथावणंनम्‌ |] [ ७ 


मलस्य तो श्रन्तद्धनि हो गया ग्रौर मनु वैवस्वत फिर उस सातवे दिनकी 
प्रतीक्ष करने लभेथे 1 जव वह ममयच्राग्या तोसमूद्रने उद्रेलिते होकर 
श्रवन करना श्रारम्भ कर दियाभथा श्रौर वह मनु मत्स्य भगवान्‌ के केयना- 
नृसार उक्त उपस्थित हने वाली नौकामे वंठ गये ये (1 १४ ॥ एक नियुत 
लम्बा सुवर्णे के सीग वाला वह॒ मत्स्य वहां उस समय मं उपस्थित हौ गया 
या। उसतनौकाको उसके श्यद्खसेर्वांद् दिया गया या। उत्त पुराणपुरुष 
को मत्स्य इत नामस कटा जाता है ॥ १५।॥। समस्त पापोंके नाणरकरने 
वाले उस्र मत्स्य भगवानु को स्तुत्तियों से संस्तव करते हृए्‌ ठस मत्स्य से ब्रह्म 
वेदक हनन कने वगते हयग्रीव दानव कौ कया का वण किया या ॥१६॥ 
उम दानवे का बध क्रिया श्रौर भगवान्‌ केशवने फिर वेद मन्वादिसवकी 
रक्षाकी धो { जव फिर वाराह कल्प काश्रारम्भ हरा तो उस समय तें इसके 
पश्चात्‌ भगवाद्‌ दमं षा रूप धारण करने वावि प्रवतोखं हए ये ॥ १७॥ 


न 


३-कूर्मादतारकथावर्णेनम्‌ । 
वक्ष्ये क्रर्मावितारं च सं्रुतं पापनाशनम्‌ 
पुरा देवासुरे युद्धं दैत्यदेवाः पराजिताः ॥१ 
दुर्वाससश्च शापेन निश्रीकाश्चाभवंस्तदा । 
मुराः क्षीराच्धिगं विष्णुमूचुः पालय वं सुरान्‌ १२ 
ब्रह्मादिकान्हरिः प्राह॒ संचि कुवन्तु चाधुरैः 
की राव्ध्िमथनार्थं च अमृतार्थे धिये शुराः ३ 
अरयोऽपि हि संधेयांः सति काययंगौरवे 1 
युप्मानभृतभाजोऽथ करिप्यामि न दानवान्‌ 1! 
मन्थानं मन्दरं कृत्वा नेवं कृत्वां च वासुकिम्‌ 1 
श्ोराब्थि मत्सहायेन निमेयतत ह्यतन्द्रिताः (५ 
विष्णृक्ताः संविदं कृत्वा देव्यः कीराच्धिमागताः 1 
चता मधथितुमारय्ध्रा यतः पुच्छं ततः सुराः१।६ 
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फणिनिश्वाससंग्लाना हरिणाऽऽप्यायिताः सुराः ॥ 
मथ्यमनेऽणेवे सोऽद्रिरमाधारो ह्यापोऽविशव्‌ ८७ 
कर्मरूपं समास्थाय दष्टरे विष्णुश्च मन्दरम्‌ 1 
क्षीरान्धेमंय्परमानाव् विषं हालाहलं ह्यभूत्‌ ॥८ 


श्रगिनिदेव वोले--अव र्मे परम प्रसिद्ध प्रौर समम्त पाष वेः नाण कते 
भति वरम कै अवतार कौ कवा को बतमाङेगा | पले एक कार देवायुर नाम 
याला महान्‌ युदद्टुप्राथा) उस युद्धम ईत्पोंने षमम्त देवों को पराजित 
कर द्विमाथा\ १। उस समयमे दर्वासा मनि ने देवो को शाप दिणां याश्रौर 
उशके प्रभावसे समस्त देव्ता श्रीहीनं गयेये ! तव देवगण मित कर 
क्षीर सगरमे शयन करने वलि भगवान्‌ विष्णुके पाष षटहूने श्रौर उनसे 
प्राथेनाको किहम दवो की रक्षाकरो २१) तव भगवानु हरिनेउनगप्रह्य 
श्रादि देवों कदा इस सम्य दुम स्व असुरयेके साथ सा करलो) 
हे देवगणा ! यह्‌ सन्धि इसलिये कर तेन वचाददिए्‌ कि उनके साय मिलकर 
श्रत श्रौर सदमी कौ प्राति के लिये समुद्र का मन्थन करना ॥ ३॥ यदि 
कोई एक बहुत वड़ाकाम करनाहोतोरेखा नियमहैङिरत्रुके साथी 
मेल~यिलापर कर तेना चाहिए} मँ तुमकोही श्रमृत्त की सेवन करने वाना 
केरदूगाग्रौर दान्वोको उसमेसे कुषछठभौ नही दूगा।४॥ भाष लोग 
तन्द्रा रदित टोकररमेगी महा्यतासे दइूमक्षीर सागर का भन्यन फर तो 
स समुद्र के मन्थन करने में मन्दर पवेत को भन्यन कटने वाला वनाभ्रोश्रौर 
उस्कीडोरो वाभुकरि्पकोयनालो॥५॥ इस तरह जद विष्ुने देवौ 
से कहा तो उनने श्रसुरो से सन्धि करके सव क्षीर मागर पर उपस्थित हो गये 
ये फिर उन स्ने उम सायरका मन्यन केरा शरारम्म कर दिषा॥ 
जिधर सपं को परदधथी उधर देवतासलोग नमे हृरुये 1 जव पटिनेदेवौंने 
वासि कागुह्‌प्क्डाधातोवे उप्त गपंके ग्श्वसोसे वहे दु खितहृएये। 
भगवान्‌ हरिन उन्हे पिर पुंदधकीश्रोर लगः कर सन्तुष्ट किया था! भगवानु 
नेदेवोंमेकदुलत्राया था नि टम वृ न परुडकरमुहदी पक्डेगे। इसपर 
दस्य मह्‌ पकडूने की दढ वरन सगे भोर द रीतिसेदेवोकोजोमुहुसेक्षी 


कमवितारकथावणंनम्‌ | { 


सेह रहेये, हरिनेपूद्धकी श्नोरकरादियाथा। जव मथन होने लगांतौ 
विना आघार वाला वह पव॑त जल भें वंठने लग या ॥ ६-७॥ उप्त समयमे 
्रपनावृमेकास्प धारण कर विष्णु ने उष मन्दर मिरिकानीनबे जनिसे 
कनायाया ओर रने श्रपमे ऊपर धारणकरच्याथा) उप मयितक्षीर 
ममृद्र सरे हलाहल विप निक्रनाया॥ ८1 ू 

हरेण धरितं कण्डे नीलकण्ठस्ततोऽभत्‌ 1 

ततोऽमूद्रारूणी देवौ पारिजातश्च कौस्तुभः ५८ 

गावश्चाप्सरसो दिव्या लक्ष्मीर्देवी हारि गता। 

पश्यन्तः सरवंदेवास्तां रतुवन्तः सश्चिथोऽभवन्‌ ।॥१० 

ततो धन्वन्तरिविप्गुरायुर्वेदमरदशंकः ! 

विध्रत्कमण्डलु पणंममृतेन समुत्थितः ॥११ 

अमृतं त्क राद्दत्याः सुरेभ्यो प्रदाय च । 

गृहीत्वा जग्ूजंम्माय्ा विप्गुः स्वोरूपधक्ततः ॥*२ 

तां दृटा रूपसंपन्नां दैत्याः प्रोचुविमोहिताः 1 

भव भार्यामृतं गृह्य पाययास्मान्वरानने ।1१३ 

तथेत्युक्त्वा हरिस्तेभ्यो गृहीत्वाऽपाययतसुरान्‌ । 

चन्द्ररूपधरो राहुः पिवेश्राकेन्दुनाऽपितः ॥१४ 

हरिणाऽप्यरिणा छिन्नं सवाह तच्छिरः पृथक्‌ 1 

कृपथाऽपररतां नीतं वरदं हरिमश्रवीत्‌ ॥१५ 

राहुमंत्तस्तु चन्द्राकँ प्रापस्येते ग्रहणं ग्रहः 1 

तस्मिन्काले च यदानं दास्यन्ते स्यात्तदक्षयम्‌ ॥१६ 

सवं प्रयम सागरसे निर्न हृए्‌ उस्र हलाहन चिपको महदरिवने कण्ठ 

मेध्रारण कर लिया या। तनी से महदिव नीने कण्ठे वतिदो गेह] इमके 
पटवात्‌ उम मित्त समुद्रे कारी देशो-~लढमी -पारिजात-कत्प वृक्षभौर्‌ 
कोम्नुभ मणिम्रष्ट हृए ये । कमदेनु गौ ग्रौरं रव्य ग्रप्सराु प्रकट हर्द ॥ 
ये सथ रौर लकष्नी देवी कनो विष्णुने प्टगणकरलियाथा। समध्न देर्गोने 
उनको देष कर उनक्तोस्तृनिञी आरव श्रोमद्धििहो गयेये॥ ६- १०॥ 
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इसके पश्चात्‌ ध्वन्तरि भगवानु विष्णु जो हि श्राुवेद शास्त्र के प्रवत्तक ये, 
श्रमृतसे भरे हृए्‌ कमण्डल को हाथमे ज्ये हए समुद से उठ कर श्राय ॥ ११॥ 
दैत्यो ने उन धन्वन्तरि भगवानु ऊ हायसे उस्‌ श्रमृतमे परणं कमण्डलको 
ले लिया रोर देवगण कौ उमा ्नाधा भाग देकर वे चने गयेये1 इसके 
उपरान्त भगवान्‌ चिष्णु ने मोहिनीस्वरीकास्प धारण करके वहा भागमन 
क्ियाया॥ १२॥ उप्त परम सोन्दथं से सम्पन्न मोहिनी स्त्रीको देवकर 
दैव्य मण मोहि हो गये भीर उसते कने को, हे वरानने ! इस धमृतको तुम 
ग्रह करके भार्णावन जागरो ओर हमनो अपने हःथोसे इसका पान कण 
दो।! १३॥ मोदिनी के स्वह्पको धारण करने वाने हरिने ®हेसाही 
होमा' --य कहु कर उस ग्रमून के कलय को लेकर उसके श्रन्दर रहने वाले 
प्रमृतको देवोको पिला दिषा्ा1 उप समथ उ्तदेवोँकी पक्तिके 
मध्यमे चन्द्रकारूप धारण करने बाति राहु नामकरदैत्यने भी उस भगृतको 
पीताथुरूप्रियायाक्रि चद्रप्रोरसपेनेउमे बतनादियाथा शर्णु यहं 
राहू दैत्य है--द्षङी सूचना हरिको देदीधी॥ १४॥ हरिने तुरन्तद्ी 
चक्रापुध कै द्रारा बाहुप्रों के सदिति शर्‌ काट डाले। श्रौरश्रलग कर दियाया।॥ 
एषा करे प्रमरत्वको प्राप्त कयि हृए्‌ तथा वरदानदेने वले हरिरो वहं 
योला॥ १५॥ रै रषु नामदङ्ग्रहह मुक्लसेये चन्द्र प्रौर सूर्यं प्रहएवी 
शाति किया करेगे + उतर ब्रहृशकौ वेनामेजौ भी दरु दान दिया जध्यगा 
वह्‌ अश्चयद्ेगा।॥ १६॥ 








तथेत्याहाय तं विष्डम्ततः सर्वैः सहाभरैः। 
म्तीष्मं संपरित्यज्य हुरणौक्त प्रदणंय ॥१७ 
दर्शयामास र्दराय स्त्रीरूपं भगवान्ट्रिः। 

मायया मोदितः णम्‌ गौरीं त्यकत्वा स्तियं गतः 11१८ 
नग्न उन्मत्तरूपोऽभृतस्सियः केशानधारयद्‌ 
अगाद्विमृच्य केणाम्स्ौ अन्वधावच्च तां गताम्‌ 111६ 
स्पनिनत तस्य वीयं कौ यत्त यच्च हर्स्य हि। 

नघ ततामवलरेव्रं विद्धानां कनकस्य च २० 
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मायेयमिति तां ज्ञात्वा स्थरूपस्थोऽभवदढरः। 
श्गिवमाह्‌ ह्री रुद्र जिता माया त्वया हिमे॥र२ 
न जेतुमेनां शक्तो मे त्वहतेऽन्यः पुमान्भुवि । 
अप्राप्नाश्राभृतं दैत्या देववृ्दो निपातित्ताः ॥२२ 
चरिदिवस्याः सुरा्राऽऽसम्दं याः पातालवासिनः। 
यो नरः पठते देवचिजयं त्विदिवं ब्रजेत्‌ ॥२३ 


भगवान्‌ विष्लुने उमे टमा द्री हो"--यह कटा श्रौर इमके उपरान्त 
विष्णु ने सस्त देवो कै सायमे रहकर श्रषनेउतनमोह्ी स्वरीकेख्पक्य 
परित्याग कर दयाया । स्प्रीकेरूपके परित्याग करने के परवत्‌ मटादरेव 
ने भेगकादु विष्ुमेउन रूपके दिखाने की प्रर्येनकी 4 १७॥ तव 
भगवानु नेस्द्रको श्रपनास्प्रीरूप पुनः धारगा कर्के दविमाया या॥ उम 
समय मायामे मोहित होकर शम्भु प्रषनी मौरी परवती का त्याग करके 
भगवान्‌ त्रिष्णुकेधरेहृए मोहिनकेसूप वासोस्यौकै पो चनद्िये 
पे ॥ १८॥ शिवदमेउम न्प ङ मौन्दयं पर णोह्िटोग्येङ्कि पो भागने 
टाप्‌ नमने प्रर उन्मत्ते जँमे रुप यित गये तथाउनस्प्रीके करेनोँको 
हायसेपद्डनियाया1 फिरउमकी चोटीकेक्णोको ोषटुकर गट 
उशस्त्री कैः पौ दौडुने नगे ॥ १६ ।॥ उम गमय कामान्ध होक्रर द्रौडने वाने 
नियर ष वों भूमि पर जटा-जहौभो निर गया या, वरां-वहौ परनिङ्ीवा 
तया गूदणं कात्र वनगयाया१ २०॥ पन्न मेंयह भगवानु विष्युक्ौ 
मायादहै ठेसान्चन प्राप्त करके नरिदं प्रपने स्वश््मे न्वितं टत्‌ ) तव 
भगवान्‌ विप्पगुने श्रिवगेक्टा~-हे स्द्रदेव{ माग्नेमेगो मावा को जोन 
नदादै॥ २१॥ दम भूमण्डनमे षम मगौ भवन मोहिनी मापाने तुम्हारे 
धनिगिततः प्रन्य शोर भी जोतनेमेभमयं नहीले सदतादहै। जकवे दैन्य सोन 
उभ ममुदमेनिम्चे षटु पमृतको नरी प्रात करम्ेतोवे दैरगग्यकरे दारा 
मृदमेण्रियारिविग्येये ॥२२॥' देदगय यब पिदिव धवदिर्व्यं मे निग 
वदै पोर दद्य दृन्दगवपाग्रगरमें ग्हाद्ग्नेह1 बो मनुष 
देयो व्रिजय पफ क्ग्नेके प्राद्यनरो पम वह्‌ म्र भो प्राति 


कना ॥२३॥ दद्द 
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-वराहनारािहादीनामवतारागां वणनम्‌ 1 


अवतारं व याहूस्य वक्षयेऽह्‌ पापनाशनम्‌ । 
हिरण्याक्षोभ्युरेशोऽभृे वाञ्जित्वा दिवि स्थितः ॥१ 
, दवैगंस्वा स्तुतो विष्णुयंञरूपो व राहकः । 
अभर दानव हत्वा देयैः सार्व तु कण्टकम्‌ ॥२ 
धमेदेवादिरक्षाकृत्ततः सोऽन्तदेधे हरिः । 
हिरण्याक्षस्य वै श्राता हिरण्यकशिपुस्तथा ॥३ 
जित्तदेवयज्ञमागः सर्वदेवाधिकारकृत्‌ 
नार्व ववुः कृत्वा तं जान सुरैः सह (४ 
स्वपदस्थान्भु संश्चक्रे नार्हः सुरैः स्तुतः । 
देवासुरे पुरा युद्ध वविपरभृतिभिः पुराः ॥५ 
जिताः स्वरत्परिश्रष्ठा हरिते शरणं गताः! 
सुराणामभयं दत्वा अदित्या कश्यपेन च ॥६ 
स्तुतोऽसौ वामनो भृत्वा ह्यदित्यां स क्रतु यथौ) 
वने; श्रीयजमानस्य, गद्धाद्रारे गृणन्सतुतियु ।७ 
येदान्पटन्तं तर भृत्वा वामनं वरदोऽब्रवीत्‌ । 
निवारितोऽपि शुकरेग॒वलिब्र हि यदिच्छसि 1८ 


प्रब द्म प्ध्यायमे वराह्‌-नारपिहश्रादि श्रवतारोका वणेनदै। 
भरम्निनेक्दा र्मे श्रव वराके प्रवतार्‌ को वताङगाजो समस्तषापोका 
नाप्र बरने वालारै। पदिन दिग््याक्ष नाम वालाणएक श्रसुर्‌ हृश्राच।जो 
गमम्न देवों को जीत कर दविवनोक भे रहा करताथा॥ १॥ तव देवमणने 
जकर भवान विष्णु कौ रतुति की ओर उव प्रगुरके वावत प्रार्थना की थौ । 
सथ विष्णु यतचे वयादराद हृष्ये! उनने उम हिरण्याक्ष दानवकौ 
णो किभरन्यर्दमोके शाय कण्टक स्दल्प दैवोको दु यदषयौदयेरहाथा, 
रद्र धमं पोरदेर्वोकोग्याकी धोर्‌ दगके पश्यात्‌ हेरि प्रतान 
थ + दिर्ण्यनन रत्या पक ना दिरिण्वक्णिदृ नामधारी वा।? २३१ ज्ध 
हहण््यक्रित्‌ ष्यते देवोवे यक्त भागकोडीत लियाधा प्रौददरवोङ़ 
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समस्त ्रधिकरार्गकोष्टोनकर प्रण्ने इवमे ते नियाथा। तव॒ विष्णु 
नारमिह शरीर धारण करक प्र्थात्‌ तृरसिदावतार रप कर मुरो के माय वां 
प्रकट हृष्‌ ग्रौर उम हिरण्यकशिपु कावध स्न्ियाचा॥४॥ देर्घाोके द्वारा 
स्तृति व्यि गये नारमिह्रने देदोंको पुनः श्रपने-श्रपने पदों पर ्थित्त कर 
दिया था 1 पदिन देवामुर्‌ युद्ध में वलि श्रादिद््योके हारा समसनं देवना 
जौत लिये मयेये ओर्‌ म्बे ने षरिथ्रष्टकर द्वि नये। नय समस्त दैवा 
लोमे हरि की्रग्णमें पचे । तव हरि मगवानुनेदेवोंकौ म्रमयरहनेका 
वनने द्विया था । इवदु ग्रदिति तथा उमकरे पति कश्यप चऋपिके द्वेष्या विष्णु 
कौ स्नूतकी षडशी । सिर उर प्रहितिके गभेसे वामनक श्परमे तमु- 
तन्न होकर वलि राजाके यमे पदैचे । वहां पर गङ्गाः मे यजमान राजा 
वलिकौस्नुनिको प्रटणा च्िाया। ५-६॥ व्रदोके पाठ कलेवानि 
वामने वरदान देने वलि वोला। यपि वनि केगुरु यृक्तावायंनेञे 
रोक्राभीयार्गिन्तु श्रचायंकी उम विदोपा्नाकोनमन केर वत्तिने बामन 
मरेक्टाजोभरीतुम चाहे ह्यो मगो ॥ ७-८॥ 


तत्तेऽ््‌ं संप्रदास्यामि, वामनो वलिमव्रवीत्‌ । 

पदत्यंमे गुव्थं देहि दा्ये तमब्रोच्‌ ॥८ 

तोये तु पतिते हस्ते वामनोऽभूदवामनः । 

भूर्लोक स भूवलकि स्वलकिं च पदल्यम्‌ ।14: 

चक्र वति च सुनते तच्छ्राय ददौ हरिः। 

शक्रो देवंहूरि स्तु्वा भुवनेशः सुखी त्वत्‌ ॥११ 

व्ये परणुखामस्य चावतारं म्य दिज । 

उदतान्क्षत्वियान्मत्वा भूभारहरणाय मः ॥१२्‌ 

मवतीर्पो हरिः चान्त्यं देवविप्रादिपालकः ! 

जमदग्ने रेएुकाया भार्मवः शर्क्षपारगः ॥\१३ 

दत्यराजव्वि राजानेक्टाजोमौ तुम मागोगे मतुमोवहीदे 

कग । तेद वामनने वनिमेक्टा भुके गक तिये तोन चरण श्रमाय भूमि 
दोषे दास्यनावम रटने मुेगुख्को देनी है २ भूमिके दानकरत 
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के वास्त हारम जलेन हौ वह्‌ वामना { वौना) श्रवामन दौ गया 
याश्रौर ग्रमे तीन परदे क्रम से भूलोक-मुवर्लोक श्रौर स्वलंक्रि कानाग. 
कर ते लियाया॥ २०॥ फिर राजा बलि कौ सुतल लोकम भेन दिया 
था हरिते यह्व इन्धकोदेदिया। तथे इन्रदेव ने देवोके साथ 
भगवानु का स्तवन क्रिया श्रौर भृवनोंका स्वामी होकर वह षरम सुषो हो 
गयेधे ॥ ११॥ है द्विज! भ्रव दमक आणि परणुरामके श्रवतार का 

भ्राष्यान वतलाजेगा, उसे तुम सुनो ! क्षधिरयो कौ उद्धत देव कर भूमिके 
भारकोहूरण करने के लिये प्रौर संसार मे शान्ति कौ सथायन। कटे के वस्ने 
हरिते श्रवतार विफाया कोरि वहदेवश्नौर विप्र श्रादिके पुणंसूमे 
्रतिपालक ह । जमदग्नि ऋषि से रेणुका मे समस्न॒ स्रों कै पारमामी 
विदान्‌ भागव भर्थात्‌ परशुराम अवतीणं हुए थे ॥ १२ १३॥ 


दत्तात्ेयप्रसादेन कातंवीर्यो नृपस्त्वभूत्‌ ॥ 
सहखवाहुः सर्वोर्वीपतिः स॒ मृगयां गतः ॥१४ 
श्रान्तौ निमन्नरितोऽरण्ये मुनिना जमदग्निना 1 
कामधेनुप्रभावेण भोजितः सवलो नृपः ॥८५ 
+ अ्रार्थयत्कामधेनुः यदासन ददौ तदा। 
हृतवानथ रामेष शिरण्छित्त्वा निपातित्तः ॥१६ 
युद्धं परशुना राजा सपरेनुः स्वाश्रमं ययौ 1 
कार्तवोयंस्य पूदैस्तु जमदग्निनिपातितः ॥१७ 
रामे चनं गतै वैरादथ रामः समागतः। 
पितरं निहतं दष्टा पितूनाशाभिमपितः ॥॥न 
सिःमप्त्वः पृथिवीं निःकत्तामकरोद्धिमुः 1 
कुर्ते पञ्च कुण्डानद्रत्वा सांतप्यं वै पिम्‌ १८ 
दताद्रयकेः भ्रगादगे उससपयमे बर््तदीयं राजा हूप्राधा। वह्‌ 
मु भा्त्ीपे गहू वाटूपौ वाति प्रर हन शपस्त भूमिके स्वामीये। वह्‌ 
तष वारिवरार क्रनेके तिये ग्येये॥। १४१) णिङार्‌ करते टएएये षकः 
गयये तव जगृरणि छित ठय प्रर मे उवको निम्रनाण दिषाचा। 


॥ 


राम-कृप्ण जवतार कथा वर्णनम्‌ | ] ५५ 


उनके पाम कामधेनु गो थी उसके प्रभाव से जमदग्नि ने मम्पूर्णा सेनाके सन्य 
राजाङे मोजनादि का स्वागत किवाथा\, १५; रा कार्त्यं ने जम- 
दग्निसे वह कामधेनुदेने क्रो क्ठातो ऋषि ने मनाकर कामधेनु कौ उन्है नदी 
दिया या। जव हरण करने लगे तो परदुराम ने उसका शिर काटकरमार 
डाला या॥ १६॥ परशुराम ने अ्रपने परशुकेद्धारा राजा को मारकर 
नास प्रपने ब्राश्रम को प्रस्थान क्रिया या । इसके पदवात्‌ कार्तवीये के पुतं 
ने जमदग्नि ऋषपिकाव्धकरदियाया) परशुराम उप्र समय वनम चते 
ग्येथे । जव्रवे वापस प्राये तो भ्रपनै पिताको मृत देखा ग्रौर उन्हं पिता 
कै नाणे महान्‌ वरोध उत्पन्न हूभ्ना । उसी समय परदरुराम ने सत्य प्रतिज्ञा 
कीक्रि पृथ्वी कोक्षत्रियोसते रहित करदूगा भ्रौर इक्कोस वार विभुने पृथ्वी 
के समस्त क्षचियो का सहार क्रियाया तयः वुष्क्ेव मे पचि कुण्डो ब निमणि 
कर पितर्य कामली मां'त तपण क्या या ॥ १७-१८-१६ । 


९व्छ§2 
५-राम करण जव्तार कया वर्णनम्‌ 


विष्णुनाभ्यव्नजो ब्रह्मा मरीचिव्रह्मणः सुतः। # 

मरीचेः कश्यपस्तस्मात्पूर्यो वेवस्वतो मनुः ॥र्‌ 

ततस्तस्मात्तयेक्षवाकुस्तस्य वंशे कङुत्यकः । 

ककुत्स्थस्य रघुस्तस्मादजो दशरथस्ततः (1२२ 

रावणादेवंधार्थाय चतुधाऽमूत्स्वयं हरिः । 

राज्ञोः दशरथाद्रामः कौसल्यायां वभूव द ॥२३ 

केकय्यां भरतः पृव्रः सुमित्रायां च लक्ष्मणः। 

शघ्नग्चप्यश्ृद्धण तासु संदत्तपायसात्‌ ॥२् 

श्रीरामावतार कौ कया का सलिप्त वरन दै--भण्वातु विष्ये 

कमलमे जन्म ग्रहृण कर ब्रह्याहृए्‌ । ब्रह्याङे पुरं मरीचि हृए। फिर 
मरीनिमे कर्य ऋषि उसघ्र हए ॥ उम कश्यप मे सूर्ये वैवस्वत मद्‌ दमनाम 
से समुदन्न हए थे ॥ २१॥ फिर उस वैवस्वत मनुमे इषश्वाङ ने जन्म ग्रहण 


५९ ] { अगिनपु्णम्‌ 


श््षाया। उमे वंग ककुतस्य़ उयप्र हृष्‌ भीर्‌ , उल यश्ुस्यकर के पृथ 
स्चु हुए उस रधु भन की उत्ति हई तयःश्रज राजाः धर दधरयने „" 
जन्म लिया! फिर राण श्रादिदृट राक्षणोके वष (क्के तिथिहटि. 
भगरवाद्‌ स्वय षारह्पोभें प्रवतोणं हृष्ये) रा्जादकप्यस कौद्ात्या रानी 

श्रीराम ने जन्म निया यु ॥ रर-र३॥ ककेषीमं भरतपुर उस्र 
शमर सुभिघ्रा नामके रानी मे लक्षन हृ ये श्रीर्‌ शवुष्न नाम वाने ऋष्यष्टद्ध 
केद्वारा दिपे हृषु पायन से उनम समुद्मन्न हए पे ॥ २४॥ 


भूवो भारावतारार्थं देवक्यां. वसुदेवतः) 
हिरण्यकशिपोः पत्राः षड्गर्भा योगनिद्रया 1२५ 
विष्गुप्रयुक्तया नीता देवकीजठरं परा। 
अशू सप्तमो गर्भो देवक्य जठराद्रलः ॥२६ 
संक्रामितोऽपूप्रौरिष्या सौहिणंस्ततो हरिः! ४ 
कृष्णाषटभ्यां च नभसि अधंरात्रे चतुरभोजः (२७ 
देवक्या व्ुदेवेन स्तूतो वालो द्विवाहुकः। - - 
` वसुदेवः कंभया्यशोदाशयनेऽनयन्‌ ॥(रनं 
श्रव श्रीकृणावत्तार की कया का परम संकषिक्त वर्ण॑नदै। दम भूमण्डल 
के वदे हृष्‌ भार्‌ को उतासनेकेलिये देषोमे वसुरेवये दे पुत्र उलघच हृष्‌ 
ये वे दरपुर हिरण्यङनिषु गमे सपमे षे) उन ममय भगवान्‌ तिष्णुके 
द्वारा प्रगुक्त योगनिद्रा कै द्वारा पहिते देवे कै उदरमे लाये गये ये 1 देवको 
मेजौ पातवा गभं वलराम,केस्वल्पये याजो किदेवकोके उदरसे रोहिणी 
के उदरमे सकभितकृर्‌ दिथाग्याया। तदहि रोहिरेष दष नामस 
उ्पन्न हृए य । भद्रदे की हृष्णपक्षकी ब्रम त्थिमे प्रद रा्िके 
शमयमे भरक्राश्मे चतुमुंज रूप वाते दिखा्देने वाज्तेप्रमु वुदेवश्रीर 
देवक के द्वासा स्तुति व्यि जाने पर्‌ दोवाहृओ बालको येय फिर 


मुदैव ने कंस राजाके भयस भीत होति हुए उसे यशोदाके शयनमे पुना 
दिया या ॥ २५-२६-र८-२८॥ ` 


भ्ल ] ] मन्निधुरणम्‌ 


७-जगत्सर्गेवर्णेनम्‌ 


जगत्सर्गादिकां क्रीडं विप्णोवंदयेऽशरुना णु 1 
स्वर्गादिकृत्स सर्गादिः सृषटयादिः समूणोऽयुणः ॥\ 
ब्रह्माव्यक्तं सदग्रोऽपू्न ख॒ राविदिनादिकम्‌ } 
प्रकृतिः पुरूपं वि. प्रविश्याक्षोभयत्ततः-॥र्‌ ट 
सर्गकाले मदत्तत्वमदहेकारस्ततोऽभवत्‌ । 
वकारिकस्तेजसण्व भूतादिश्चंव तामसः ॥३ . 
अहकाराच्छब्दमात्रकाशमभवत्ततः । , 
स्प्शंमात्रोऽनिलस्तस्मादूपमागोऽननस्तेतः ॥४ 
रसमात्रा भाप इतो सन्मात्र धरिज्धभूतु । 

अह्‌ हा रात्तामसात््‌, तैजसानीन्दियाणि चे ॥५ 
वैकारिका दश देवा मन एकादशेग्दरिषम्‌ । 

तततः स्वयमूर्भगवान्सिसूधुरविवधाः प्रजाः ॥द 
अप एव ससरजाऽदौ तावु वोयंमवासृजन्‌ । 

आपो नाया इति प्रोक्ता आपो वं नरमुनवः ।\७ 
अयनं तस्य ताः पूर्व तेन नारायणः स्मृतः} 
हिरण्यवर्णमभवत्तदण्डमुदकेशयम्‌ ॥८ 


स्वर्गं श्रि के करे वाला बहस्गेकायादिओर इम मृष्टिकामादि 

तथा सगृणश्रीर निगुखदहे एः श्रप्रिब्रह्य अव्यक्तहोता हुभराधा; न 
तोधाकाणयथाम्रीरने रात्रीर्‌ दिनश्रादिही ये । उरा समय प्रकृतिने पृ 
मे प्रवरेण कियाथा मौर उसमे क्षोभ उत्वन्नं कर दिया) २॥ सर्गं के समय 
मे महततव हमरा श्रौर फिर मटदृते प्रकार दप्राथा भौरकिर वैकारिक 
१ श्रयतु विकगर्‌ से युकत्त-तंजम प्रर तामस भूतादि टृएये\|\॥ पिते उप 
प्हद्धारसे शब्द माव माकाश उलन हध्रा पा। पि स्पर्भंमाध वापुश्रीर 
उमे स्प्ान्र धनल ( वैज } पैदा दबा ॥ ४१\। रस जिनी माधाहै वे फिर 
तेज से उत्पन्न दर्‌ ओर कर्‌ उगसे मन्धमात्रा धरिप्री हई) तामरा अहकार 





जगत्सगंवणेनम्‌ | [ भ्रम. 


मे तेजसं इन्दर्यां हुई 11 भ वे वेक्रिक दन देव ई ।॥ मन स्पार्हं इन्दि 
दै। दमक उपरान्त मृजन कौ इच्छा रखने म्वयम्मू गवात्‌ ने यनेके प्रकार 
कौीश्रजाकी गृष्टिकौयी॥६॥ प्रादिमे जनलकोही मृष्ट कौधोभ्रौर 
उने वीयं क मवासूजन किया! आपोको पयात्‌ ज्लोकोनारक्हा 


“जतादहै। जन निश्यहीनरमूनुदह1 पटिनेवे जनदही जिसके वयन 


भरात्‌ स्ने केस्यान ह इममे वहु नारायण क्टाग्रयाहै! उदङ ेंश्रयन 
करने घाला वद अण्ड दिरष्य दणं वाना या ॥ ७.८ ॥ 


~ तरिमिञ्जने स्वयं त्र्या स्वर्यभूरिति नः श्रुतम्‌ । 
हिरण्यगर्भो भगचानुपित्वा परच्वित्सरम्‌ ॥1२ 
तदण्डमकेरोदद्रं धं दिवं भुवमथापि च। ॐ 
तयोः शकलयोमंघ्य भाकाशममूजलनुः ॥१० । 
अप्मु पारिप्लवां पृथ्वीं दिशश्च दशधा दये । 
तत्र कालं मनो वाचं कामं क्रोधमथो रतिम्‌ ९१ 
सतजं मृं तदरूपं षट भिच्छन्प्रजापतिः । “ 
विद्य तोऽचनिमेवांल्व राहितेन््धतू पि च ॥१२ 
वांसि च ससर्जाऽदौ पर्जन्यं चाय वक्त्रतः ।` 
ऋचो यजुंपि सामानि निर्ममे यज्नसिदये \१३ 
माषटगरात्ते रयजन्देवानमृतमूचावचं नुजात्‌ ; 
गनत्तुमारं स्द्रं च तसरजं क्रोमंनवम्‌ 11१४ 
मगीविम्यद्धिरसं पुनस्त्वं पुलदुं क्तुम्‌ 1 
यस्षि्ठ मानसान्तम ग्राद्यणानिति निर्चतप्र्‌ 1११ 
सप्ते जनयन्ति स्म॒ प्रजा ग्द्रात्व मत्तम । 
द्वि कृरयात्मनौ देहूम्ेन पुमयौतमवव ११६ 
अर्धेन नागी तस्यां न ब्रद्या यं चामूजलप्रजाः ॥१७ 
उमदेमस्बेरंग्र्याने ऊन्प््रटन पददा लिनरानाम ह्पने 
स्वगम्थ मुन दै 1 हिर्प्यगभं भवान्‌ ने एक परिवित्यर वलौ निदत्त कग्के { 





६० [ [ अग्निपुरणभ्र 


उ श्रण्डकेदो भाग करव्िये, जौ एक भोग तो दिव दै प्रौर्त भूमण्डल 
है इन दोनों ्रण्डके खण्डं के मध्यमे उसे आकाश की रवनाकीथी 
॥ ६-१० 1 जलां मेँ परिखवा पृथ्वी कोश्रौर दश दिशाओं को बनाया था॥ 
वहाँ पर काल मन~वाच-काम क्रोध भ्रौर रत्तिका सृजन किया था॥११।१ 
प्रजापनि ते जोकि मूजन करने की इच्छा रखते दाला, तदृ सृष्टि का सृजन , 
किया या। उसने विचुत्‌-वज-मेच-रोहिनिनद्र धनुप~ण््षीमण-की सृष्टिकी। 
श्रादि मे पर्जन्य { मेघ} की रचना कीश्रौरवादमेंमुष्से ऋक्‌-साम तथा 
यजुवंदका यञ्च कीस के लिये मुजन किया या।1 १२.१३ ५ जो साधना 
कारमेके सोम्य पष्प होते वे उन वेदोँके द्वारा देवों कायजन करते 
थे । ब्रह्माने भजा मे उचावन मूत की रचनाक यी 1 सनत्छमार का द्मौर 
शनोधसे जन्म लेने यानि ष्द्रका गृजन कियाथा) १ ॥ फिर स्वपम्म्‌ नै 
मन से उत्पन्न होने वालि मानस सात ब्राह्मणों को निर्मित क्रियाया जिनके 
साम मरोचि--परत्रि-ध्रद्धिरस, पुलस्य, पृलद क्रतु श्नौर वसिष्ये होते है।१५. 
ये सात प्रजा करौ जनमाति थे मौर हि सत्तम ! षद्रोकौी स्वना करतेथे\ किर 
भपनी भरारा वेः देह के भाग करके प्राये भागस पुर्प हृए्‌ म्नौर अधेमेनारी 
करूप धारण दियाया। उमनारी ते उतत ब्रह्माने प्रजप्रों का वजन 
ञ्गिपाया॥ १६.१७ ॥ ४ 


०२ > 


८-स्वायंम्‌वमनुवंशवर्णनम्‌ 
प्रियद्रतोत्तानपादो मनोः म्वार्यभूवात्सुतौ 1 
अओीजनतमृतां रम्यां णतशूपा तपोन्विता ॥\¶ 
काम्या वर्दमष्न्याऽतः स्राट्‌कुक्षिविरादूभ्रमुः1 
गु्व्यामृत्तमो जने पश्र उत्तानपादतः ॥२्‌ # 
मुनीव्थां च ध्रुवः पूवरम्तपम्तेपे सुकीर्तये । 
धयो वपंगहसरागि त्रीणि दिच्यानिदे मुनि 1३ 
तमत प्रन) हरिः प्रादान्पृनय्र म्यानकं म्थिगम्‌ | 
शोकः कपाट द्यवा दृषराय तरपव 
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अद्धात्मुनीवापत्यं वै वेणमेकं व्यजायत । 

अरक्षकः पापरतः स॒ हतो मुनिभिः नुःशं : ॥११ 

रजाथंमूपयोऽ्ास्व ममच्थुदक्षिणं करम्‌ ! 

वेणस्य मिते पाणौ संवदूुव पृथुनरपः षर्‌ 

तं दृ मूनयः प्राहुरेष वं॑मुदिताः प्रजाः॥ 

करिष्यति महातेजा यशश्च प्राप्स्यते मह्‌ ॥१३ 

स धन्वी कवची जातस्तेजसा निर्दहन्निव 1 

पृर्वेण्यः प्रजाः सवां ररक क्षत्वपूवंजः ॥\१४ 

राजसूयाभिपिक्तानामायः स पृथिवीपतिः, 

तस्मार्च्चव समुत्पन्नो निप्‌णौ सूतमागधौ 1१५ 

तस्तोवरं चक्रतुर्वीरौ, राजाऽगून्नरञ् जनान्‌ । 

दुग्धा गौस्तेन सस्यार्थे प्रजानां जीवनाय च ॥१६ 

उन चुप मनुकेदश वु्ोँके निम्न नाम ह्‌ थे --ऊर्‌, पूर, 

शतदयुम्न, तदस्यै, सल्यवाद्‌, कपि, अ्रन्नप्ठुद्‌, प्रतिर, सुयुम्न भ्रौर अ्रति- 
मन्युक 11 €॥ उरं नामकसे यडासयीने मदाद्‌ अभासे युक्त धृषंको 
भूतपते क्रिया था जिनके नागर अद्ध, सुमन, स्वाति, कतु अद्धिरस श्रीर्‌ 
ग्ययेयथे।) १० ॥ श्रद्धे से सुनीयाने कैवन एकं वेण नामक सन्तति उद्यन्त 
ह्ईधी। वह वेण रक्नान करने वालो त्तथा सदारा कर्मो रत्ति रखने 
वालाथा1 इतदि मूनियोते कुलो केद्वारा उसङरा हनन कर दवियाथा ११ 
किरि क्छवियोने प्रजाके तिये दके दाहिने दाथका मन्थन ल्यिाषा) 
उगवेणकेटायके मथित करते परर पृषु नाम का राजा उत्पन्न दुरः या ॥१२ 
ग पृथका देव कर्‌ मुनिगण कहन लगेयेफरियहप्रजाको परम्र सुषोएव 
प्रमन्न करेमा प्रौर पट महानु तेज वाला महान्‌ यशकौभीप्रा्ठि करेगा १३ 
यट धनप नथ कद यो घ(्सा करने वाला ग्रपने दिव्येन ये दारा जलता 
ट्र उल दशया (वेदे पृथ वृथुने जोति धत पूर्वेन था अपनी समस्तं 
प्रमारकभतीर्माति गाढो धो ण षमा दजसूय यङ्क द्वारा मह्वपिना 
भरधोय वहू पृथ गवते प्रसमपृथ्यीका स्वामौद्ुपरा यापश्रौर उगमे प्रस 


स्वा॑भुवमनुवं शवर्णनम्‌ |] [ ९३ 
कुल मून तया मध्गप्र उलन्न हए ये ॥ १५१ उनवीरोने गह्‌ स्नोत्र क्रिया 
था प्रजाकेग्ञ्यनक्सनेये गाजाह्म्मा। प्रजाके जीवनके सिये म्यों 
की उत्पत्ति करने को उमने इव पृथ्वी का दोहन क्या या ॥१६। “ 

सह्‌ देर्वमु निगणेगेनधरवंश्वाप्सरोगणेः 

पितृमिर्दानवः सर्वर्वर्द्भिः पर्वतैर्जनैः ॥१७ 

तेपु तेषु च पत्रेषु दुह्यमाना वसु धरा। 

प्रादायथेप्सितं क्षीरं तेन प्राणनधधारयन ।+१८ 

पृथोः पुत्रो तु र्मनी जन्नातेऽन्तप्रिपालितौ 1 

शिग्रण्डिनौ हविर्धानमन्तरधांनाव्‌्यजायत ॥१२ 

हविधनिा त्यडाग्नेयी धिपणाऽजनयत्मुतान्‌ 1 

प्राचोनव्रहिपं शुक्रं गयं टृप्णं व्रजाजिनौ ॥२० 

प्राचीनाग्राः कुशास्तस्य पृथिव्यां यजतो यत्तः । 

भ्राचीनवहिभंगवा न्महानासौत्मजापतिः ॥२१ 

सवर्णाञञग्रत्त सामुद्रो दश प्राचीनवर्हिषः 1 

सवे प्रचेतसो नाम धनुेदस्य पारगाः २२ 

अगृयग्धमं वरणास्तेऽतप्यन्त महत्तपः । 

दशं व्पंस्तट्स्राणि समुद्रसलिलेशयाः ॥२३ 

प्रजापतित्वं संप्राप्य तुष्टा विष्णोश्च निगंताः1 

शरः गं व्याप्त हि तरुभिस्तास्तर्नदरटृष्र ते ॥२४ 


देव, मनि, गन्पवं, प्रप्मरागग, पितर, दानव, पे, यर, ष्वेत 
धोर्‌ जनों के गाय उन-उन पात्रों ने दु्यमान्न यट वमुन्धगने इच्छानुमार 
सीर द्विदाया जिमगनेममीलोग प्रम्सोंकौोघारण क्ले चे 1} ¶५-१८॥ 
राजापृथुकेदो परम्म घर्म प्रन्नयि मोर मानिन पूव उदद्रटूपये। 
निनण्ड्िनने भसन मे विधानि उद्यन स्वि या १६॥ ृविर्घनये 
परापे विप्ष्यजेष्पुनोनो जन्पब्रद उगयया। उनकेनामयर्ह-- 
धराचौत सद्गु, मय, हप, प्रज पौर प्रनिन ॥ २२ पूयते यत्न करने 


९४ | [ अग्निपुयणम्‌ 


यादे उधके प्रादीनाग्र कुशा यौ) प्राचौन वहि भगवानु एकं परम महानु 
परनापति हुए ये ॥ २११ सपर्ण सामुदरौने प्राचीन वर्हि दय पंक 
धारण कियाथा। वे सत्र प्रचेतस नाम वाले हण भ्रीर धनुर्वेद दास्ल कै प्रत्यन्त 
पास्पामी षष्डितये ॥ रर ॥ एकी धमे आवरणा करने वलि उन्दोनि 
समुद्रके जनमे श्यिति करके दश सद वयं तक्र महान्‌ तपको स्यथाः 
॥ २३ ॥ इसके पश्चात्‌ भभ गन्‌ वि्एु से उन्होने प्रजप्पतिके होनेके षद 
को प्रात फिाथा प्रर किरवेपरम सन्तुष्ट होकर निकेवेये। यहे समस्त 
पृष्यी श्रौर्‌ श्राकाश्च तद्ओंसे व्याप्त हो याथा अर्थात्‌ सचेते एक प्रहार 
दृक्षावलि दा गरईथी} तव उन्होने इनको जला दिया था॥ र२४॥ 


मुखजाग्निमरुद्भ्यां च दष्ट्वा चाय द्रुमक्षयम्‌ । 

उपगम्यात्रवोदेतात्राजा सोमः प्रजापतीन्‌ ॥२५ 

कोपं यच्छत दास्यन्ति कन्या बो मारिषां वरास्न। 

तपस्विनो मुनेः कण्डोः प्रम्लोचायां मयैव च )२६ 

भविप्य जानता सृष्टा भार्या वोऽस्तु कुलंकरी । 

अस्यामूत्पत्स्थते दक्षः प्रजाः संवर्धयष्यति ॥२७ 

प्रचेतसस्तां जगृहुदंश्षोऽस्थां च ततोऽभवत्‌ 

अवरांश्च चराश्चंव दिपर्दोऽय चतुष्पदः (२ 

स॒ मृष्टा मनसा दक्षः प्श्चादसृजते स्नियः} 

ददौसदश धर्माय कश्यपाय त्रयोदश ॥र 

सषविशति सोमाय चतस्रोऽरिष्नेमिने } 

द्रं चैव बहुपुत्राय द चेवाद्धि रपे छयदात्‌ ॥३० 

तासु देवश्च नागाद्या मैधुनात्मन्रा पुरा 1 

धर्मसरगं प्रवष्यामि दशपलनोयु धर्मतः 1३१ 

विश्वं देवास्तु विश्वष्याः साध्यरासाध्यान्व्यजायत्‌ 

मर्त्वत्या मस्त्वन्तो वसोस्तु वसवोऽमवन्‌ १३२ 

मुष न उदयत भणि योर वाृने षन द्रुमो के क्षय को देवकर राजा 

मोमङ्ात्यायकरदो मादिप भाप एक पदमे कन्याये) च्पस्वी 


स्वायंभूवमनुवंशवर्णंनम्‌ | [ धश 


कण्डु मुनि की प्रम्नोचामेंमेरेही द्वारा भविष्यको जानते हए कुलद्भुरी 
भ्रापकी भार्या का सूजन किया गयाहै। इसके गभ से दक्ष कौ उत्पत्ति हूगी 
जो इम मस्त प्रजां का सम्बधन करेग ।। २६-२७ ५ प्रचेतसो ने उसको 
प्रहरणा कर लियाथा ग्रौर फिर इसमें दक्र ने जन्म धारण क्रिया थ| उतने 
श्रचरो को, चरोंको, द्विपदो तया चतुप्पदोंकोमनके द्वारा सूजन करके 
पीचे स्वयो का उस दक्ष प्रजापत्तिने सूजन क्रिया था | उपने दशतो धमेको 
दीथीबौरतेरह्‌ कष्यपके लिये प्रदान की थीं।] २८२६ ॥। सत्तार सोम 
कोदीश्रौर चार अरिष्टनेमि कोप्रदानकीगर्ईदथीं।! दोवहू पुत्रके लिये 
दी गई श्रीर दो श्रङ्गिरपके नियेदी थी 1 ३० ॥ उनमें मेधुनसे देव ग्र 
नाग उत्सन्न हए थे । पहिले मनसे ही मृष्टिकीगरईयी। मवधमंकेसगं को 
वतलाऊगा जोकि घमं से दश पलि सें हुग्राथा॥ ३१॥ विश्वासे विश्वं 
देव हुए । साघ्या ने सार्ध्यो कौ जन्म दिया था। मरुत्वत्याने मस्त्वानोकौ 
उत्पन्न किया ओौर वगु से वसुगण हुए ये ॥ ३२॥ 


भानोस्तु भानवः पुत्रा मृहू्तस्नु महतं जाः 1 
लम्बाया धर्मतो घोपो नागवौथौ च यामिजा ॥३२ 
पृथिवौविपयं सवं मरुत्वत्यां व्यजायत 1 
संकल्पायास्तु संकत्पा इन्दोरनकषत्रतः सृताः ! ३४ 
मापो धवश्च सोमश्च धरश्च बानिलोऽनलः । 
प्रत्युप्च प्रभासशछ्च वसवोऽष्टौ च नामतः ।३५ 
आपस्य पुत्रो वैतण्ड्यः श्रमः शान्तो मुनिस्तथा । 
ध्रुवस्य कालो लोकान्तो वचां; सोमस्य वे सुतः ॥ 
धरस्य पूत्रो द्रविणो हृतहव्ध्रवदस्तया । 
मनोहरायाः शिशिरः पाणोऽय रमणस्तया ॥२ॐ 
पुरोजवोऽनिलस्याऽऽसीदव्रिज्ञातो्ननम्य 1 
अग्निपुत्रः कुमारश्च णरस्तम्ये व्यनाथन ॥द्८ 
तस्य शाखो विशाख नेणमेयश्च वृतः 
कृत्तिकातः कातिके्यो यतिः गम्मा 11३६ 


६६ 1] [ अष्निपुभोणमू 


श्रद्यूपादटं वल जडो विश्वकर्मा प्रमासतः1 
कर्ता शिल्पसहेखाणां विदशाना च वधे किः 1४० 
मनुप्याश्चोपजीवन्ति शिल्पं वं शरषणादिकम 1 
सुरभो कष्यपाद्रद्रानेकादश विजज्ुपौ ।1४१ 
महदेवग्रसादेन तपसा भाविता सती । 
जजेकपाददिकषुघन्यस्त्वथा रुद्रश्च सतम ॥४२ 
ववष्टुश्वेवाऽऽत्मजः श्र माभविश्वरूपो महयशाः ॥ ` 
हस्व बहुरूपश्च श्यम्वकश्चापराजितः 14४३ 
वृपाकपिश्च शभुश्च कपर्दी रेवतत्तवां । 
मृगव्पाघष्व सपेश्च कपाली दश चेककः 1४ 
रुद्राणां च शत लक्ष व्यापि सचराचरम्‌। 1४५ 


भातु जे भानव नामधासो पूव हु, मुहूर्तं से जन्म लेने वालि गहत, 
धर्मस लम्वाका षो, नागवीयी श्रीर्‌ यामिजयेह्‌ सत्र पृथिवी के तियय 
मख्तर्ना उत्पन्न हुए । संकल्पा के संकल्प, इन्दु से नसत से पृ हृष ये । २२ 
३४ ॥ भाप, प्रुव, सोम, धर, अनित, अनलप्रतयूष रौर प्रभानये भाठ नाम 
से वमुगण कदे जति दै ॥ २३५८ ॥ प्रापका पुल वंततण्डय, श्रम, शान्त, तया 
परनि हृएये। घ्रबके पृष्ठ काल श्रौर लोङान्त हुए तथा सोम का पूर्वा 
नामधारी हृप्राया॥ ३९॥। घर्‌ का द्रविण रौर हृतहभ्य वह हुए 1 मनोहरा 
कै णिशिर्-प्राणं तथा रमण पूत हए ये 11 ३७ ॥ अनिल का पुल्ल पुरोजव 
नामधारौ हृभ्राभ्रौर जनल का प्रतिज्ञाते या। शरस्तम्वमे अगि पुल भौर 
गुमार उत्सन्न हए ये ॥ ३८ ॥ पौषे उसके पुत्र शाव~विशाल भ्नौर वैगमेय 
नाम वलि षैदाद्ृएये। कृतिका से कात्तिकेय, यति प्रौरं सनल्कुमारक हए 
॥ ३६ ॥ प्रत्यूष से देवल की उत्पत्ति हुई । प्रभास से विन्धक्र्माने जन्म 
प्रहएकियाथा जोकि सहलो शिस्पों के करन वाले ओर्‌ देवौ का वर्धंकि 
दए थे 1 ४० (४ मनुष्य भूपणादिक के निर्माण करने कै शित्प से अपना जीवन 
निर्वाह क्रियाक्सतेह। सुरभी ने कर्यपरे एकादश रद्र को जन्म दिया 
दिमा था) ४१; मरददेव क श्रचादरे तप्रके द्वारा भावित सतीन श्रनैर- 


द | [ अगिनिपूराणभ्रू 


रै--विप्णु, दक्र, त्वष्टा, धाता, अर्यमा, पूपा, विवस्वानु, मिता, भित, वरुण, 
भगग्रोर संशुयेद्वदशर्ह। भरिषटनमि की पलि के सोलह सन्तान ह 
॥ २-३ ॥ विद्वन्‌ बहू पृष्ठके चार वियुत कही गईहै| प्रहयङ्किरपसे 
जन्म लेने वलि श्रे हुए बर शाश्च के सुरायुव हए ये 11 ४॥ उदय भौर 
श्रस्तमन के समयमे जसे सूयं होति ह उसी त्ति ये युग-युग मे हुश्रा कसते 
ह| कश्यप पि से दित्ति नामक प्नीमे हिरण्यकशिपु श्रीर्‌ हिरप्याक्ञ 
उन्न हए मे १1५) विहिता नाम वाली एक कन्थाहृ््थोजोकित्िप्र- 
शित्ति का परिग्रह्‌ वनी थी । उसमे राहु प्रभृति उसन्न हये नो सहिकेय 
दस नामसेसुने ग्ये ह+ ६॥। राजा हिरण्वकरिपुकेचारयृन हृएयेनजो 
क्रिः परम प्रमिद्ध ग्रोन विये! उन चारके नाम अनृहठाद, वाद श्रौर 
प्रह्धादजोफिग्र्प वेश्य ।}७)) मंह्ठादनाम वाल्ला चौा पुत्र हुमा 
था। दके पुल ह्वदहृभ्राथा। संह्वाद का धूल घायुष्मानु शिविश्रीर 
“वाप्क्लथा॥८॥ 


विरोचनस्तु प्राह्वादिवंलिजंज्ञे विरोचनात्‌ । 

वलेः पुत्रशतं त्वरासीद्राणज्येष्ठं महामुने ॥४ 
पुराकत्े हि वालेन प्रसाद्योमापति प्रभगु 
पाश्च॑तो विहरिष्यामि इत्येवं प्राप्न ईश्वरात्‌ ॥१० 
हिरण्याक्षयुताः पज्च शम्बरः शवुनिरिस्विति । 
द्विमूर्धा शंङुरायंश्च शतमासन्दनोः सुताः ॥११ 
स्वर्भानोः सूप्रभा चन्या पलोम्नस्तु शचौ स्मृता । 
उपदानघी हयशिरा शिष्ठा वार्पंपवेणी ।१२ 
पूलोमरा कालका चैव वैश्वानरपुते उभे} 
गृश्यपस्य तु माये द्र तयोः पुत्राए्च कोट्यः ।(१३ 
प्रह्लादस्य चुप्कोस्थो निवातकवचाः कुत 1 
ताप्नामाः पट्‌भुताः स्युश्च काकी श्येनी च मास्यपि ॥्‌४ 
गृ्िका च शुचिग्रीवा ताभ्यः काकादयोऽप्रवन्‌ } 
अश्वाए्वोषटाश्च ताश्राया अरुणो गण्डस्तथा ॥११५ 


कश्यपवंशवर्णनम्‌ ] [ कय 


विमतायाः सहस्रः तु सर्पश्च सुरसाभवाः 1 
कद्रवेाः सहस्रं तु शेषवासुकितक्षकाः ॥१६ 


परहनाद का पुव गिरोचन नाम वाला हुआ या ओौर फिर विरेचन 
से विने जन्म घारणा क्रियाया । ह मदामुने 1 राजावनिदके एकसौ पुत्र 
हए थे उने सव से वहा पुज बाला हुजा्या॥६९॥ पुरा क्ल्पमें वाणने 
उम।के स्वामी रिव की श्राराघना कर उन्हुं प्रनन्न कर लियाथा भौर किर 
उने उन ईश्वरसे्मे पाश्वं मे विहर कटगा-यह्‌वर प्रसर कर लिया 
धा॥ १०॥ हिरण्याक्ष के शम्बर, णयुनि, द्विमूर्धा, गंकुरय्यं ओर्‌ धमपा- 
सन्दन वे पाच पुव हृएये1। ११ ॥ स्वर्मानु को कन्या मुप्रमा यी प्नौर पूलोमा 
की शची कदी गई है । उपदानवी, दयश्चिरा, श्रिष्ठा, वापं पर्वणी हुई चीं1 
पुनोमा प्रर कालकूयेदो वश्वानरकी पृ्चिगथों। कदयप ऋपिकेदिनि 
श्रीर थरदितति नाम बालो दो मर्याथी। उन दोनोंक् करोर ही धुव उचत 
हुए थे ॥ १२०१३ ॥ प्रल्वादके चार करोहकुलमे निवात क्वच दहृषुथे। 
ताम्रा दपुतीर्यो। कारन, इ्येनी, मामी, गृत्रिङ भ्रौर धुविग्रोवा उनके 
नामरहै । उमन्ते काकादि उलन्नहृएये। ताप्रादे म्रश्च भरौर दउष्रटृए।! 
विनतताके बर्प श्रौरगण्डहृए्‌॥ मुरमामे जन्म चने वाते महसनो नप 
उत्यश्नहृएये। गद्रवेय ओर दस्र रोप, वामुङ्गि श्रो तक्षक प्रादहृषये 
॥ १४-१५-१६ ॥ 


दष्ट्िणिः क्रोधवशा धरायाः पक्षिणो जते 1 
सुरम्यां गोमदिप्यादि इरोतन्नास्तृणात्तयः ॥१७ 
खसायां यक्षरक्षांसि मुनेरस्छरसोऽमवन्‌ । 
अरिष्टायास्तु गन्दर्वाः कश्यपादि स्तिरं वरमू ।॥१८ 
एषां पुत्रादयोऽसंव्या देवैव दानवा जिताः । 
दितिविनघ्मुत्रा वे तोपयामास कश्यपम्‌ ॥१२ 
पुत्रमिन्द्रप्रह्तारमिच्ख्ती ध्राप कश्यपान्‌ 1 
पादाप्रन्नालनाल्नुना त्सवा मर्म जघान ह्‌ ॥२० . 
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-च्दमन्तिष्य चेन्द्रस्तु ते देवा मस्तोऽपवृन्‌ 1 
शक्रस्य कोनपञ्चाशत्सहाया दीपतेजसः ॥२१ 
एतत्सर्वं हसित ह्या. अभिपिच्य पृथु नृपम्‌ ¦ 
ददौ करमेण राज्यानि अन्येषामधिपो हरिः ॥२र 
द्विजोषधीनां चन्द्रस्तु अषां तु वरुणो नृपः । 
राज्ञां वं श्रवणौ राजा सूर्याणां विष्णुरीश्वरः। २३ ` 
वसूनां पावको राजा मरतां वासवः प्रभुः ।  * 
प्रजापतीनां दक्षोऽथ प्रह्वादो दानवाधिपः ॥र२४' 


ये सव दादढो वलेश्रौरक्रोधके व्यये रहने वामे उत्पश्च हृएु ये । 
घरासे पक्षी हृष्‌ । जवम सुरभीसे गौ म्नीर महिषी आदि कौ उत्पत्ति हुई 
थी) इते कृण प्रषरूति काजन्महृधरा +) १७॥ खला मृनिसेयक्षग्रौ 
राक्षम तथा अप्मरारं उतन्न हुए 1 अ्ररिष्टाते ग्न्धर्गोकाजन्म हुप्राथा जोकि 
कश्यप श्पितिहृए ये निश्चय ही यह वर स्थिर दै ।। १८॥ इनुके ग्रगरित 
पूर उतप्रहृएये, देर्वोकिद्रारा दानव.जीत लिपे ग्येथे। जवे दितिके 
शमस्त पुर ।वनष्ट हो गये तो उपने कश्यप कपि को प्रनत कियाया।। १६॥ 
दितिनेकश्पप"ऋषपिमे इदरके मारते वलेपृत्रप्राप्तहोनेका वरदान प्राप्त 
प्याया। दिति षौ वतये हृ ब्रतके निपमम एक दिन विघ्नो गयाप्रौर 
पपने्पैगंकोन पोकरहीसोगदेथी। उरौ व्रनमङ्गके प्रवनरमे नद ˆ 
ने उमके गभं ब्रा हेनन करदिशिषा)॥ २०५ द्रत रैषेहीधििकी मोन 
भँथाओौर उभने इग भवमरको पाकर हननकर दियाथा। वे गष्तदेव 
ह्‌ । वे उनचाग दीह नैज वते ष््रके सायक दए ॥ २१॥ यह समस्त 
हरि पनर्‌ ्र्माने राजा पृषु का प्रभिदेक करकेस्वामी हरिते 
प्रपात राग्योकोक्रमनेदेद्िणपा „२२१ द्विज धौर ्ौपधियोकौ राजा 
चन्द्रमाश्च यना ओर जसोकाराजा दय्णको किया धा! रजाप्तोंका 
स्दभी दंगा { दूये] बौ दया पीर मृषो का स्वामौ ह्वर विष्णु दटृद्‌ 
॥ २३॥ ववुप्रोक्ा पथिपनि वकः तयामर्लोद्ाद्ृद्र स्वामी वनाय 1 
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प्रजापतियों का भ्रधिपति दक्ष किया ययाग्रौर समस्त दानर्वो केस्वामो 
प्रह्लाद वने `॥ २४॥ 


पितृणां च यमो राजा भूतादीनां हरः प्रभः। 
हिमवांश्चैव शेलानां नदीनां सागरः प्रभुः २५ 

‡ गन्धर्वाणां चिल्नरथो नागानामथ वासुकिः। 

1 सर्पाणां तक्षको राजा गरुडः पक्षिणामय ॥1२६ 
एरावतो गजेन्द्राणां गोवृपोऽय गवामपि 1 
मृगाणामय शादु लः प्लक्षो वनस्पतीश्वरः 1२७ 
उच्चैः श्रवास्तथाऽश्वानां सुन्वा पूव॑पाललकः 1 
दक्षिणस्यां शद्खपदः -केतुमान्पालको जले 1२८ 
हिरण्यरोमकः सौम्ये प्रततिसर्गोऽयमी रितः 11२६ 


पितरो का स्वामी यमहृए्‌ । भूत प्रादि के राजाप्रमु हर हृषु 1 
शेलों के भरधिपरति हिमवान बनाये गये भौर नदियों के स्वामी सागरकोश्िया 
या, २५॥ गन्धर्वो का-राजा चित्ररथ तथा समस्त नागो का, स्वामौ वासुकि 
कोवनापाया। सपोँकाराजा तक्षक तथा पक्षियोकरा प्रधिप गरुडको 
क्रियाया ॥२६॥ गजेन्रोंकास्वामी श्त प्रर वनस्वनिर्यो का स्वामी 
मद वो बनाया या॥ २७॥ प्रश्वोकाराजा उच्चेश्चवाको क्रियाया! पूरवे 
दि का पालक मुघन्वा हृश्रा । दक्षिणा दिशा में श्षपदे त्तया जन्त में केतुमान 
पालकहुप्राषा भ्रौर सौम्यसे हिरण्यरोमक हृभ्ाथा। यह्‌ प्रतिगं कटा 
गरयारै॥ २८-२६॥ 

¶ ०-जगत्सर्गवर्णनम्‌ 
प्रयमो महतः सर्गो विज्ञेयो ब्रह्मणस्तु सः। + 
तन्मात्राणां द्वितीयस्तु शरूतसगों हि स स्मृतः भ 
वका रिकस्तृतीयस्तु सगं देन्दियकः स्मृतः । 
इत्येष प्राकृतः सर्गः संभूतो बद्िपूदंकः 





~~ 
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मुख्यः सगंश्चतुथंस्तु मुख्या वं स्याव राः स्मृताः । 
तिरय॑क्ललोतास्तु यः प्रक्तरतैयेग्योन्यस्ततः स्मृतः ॥३ 
तथाध्वंखोतसां षष्ठो देवसगंस्तु स स्थतः । 
ततोऽवक््नोतसां सगः सप्तमः स तु मानुपः ॥४ 
अष्टमोऽनुग्रहः सगः सात्तविकस्तामसश्च यः । 
पञ्चैते वकृताः सर्गः प्राकृताश्च तयः स्मृताः ॥५ 
प्राकृतो वैकृतश्चैव कौमारो नवमस्तथा । 

बरह्यतो नव॒ सर्गास्तु जगतो मूलहेतवः ॥६ 
ख्यात्याद्या दक्षकन्यास्तु भृग्वाद्या उपयेमिरे । ` 
नित्यो नैमित्तिकः सगं स्विधाभ्य कथितो जनैः {७ 
प्राकृतो, देनंदिनीयादान्तरप्रलयादनु 1 

जायन्ते यत्रानुदिनं नित्यसर्गो हि स स्मृतः ॥८ 


भ्य जगत्‌ के रगं का वरणोन बताया जाताहै। प्रणिन कदा 
भ्रम मग महृत्‌ काटोनाहै वहं ब्रह्मा का सर्गे जानना चाहिए । तन्मात्रामों 
भा द्ुमरा सं दमक पएचात्‌ भा करता है वह भूत सगं कहलाता दै ॥ १ ॥ 
यैरारिकः तौमरा गं होतादैजो कि देन्द्रिपक गं के नामसे प्रसिटहै। यह 
भ्रात सगं है जोकि बदि पूर्वक टमा है॥ २॥ चौथा मुख्य सगं होता दै। 
धनं स्यावरोषो मुष्यकदागयादै। जो ति्कसोता षरहाभया दै वह्‌ 
तैरष्योन्य नामने बहा गयादै\ ३॥ उद्यं स्रोतसो काजो छठा सगं 
तिनादै षह देव-सगें नामनेषहागताष्ै; घ्गके उपरान्त प्रवाव्योतसोंषा 
शर्म भानव होता द वह मानृपमे षहा गयादहै॥४॥ भाष्रवौ पनुष्दषं 
होनादहैजो माच्छिकपोर तापगहोनादै) ये पान दतर होतेह प्रौर 
पराहत गर्ग बेग्सनीनहीक्टेग्ये हु । ५ ॥ प्रदृत पौरर्येगृत दोना 
विधा जिनमे तेनाह तुगा नवम सं क्ोमार नाम वाताषहोताहै वेगौ 
णमेषटेतहैणोद्र्ि नेपा क्रते है योर हग जगतू के मूनटिवु हने ह ॥६॥ 
श्यनि पारिद्ल पतति को वन्या भी जिनगनोभरृयु घादिने पनी 
भरिया बनाया या । नित्य चौर नैनिलिङ सोन प्रकारका गे मनू 
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उन्न हुमा 1} १३॥ सनति मे क्रतु ते महान्‌ श्रोज वलि वानलिस्य हृष्‌ । 
बे वालखिल्य अंगूेके वंके समान प्रमाण वलियेप्रौर मंखा मे साठ 
संहस्र हृएटये 1 ४ श्रौर विष्ठसे उर्जा राजा मावोद्धेबाहूुक प्रसूत 
हआ श्रौर सवन, अ्रनघ, शुक्र, सुतपा येक््पिगण हुए । पावक प्रवमा नं बा 
तथा शुचि स्वाहा श्रम्नि से हए 1 भ्रभ्निष्वात्ता वर्हिषद ग्रनरिन प्नौर सानि श्र 
से हृए ये ॥ १५-१६॥ 


पित्रृभ्यश्च स्वधायां ज मेना वैघ्ारिणी सुते} 
हिसा भायां त्वधर्मस्य तयोजंशे तथाऽनृतम्‌ ॥१७ 
कन्था च निकृतिस्ता््यां भयं नरकमेव च । 
माया च वेदना चेव मिथुनं स्विदमेतयोः 11१८ 
तयोजंशेऽ्य वे माया मृद्यु भूतापहारिणम्‌ । 
वेदना च सूतं चापि दुःखं जज्ञेऽथ रौरवात्‌ ।१¶ै 
मृत्थोर््याधिजरालोकतृष्णोक्रोधाश्च जज्ञिरे 1 
ब्रह्मणश्च स्दञ्चातो रोदनादरद्ेनामकः ॥२० 
भवं शवंमयेशानं तथा पशुपति द्विज । 
भीममुग्रं महादेवमुवाच स पितामहः ।२१ 

दक्ष शोपाच्च तदभायां देहु तत्याज ना सतती । 
हिमवद्दुहिता भृत्वा पत्नी शभोरभूत्पुनः ॥२२ 
बरदपिभ्यो नारदाय क्ताः पूजा, स्नानादिपू्धिकाः । 
स्वायंभ्‌ वा्यास्ताः कृत्वा विष्ण्वादेमुःक्तिमृक्तिगाः ।।२३ 


पितृग्ण से स्वधामेमेनाश्रौर्‌ वैधारिणी दो पलियां हृ । भर्म 
की भाय हिपाथो, उन दोनों से प्रनृत कौ उत्पत्ति द्धी ॥ १७ उन ॥ 
दोनोंसे विद्ति नाम धारिणी कन्याततयामय श्रीर्‌ नरक. माया प्रौर वेदना 
इन दोनों का जोडा उस्पन्न हुआ) १८॥ उन दोनोँमंसे मायाने भूर्ती 
कैः प्रपटरण करने वाला मृत्यु को उप्र कियाथा। वेदनाने रौरवे दुः 
नामव वृर का प्रभव भ्या था 11 १६१ मृसयु ते व्यायि-जर' ( वृद्ावस्था } 
शोद-रृष्णा प्रोर प्रोष उलद्रदृएये। ब्रह्यास्ते रोता त्रा उष्ठच्न आप्रीर्‌ 
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“सदन से ही ख यह्‌ नाम पड़ गया या 1 २०१ ह दज ! वह पितामह द्रह्मा 
उनको मव, शवं, ईशान, पगुपतति, भीम, उप्र गौर महादेव इन नामोत 
वोन ॥ २१॥ श्नौरदक्षके कोपस्रेउन महादेव कौ मायां सतीनेदेहका 

त्यागक्र्‌दियाया। फिर वदरी हिमवान्‌ कौ पूत्री द्येकर शम्भु की पत्नी हुई 

यौ । २२॥ नारदस्रारिके दारा कदी हई स्नानादि पूदिकः पूजा ऋषियों 
कै लिये दै उनको स्वायम्भव ्रादिने करके, वे विष्णु श्रादि की भक्तितया 

मुक्ति प्राप्त करने वाले हृए ।॥ २३ १ 


०२९ 
११-विष्ण्वादिदेवतानां समान्यपूना विधानम्‌ 


सामान्यपूजां विष्ण्वादेवंक्षये मन्त्रांश्च स्वेदान्‌ 1 

समस्तपरिवाराय अच्युताय नमो यजेत्‌ 114 

घाते विघाते गद्धाये यमुनाये, निघीं तथा 1 

दवार्ियं वास्तुनरं शक्ति द्रुमंमनन्तकम्‌ ।४२ 

पृथिवीं मैक जानं वै राग्य॑श्वयंमेव च 1 

सघमादीन्कन्दनालपद्मकेसस्कथिकाः 1३ 

द्रग्वेदाद्य कृताद्य च सत्त्वाद्यकोदिमण्डलम्‌ 1 
र विमलोत्कपिणी नान क्त्या योगाच ता यजेत्‌ 1४ 

प्रह्वी सत्या तयेश्ा चानुग्रहाऽमलमूत्तिका । 

दर्गागिरं गणं कषेत्रं वासुदेवादिकं यजेत्‌ ॥॥५ 

हृदयं च श्िरषचरूडां वमं नेवमयास्तकम्‌ ! 

शंखं चक्रं गदां पद्य श्रीवत्नं कौर्तुभं यजेत्‌ ॥६ 

वनमालां धियं पुरि गरुडं गुरुमचंयेत्‌ । 

इनद्रमग्नि यमं रसो जवं वायु घनेश्वरम्‌ 113 

ईशानं तमजं शास्त्रं वाहनं कुमृदादिकय॒ 1 

विष्वक्सेनं मण्डलदौ सिदिः पूजादिना भवेच्‌ ५८ 

श्रव दिष्यणु आदि देवना्रो के सामान्य धूजाका विघानवठ नीया 

जात्रादै 1 शरी नाग्दजीने कदा-चिष्णु श्रादि क्यो माघ्रारण प्रूजाको 








७६ 1 ( {[ सन्निपुराणम्‌ 


यतलाद्धगा प्रौर सभी बु प्रदान करने धनि मरो षो भी वताते द ॥ समस्त 
परिवार से युक्त भगवान्‌ प्रच्युत के सिये नमस्कार करैः फिर यजनं करना 
चाहिए ॥। १।॥ इसके श्रनन्तर धाता, विधाता, गङ्गा, यपूना, निति, दारथरी,) 
वास्तु नर, शक्त, सूम, प्रनन्तक, पृषयिवी, घर्मं, शान, वैराग्य, देशव, परधर्म 
श्रादि~कन्दनाल-पदुभ-केदार वायिका, श्छगवेद प्रादि-डनपुग भ्रादि~मस्वं 
प्रादि-प्रकं श्रादि मण्डल विमलोत्किणो-शान-योग-क्रिया हन सववा 
यजन करना चाहिए ॥ २-३-४॥) प्रह्वी, सत्या, ईशा, श्रनुग्रहा, भ्रमलपरति" 
का, दुर्गागिर, गण-छोत्र मरौर वामदेव श्रादि का यजत करे॥५॥ दरक 
उपरान्त हृदय, शिर, चुडा, वमे, नेत्र, प्रस्तर, शंख, चक्र, गदा, पदम रीर 
श्रीवत्स कौस्तुभ का भर्वन करना चाहिए ॥ ६ ॥ वनमाता, श्री, पृष्ट ग्ट 
गुह का पूजन करे । इन्द्र, भ्रमन, यम, रक्ष, जल, वायु, कवेर, ईशान, तमन, 
शास्व, वाहन कुमुदध्रमृति, विप्वक्षतेन की मण्डल श्रादिमे पूजा श्रा केके 
से सिद्धि होती है॥ ७-८॥ 


शिवपूजाऽय सामान्या पूर्वं नन्दिनमर्च॑येत 1 
महाकाल यजेद्दुर्या यमुनां च गणादिकम्र ॥८ 

गिर्‌ धिय गुरं वास्तु शक्त्यादीन्धर्मकादिकम्‌ । 
वामा ज्येष्ठा तथा रोद्री काली कलाविकारिणी 1९० 
वलविकारिणी चापि वलग्रमथिनी क्रमात्‌] 
सवेभूतदमनी च मदनोन्मादिनी शिवा १११ 

हां हं हां शिवरूतंये साङ्खवक्त शिवं येत्‌ 1 

ही शिवाय हौमित्यादि हामीशानादिवप्त्रकम्‌ ।१२ 
दीं गौरीं यं गणः शक्रमुखाश्चण्डो हूदादिका, 
क्रमात्सूरया्चने मन्त्रा दण्डी पूज्यश्च पिद्धलः ॥१३ 
उच्चैःश्रवाश्चारणश्च प्रभूतं विमलं यजेत्‌ ! 

सोमं संध्ये परसुखं स्वन्दाद्य' मध्यतो यजेत्‌ ॥९४ ` 
दीप्ता सूक्ष्मा जया भद्रा विभूर्तिविमला तथा} 
अमोघा विद्य.ता चैव पूज्याऽथो सर्वतोमुखी ५१५ 


सामान्यपूजात्रिघानसु | [ ७७ 


सकरषिनं हि टं चं वं सोल्कायेति च मृ्तिकयु 1 

छां 'ही सः सूर्याय नम जं नमो हृदयाय च 1१६ 

अकि शिरसे तद्रदग्नीशाश्रयवायुगान्‌ । 

भुम वः स्वरे ज्वालिनी शिखा हं कवचं स्मृतम्‌ ७ 

यहां तक विष्णु ङ यजन कतताया गया ह । अवचिव की नाघ्रारण॒ 

पूजा कै विपय म क्ट्ते है रि इममे त्वे प्रयम नन्दी का यजन करे! महा- 
काल, दुर्गा, यमुना जोर फिर गस श्रादि का यजन करना चादिए्‌1६॥1 
गिर, शौ, गर, वास्नु श्नौर सक्ति प्रगति तथा घ्म यादि एवं वामा-रध्ा, 
रौद्री, कोली, कलाविक्रारिणी, वचविकारिणी, वन श्रमायिनी, सर्वभूत 
दमनी, मदनोन्मादिनी, जिव का पूजन करका हूं हा शिव मृत्तिके न्य 
साङ्ग वक्त्र शिव करो यजन करदा चाहिए 1 “हौं शिवाय" इत्यादि “टामीगानः 
प्रमृति वक्व-टीं यौ, गंगर, -शक्रमुख, चण्ड पौर टद आदिये चमसे सूयं 
के भ्र्चन में मन्व । इनने यजन करना चाद्िए 1 दण्डौ श्रौर पिद्धलकी 
पूजा करे । उच्चैश्रवा, अर्ण, प्रसूत, विमल ऋ यजन करे 1 सोम, दोनों 
सन्ध्या, परसुव, स्वन्दाद्यका मध्यमे यजन करना चादिषु ॥ १०-१६-१२ 
१३.१४८ ॥ दीत्ता, मूकना, जया, भद्रा, विभूति, विमला, अमोघा, विदयृता 
ग्रौर सवंनोग्ली का पूजन करना चटिए ! श्रक्भन, “टं खं ख मोत्कय'- 
इम्‌ मन्त्र का उरण करके मूत्तिक के तया ठा श्रीसः' सूयय नमः-- 
श्रो नमो हृदयाय जिरमनेनमः-इन म्वरो के द्वार पूजन कर इमी माति 
श्रग्नीज, श्राय, वायुयका भूम्वःस्वर्मे, ज्वानिनी, शिचा, हूं कवच. 
इम रीति यजन वनाया यया है 1 १५-१६-१७ ॥ 


भां नेत्रं रस्तयाऽकस्विं राज्ञी चक्तिश्च निःस्वका 1 -- - 
सोमोऽद्धास्कौऽय बुधो जीवः शुक्रः शनिः कमात्‌ ॥१न 
राहुः केतुस्तेजश्चण्डः संसेपादय - पूजनम्‌ । 

आसनं मूरन॑यो मूलं हृदा्य' परिचारकः 114 
विव्ण्वास्तनं विष्युमूतं सं यीं शरी श्रीधरो हरिः 1 

हीं खव॑मूतिमन्त्रोऽमयिति चैलीक्वमोहनः ॥२० 


छट ] [ अग्निपुराणम्‌ 
ध 


क्लीं हृषीकेशो हं विष्णुः स्वरीदीर्षह दादिकम्‌ । 
समस्स्तेः पञ्चमी पूजा सड ग्रामादौ जयादिदा ॥२¶ 
चक्रं गदां कमाच्छडः खं मुसलं खड्गशाङ्ग कम । 

पाशा कुशौ च श्रीवत्सं कौस्तुभं वनमालया ॥२२ 

श्रीं श्वीमंहालक्षमीस्तारध्यो गुररिन्द्रादयोऽचंनम । 
सरस्वत्यासनं मूति रों हीं देवी सरत्वती ॥२३ 
हृदाद्या लक्ष्मीर्मेधा च कला तुष्टिश्च पुष्टिका । 

गौरी शरभा मतिदुर्यां गणो गुरुश्च कषेत्पः ॥ र 

तथा गं गणपतये च हीं गौर्ये च धी धिये । 

हीं त्वरिताये एे स्ली सौ त्रिपुरा चतुध्य॑न्ता नमोन्तक ॥२९ 
प्रणवाद्याश्च नामाद्यमक्षरं विन्दुसयुतम्‌ । 

ॐ युता व सर्वेमन््ाः पूजनाज्जपतः स्मृताः २६ 
होमस्स्तिलवृतायं श्च धमेकामा्ं मोक्षदाः 1 
पूलामन्तरान्पठेयस्तु भुक्त मोगो दिवे ्रजेत्‌ ॥२७ 


भानत, रः प्रकस्वि, गज्ज, शक्ति, निःस्वकासोम, मङ्गल, बुध, गुर, 
शुक्त प्रौर शनि, राहु, वेतु श्रौर तेज, चण्ड इनत्ताक्रम मे सक्षेपमें पूजन 
केरना चाहिए । ्ागन मूत्तिं, भून, हृदादि, परिचारक, विष्णु का धासन 
धा पूजन करना चाहिए । दिष्णुमृ्ति का--्रंश्री धौ ग्रौधरो हरिः ही, 
यहु सवं भत्ति मन्वदैप्रौर यह्‌ मन्त्र त्रिलोकी को मोटन वरने वाला मन्द 
षटमने पूजन करे ॥ १८- १६-२० ॥ द्म. उपरान्त प्रन्य मन्व रा भाति है 
छ्रीं हषी केश, हं विष्णु, दोषं स्वर्ोनेहदादि करा यजन क्रे 1 समस्त स्वर्णं 
गै जयप्रादिदेने वानौ संप्राम प्रादि पस्वमी पूजाहोनी है ॥ २१। चक, 
गर्हा, संन, मुगत, पष्ग, णाद्व, पाश भंत, ध्रोवरतम कौस्तुभ वनमाला, 
श्वी मदाप्रध्मो, तदयं गृुरघौरद्नद्रधादिका पूजन करे) सरस्वती षा 
प्या प्रपि करा घर्चन करे जगता मन्त्र "रोधी देदौ सरस्वती" है ॥२१२२-२३ 
दरा, वपी, मेघा, कला, तुष्टि, वृष्टि, गौरो, प्रमा. यति, दुर्गा, गणा, युष, 
पवय बा प्न भग्ना वाटिष्‌  देवोये वृर मन्तवे है--“गंपगतनवे, 


सामान्य भतिपर्त्यादिदेवतानां पूजाविधिः |] [ ७६ 


ही मौफ-शरी-तव सरि तावं श्र दे" वलीं सौ: वरिषुय--इन मन्तो के प्राये 
देवता के नामके अरा चतुर्थीं विभक्ति अन्तमेदेदेवे श्रौरप्रन्तमें ननम 
इका प्रयोग कर देना चाहिए 1 २५॥ सभो मन्त्रोके प्रादिमे प्रणव 
होतादहै रौर नामका म्रा अक्षर विन्दु से सयुक्त है । समस्त मन्त्र ^". 
इपसे युक्त ही पूजन ओरजपके लिये कह गय) होम तिल पत्रादि 
सेकरने से घं काम्यं मोक्ष देने वास भक्त होति हु। जो पूजाके मन्तंका 
पाठकरताहै वहभोोंकाभोग करक स्वगं मं जाया करता है ॥२७॥ 


०स्इघ्र , 
१२-सामान्य - मादिमूत्यदिदेवतानां पूजाविधिः 1 


वक्ष्ये पूजाविधि विप्रा यं कृत्वा सरवंमा्नुयात । 
्रक्षाचिताङ्ध्रिराचम्य वाग्यतः कृतरक्षणः ॥१ 
प्राङ्मुखः स्वस्तिकं वद्ध्वा पद्माद्यपरमेव च । 
यंबीजं नाभिमध्यस्थं धूम्रः चण्डानिलात्मकम्‌ ५२ 
विष्लेपयेदशेषं तु ध्यायन्कायात्त्‌. कल्मपम्‌ । 

षौ हृत्पद्धजमध्यस्थं बीजं तेजोनिधि स्मरन्‌ ॥३ , 
अधोध्वं तियंर्गाभिस्तु ज्वालाभिः कल्मयं दहेत्‌ । 
दाशाद्धुकृतिवद्धयायेदग्बरस्थं . सुधाम्बुभिः ॥४ 
हत्पद्मव्यापिभिरटहं स्वकमाघ्लावयेल्घुधीः 1 
सुपुम्नायोनिमा्मेण सर्वेनाडी विसि भिः (५ 
शोधयित्वा न्यसेत्त्तवं करणुदिमथाखकम्‌ । 
व्यापक हस्तयोरादौ दक्षिणाङ्छतोऽद्धकम्‌ 11६ 

मूल देहे दादशाद्घ॒न्यसेन्मन्द्विपटककः । 

हृदयं च शिरश्चव शिखा वर्माख्ललोचने ॥19 
उदरं च तया पृष्ठं वाहुरू जानुपादकमु ! 

मुद्रां दत्वा स्मरेद्धिष्णुः जप्त्वाऽटशतम्चँयेत्‌ = 


० |] [ मग्निपुणमू 
1, र 
श्रव सामान्य ग्रादि देवताप्रों कौ पूजा की विधि के विपय में बतलाया 

जाता है--श्रीनासदजीने कटारे िप्वृन्द! श्रव पूजाकी व्धिकौ 
वतनाडगा जिसको करके मानव सभी कुकी प्रति क्ियाकस्ताहै। 
श्रपनेपेरोकोधोने वाला श्राचमन करके मौन होते हे श्रपनी रत्ाकरने 
वालाहोवे 1) १1 पूवंकीम्रोर मूल करके स्वस्तिक बि श्रथवा अन्य पदम 
श्रदिका वन्न करे । नाभिके मध्यमे स्थित-धू्न वणं वाला भौर नेतर 
प्रनिल के स्वरूप वेले "य" वीज को समस्त कटमप का ध्यान करते हृए प्रपने 
शरीरस दूर करे । श्र्थात्‌ एसा ध्यान करेकि मेरा मम्पूरां कल्मपदूरहो 
मथा है] इसके अनन्तर हृदय कमल मे स्थित तैज की खान “शक्षो'" हम बीज 
का स्मरण करे ।॥ २-३ ।1 इमके पनात्‌ नीचे के भाग-उर का ' भाग श्रौर 
तिवेग्‌ भागमे गमन करने वाली जानानो के गेजसे प्रपते कल्मप कादाह्‌ 
करना चादि र्यात्‌ शत प्रकरका व्यान करे किमेरा ज्वालाओसे कत्मप 
दग्वहो रहा है । दमङे पश्चात्‌ चन्द्र की श्राति की भांति भ्राकाश मे स्थित 
कायान करे फि हृदय कमलमे व्याप्त रहने वाते सुधाम्वु््रो के द्वार" बिद्ाव्‌ 
कोपमा ध्यान करना चाहु कि वह स्वय पृरगतया प्रप्लावित ठो गयाहै। 
गुपुम्ना योनिक मागे समस्त नादी विमोक द्वारा शोधन षके 
धुद्धि तत्वे का न्पामे करना चाहिए । दषक्रे उपरान्त दोनो हायो मँ प्रस्त्क 
षो व्याक करे। सवते प्रादिमे दसिणष्टगुणर्ते जद्धों का स्यात फर 
॥ ५-५-६॥ मूष को फिरदेदमे वारहप्रद्धोमे दृष्दण मन्लोँकेद्रार 
न्याम करना घ।टिष्‌ । हदय, निर, शिखा, वर्मास्व लोचन, उदर, पृष्ठ, बाहु, 
ऊष, जनु पौर गाद टन मूदरा देकर विष्णु भगवान्‌ का स्मरणा करे प्रीर 
प्रटोतर जात शरः [हर भर्वन करना चाहिष्‌ ॥ ७-5 ॥ 

वामेतु वनीं न्यस्य पूजाद्रव्यं तु दक्षिणे। 

प्रक्षाल्य ण चाघ्येऽ्य गन्धवूप्यान्विते न्यमेत्‌ ॥६ 

पेतन्यं गवंगं ज्योनिख्रजप्तेन वारिणा । 

फडन्तेन तु संसिच्य हरते ध्यात्वा हरि परम्‌ ॥१५ 


सामान्य पूजाविधि || [त्प 


धमं ज्ञानं च वंराग्यमैश्वयं वन्दिदिर्मुखान्‌ 1 
अधर्मादीनि गात्राणि पूर्वादौ योय पीठकै 1११ 
कर्म पठे ह्यन्तं च पञ्च सूर्यादिमण्डलम्‌ । 
विमलाद्याः केसरस्या ग्रहाः कर्गिकसंरियताः ॥१२ 
पूवं स्वहृदये ध्यात्वा मवाह्यार्चेद॒मण्डति । 
अघ्यं पाय तथाञऽचामं मधुपक पुनश्च तत्‌ ॥१३ 
स्नानं वस्रोपवीतं च भषणं . गन्धपुष्पकम्‌ । 
धूपदीपनेवेद्यानि पुण्डरीकाक्षवि्या 1१४ 
यजेदङ्गानि पूवदिौ दारि पूरवे परेऽण्डजम्‌ । 

दक्षे चक्र गदां सौम्ये कोण शंखं धनुन्यंसेत्‌ १५ 
देवस्ये वामतो दक्षे चेषुधी खद्धमेव च। 
वामे चमं ध्यं दले पुटि वामेऽग्रतो न्यसेत्‌ ॥९९ 


अर्चक अहां पर स्विति करे वहां बमपने वाम भाग मे जलपानको 
रक्ते मौर स्रम्य समस्त धूजाकौ यामप्री को अपने दाहिने भागने रक्े। 
अस्तरके दवारा प्रसलानन करके अघ्यं को गन्ध मौर पूप्यो से अन्वित करक रक्से 
1 ६ ॥ सप्रे गमनसील चंततन्य ज्योति को भश्वरद्वारा भ्रभिमन्लित क्रिवि हए 
जन से, फट्‌ जिसके अन्त मे सगाकर सम्यक्‌ प्रकार से पचन कर ओर इसके 
भ्रनन्तर परमहरिका ध्यान करना चदिए्‌॥ १०॥ घर्म-ज्ञान-वैरा्य- 
देश्वयं रौर वहि.नदिद मुखो को, पूर्वादि योग रीठमे प्रधमंप्नादि गात्रो को, 
पौठमे कमं को-अनन्त, पदुम, सू्यादिमण्डल, केसरो म प्रयात दरतो मे स्यितं 
विमला रादि मौर कणिकां में स्थित ग्रह इन सवका ग्रपते हृदयम ध्यान 
करे तया फिर भ्रावाट्न करके मण्डन मे ग्रचन करना चाहिए" दस विधिस्‌ 
्ष्य-पाद्य-प्राचमन श्रौर फिर मधुपक निविदित करे! ११-१२-१३ ॥ 
इमे श्रनन्तर पृुण्डरोकाक्ष कै विद्या से स्नान-उस्व-उपवीठ-ूपस-गन्य 
तया पृष्प-ूप-दीप श्रौर ने वेय वेदन करे (1 १४17 किर पूर्वादिमे ब्रद्धोका 
यजने करना चादिए । पूरवे मपरद्वधरमं अण्डजको, दक्ष मे चक्र को-सौम्य 
मेंगदाको-कोएचे शह मोरधनूयको न्यस्छ करे ॥ १५॥ देद कै वाम 


प्र} [. अग्निपुराणमू 


मागमे इषुधी अर्थात्‌ धनध वोर दश्च भाग्मे खङ्खवाम मग भे चर्मप्रीर 
दक्षिण भागमेश्ीग्रौर वाम भागमें आगे पुष्टि कान्या करना चाहिष्‌ ॥१६॥ 
वनमालां च श्रोवत्सकौस्तुभौ दिक्य गीन्वहिः । 
स्वमन्वैः पूजयेत्सर्वान्विष्णो र्वावसानतः 1१७ 
व्यस्तेन च समस्तेन अद्ध ्वजिन वँ यजेत्‌ 1 
जप्त्वा प्रदक्षिणीकृत्य स्तुत्वा्ध्यं च समप्यं च ॥८ 
हदये विन्यसेदध्या वा अहं ब्रह्म॒ हरिस्त्विति । 
आगच्छाऽऽवाहने योज्य क्षमस्वेति विसजेने १९४ 
एवमष्टक्षरां र पूजाः कृत्वा विमुक्तिभाक्‌ 1 
एकमूर्यंचंन परोक्त' नवन्युहाच॑नं यणु ॥२० 
अंगुखकद्रये न्यस्य वासुदेव बलादिकान्‌ । ` 
तर्जन्य दौ शरीरेऽथ शिरोललाटवक्तके ॥२१ 
हृता भिगुह्य जान्वङ्‌घ्नौ म्ये पूर्वादिकं यजेत्‌ । 
एकपौठं नवब्यूह॒ नवपीट च पूवंजेत्‌ ॥२२ 
नवान्जे नवूरत्या च नवब्यूह्‌ च पूर्ववत्‌ 1 
पद्ममध्ये च तत्स्थाने वासुदेवं प्रयोजयेत्‌ ॥२३ 
वेन मालाभ्रौर श्रीवत्सततथा कौस्तुभम एव वाहिर दिकूपतियोंका 
प्रपनै मन्यो से पूजन करना चादिए । विष्टु को प्रचारे प्रनत दूनसवरा 
भर्थ॑न करना वादिए्‌ } व्यस्त पर्यातु पृयक्‌ कूप वाते प्रौर समस्त अर्थत 
सम्पूणं स्प वति वीनदेघद्गके द्वारा भूजन करना बाहिषु। नप कै 
पोर प्रदक्निणा करके तया स्तवन करके प्रौर मर्घ्यं को सरमपिति कखे प्रद 
हरिं)" लो प्यनि करवेः हृदय मेँ पिन्यात करे | भावाहन करने कै रथय 
मे "भागष्ठ'-प्र्पातु प्व धोर्‌ विम" केरामयम्नं "क्षमस्व अर्थात्‌ क्षमा 
करिये दलका योजन करना चादिए्‌ ॥ १७-१८-१६ ॥। एन रति रे पाध 
शदिमे विभृक्ति केः वाहूने धते पुष्प को पूजा करनी नाह्प्‌ 1 यह एक मूति 
मेः षन दा विपान तता दिया गया 1 भद प्राते मव द्यु ैः वने 
विधान्‌ इया धवयक्रो 1 २. प्रगुणः दरपत र्यात्‌ दोनोपगृध्ोमर 


कुण्डनिमणि्ःरेनकायदिकयनम्‌ ] [ = 


वरमुदेव का नेथा कादि का न्यास क्रे! तजनो श्रादि मेर सेंभ्ौरदमके 
भ्रनन्यर भिग~मूख-नतग्ट में हृदय-नानि गृह्य-जानु-चरणा में मध्यमे पूवं 
भ्रादि का यजन करना चाटिष्‌ 1 नेवव्यूटरणक मोऽको अर पूवं कौ माति 
नवे पीठको, नदीन कमल में नवे मूत्तिनेदूदवद्‌ नव व्वृदको प्रयङकेमघ्य 
मेर उम म्ानमे वासुदेव को प्रयो करना गिर्‌ ॥२१-२२-२३॥५ 
०८२ २ 
¶३-ङुण्डनिर्माणाद्यगिनिक्यादि कयनम्‌ 1 

अग्निकायं प्रवक्ष्यामि येन स्यारस्वंकामभाक्‌ 1 

चधरभ्यधिक्तं विगमेगुलं चनुन्सत्रम्‌ 14 

सूत्रेण मूदयित्वा तु क्षेवं त्ावत्दरनेत्मम्‌ । 

चखातम्य मेनाः कार्वान्लक्त्वा चवाड्युलद्धःम्‌ २ 

सत्त्वार्दिरनाः पूर्वस्या दादगाड्‌ गुनमुच्छिताः " 

अष्ट ड गुना च्यड मुनाऽय चतुरेगुनविम्तृता 1.३ 

योनिदंयाड गुना रम्या पट्‌ चतुन्य ड.गुलोच्छ्ता। - 

कमान्निम्ना तु कतेव्या परश्चिमाऽाव्यवस्विता ॥ 

ग्रष्वत्य;नमहशी श्िचि्तुण्ड न्विता । 

तुपट्नायतं नावं प्धदणड्‌ मुलायतम्‌ (1५ 

भून तु व्दडःगुनं योन्या अग्रं तस्याः पडड्‌ मृन्‌ 1 

से्षण चङहन्तरय द्ियुणं द्विङरादिपु ॥६ 

एरतिमेखनं कुष्डं वतुं लादि वदाम्यहम्‌ । 

कुण्डे नु स्दितं सूबं कोणे यदतिरिच्यते । ७ 

तदथं दिशि सस्याप्य घ्रामितं वनुन भवेत । 

कुण्डा कोपमामाध्रं दिनि चोत्तग्तो वदः र 

पूर्वयञचमनो वलनाद्धास्छा-त्वा तु मष्ण्तः। 

चंहयाप्य द्रामिनं कुष्डमर्धंचम्द्रं मवेच्छुमम्‌ भरं 

पद्माकारे दनानि स्वृष्ट्छनायांतु चनुने। 


ग्ाहूदण्डय्रमापतु होमायं कारदेच्टुमम्‌ ॥१० 





सए ] [` श्रन्निपुराणमर 


श्री नारद नमे कक्-प्रव यै कुण्ड निर्माण प्रादि श्रणनिके करय 

को वतलाऊगा जिमसे समस्त कामनाओं कीसिदि प्रात करौ वाला मानव 
हौजाया करताहै! चौबीस भंगुल चौकोर एक सूतसेकषे् को सक्तपित 
करके शर्यत्‌ डोरे से भलीमांति चारो भ्रोरसे नापि कर समान प्रमाणते ठनन 
करना चाहिए । जव कुण्ड का खनन हो जवि तो उसखुदे हृष्‌ कुण्ड कौ दो 
अंगुल प्रमाण वाली मेखना बनानो चाहिए । १-र ॥। सत्त्वादि संज्ञावानी 
पूवं की भोर मुल से युक्त वारह श्रगुल ऊंची प्राठः अरगुल-दौ प्रणुत भौर 
चार भंगुल चौड़ी बनावे ।| ३ ॥ दण श्रःगुल बहुत रम्य योनि की रचना करे 
भोकर, चारभ्रौरदोभ्रगुल अंहो । इसी करमते इकति पिनिम दिया 
भ व्यवस्थित रखते इए निम्न भ्र्थात्‌ गहरी करनी चार्हिए 1 ४॥ इसकी 
आकृति पीपल कै प्ते के समान कुछ कुण्ड मे नित्रेशित होनी चाहिए । चार 
भ्रगुल मायत नालहोभ्रोर प्रे श्रगुल ग्रायत ह ॥ ५॥ मूल मगर 
प्रमाणा वाला प्रौर उस योनिकाग्रग्र छं गल होना चाहिए । यह्‌ एक हाय 
यति कालक्षणहैगौरयपदिदोहायप्रादिका वडाहौततो मध दुगना हना 
चादिए ॥६॥ प्रर्मे एकश्रौर तीन मेषलाभ्रों यले कुण्ड के वर्तुल 
मादि को वताता ह । कुण्डके श्रधं भागम स्वितमूव्र.कोजो कोणे अति 
रिक्तता है उसके लिए दिशामे उसे स्थापित करके भ्रामित करे भर्पात्‌ 
चार्योभोर पुमा देवेतोवत्तुलटहो जाताहै दण्डके प्रघेको बीर कोणके 
पधे को बाहिर उत्तरकीश्रोरसे पूवं या पष््चिम से यल्लपूर्वङ्‌ तिहिनन करके 
मध्यमे रख वर घुपवेतो प्रधं चद्राहृति वाला शुम कुण्ड हो जाताहै1 

॥ ७-८-& ॥ उ वततुल पदम के मान प्राकार वाते कुण्ड की मवला 


कल होतेह । इर प्रकार बाह दण्डके प्रमाणा वाला कुण्ड होमक्ायको 
सम्प्र करने कै सिये परन चुम बनाना चारिषु । १०॥ 


सप्तपाडः गुलं वाऽपि चतुरख' तु कारयत्‌ 1 
त्रिभागेण भवेद्गतं मध्ये वृत्त सुशोमनम्‌ ॥११ 
तिंगष्वं समं गरात्वा वहिरधं तु शोधयेच्‌ । 

भटः गुलस्य चतुर्याशं शेषा्धरिं तथान्ततः १२ 


कुण्डनिर्माणाद्ग्निकार्यादिकथनम्‌ | [ ५ 


खातस्य मेखलां रम्यां शेपाधन तु कारयेत्‌ 1 
कण्ठं धिभागविस्तारमडः गुष्ठकसमायतम्‌ 11१३ 
साधं मडः गुष्ठकं वाऽस्यात्तदग्र तु मुखं भवेत्‌ 1 
चतुरः गूलविस्तारं पन्छाडः गुलमथापि वा 11१४ 
वरिकन्दद्गुलकं तत्स्यान्मध्यं तस्य सुशोभनम्‌ । 
मायामस्तत्समस्तस्य मघ्यनिग्नः सुशोभनः 11१५ 
मुरं कण्ठदेशे स्याद्विशे्यादत्कनीयसो 1 
शेपं कुण्डं तु कर्तव्यं यथारुचि विचिच्नितमु ॥१६ 
स्वं तु हस्तमात्रं स्यादृण्डकेन समन्वितम्‌ 
वटुकं व्यड गुनं वृत्त' कर्ंब्यं तु सुशोभनम्‌ 11७ 
गोपदं तु यथा मग्नमल्पपद्धु तथा भवेत्‌ । 
उपलिप्य लिघेदरेखामड गुलां वजनामिकाम्‌ 11१८ 
सौम्याग्रा प्रथमां तस्यां रेवे पूर्वमुखे तयोः 
मध्ये तिखस्तया कु्यदिक्षिणादिक्रमेण तु ॥१ॐ 

` एवमूर्धिव्य चाभ्युक्ष्य प्रणवेन तु मन्व्रवित्‌ । 
विष्टरं कल्पयेत्तेन तस्मिञ्शक्तितु वंप्णवौम 1५२० 


अरथवा सात-पाच प्रगत प्रमाण वाला चौकोर निमिनकरे। मघ्ये 
सुशोमन तीन भाग से वृत्त गत्तं॒ होना चाहिए्‌ ॥ ११॥ निरा मौर ऊपर 
समान म्पमे खोद कर वा॑हर मरधंभागका शोधन करना चाद्िए्‌ । मंगुनों 
के चतुषं बभकोदोपके भरधं मायके कथं भागकोप्रलतक खोद कर रोप 
मघे भाग से उमङो सुन्दर मेखला की रचना करावे । उमक्ा कण्ठ तीन भाग 
मैः विस्तार वालाश्रगु्के सामान आयत्त होना वार्हरिए भ्रयवाडेढ श्र 
थालादहो पौर उमके मागे मृख रहना चादिए । नारभ्रगून कैः वितारने 
युक्त प्रथां रच प्रमुन ङे विम्तार वाना टोवे। १२-१३-१४ तीन-दो 
प्रगूल वाला उसका बहून ही भ्रच्छा मघ्यद्टोना चादिषु उमरे रामानही 
शटी उगका भायाम प्मौरषरम भृन्दरमध्यशी गहराई दवे ॥ १५॥ कण्ट 
देस मे मुपिर होवे जितनी छोटी अंगुनी प्रवे करे । दगके पनिरिक्तस्मिनेः 
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श्रनुार विति कुण्ड की रचन। करनी चाहिए 1 १६॥ होम करने का 
खवा दण्ड़से युक्त एक हाय प्रपाण वाला र्ता चाहिए । हका वद्र गोव 
दोश्रगुल प्रमा वाला बहुत भच्छा वनवे॥ १७ ॥ श्रल्य पद्ध ( कौच ) 

गोषद (गौकागश्ुर्‌ } जिस रकार इब जाया केता है वैषा होना बाहिए 
उसकी उपलिप्त करके व्च नामिका प्रगुला रेवाकौ लिवे॥ १८ ॥ 
प्रयमरेखा सौम्यकौश्मौर श्रग्रभाग वाली हो, दो रेखाः उमम परवाभिमुष 
वालीदों, उनदोनोंको मध्यमे दस्षिरादि क्रमर् तीन रेखारे वनापी 
चाहिए ॥ १६ 1) मन्यो के वेत्ता पुटप को इम रीति से उल्लेख न करके फिर 
प्रणवकेद्धार भभ्परत्रण करना चाहिए । उनमे विष्टर बनाक्रर उममे फिर 
उसके द्वारा वैष्णवी दाक्ति फो कल्पितं करना चाहिए 1 २०॥ 


अलकृतामृतुमरतीं क्षिपेदग्निं हरि स्मरन ) 

ˆ प्रदेणमात्ाः समिधो दत्वा परिसमुह्य ताम्‌ ।२१ 
दमे।ख्धा परिस्तीर्य पूर्वादौ, त्र पात्रकम्‌ । 
आमादयेदिध्मवर्िदरयं स्‌कूस्‌.वकद्वयम्‌ 1 २२ 
आज्यस्थालीं चरस्थालीं कुशाज्ये च प्रणीतया । 
प्रीक्षयित्वा प्रोक्षणी च गृहीत्वाऽरयं वारिणा 1२३ 
पचितान्तर्दिते स्ते परिखाग्य च तज्जलम्‌ 1 
अग्नि ध्यात्वराऽय प्रोक्षण्यां योन्या अग्रं निधाय च 1२४ 
तदेद्भिखिश्च स्रो दध्मं विखस्य चाग्रतः! 
प्रणीतायां मपृष्पायां विष्णुः ध्यात्वोत्तरेण च ॥२५ 
आगज्यस्यानीमयाऽऽज्येन संपूरयाप्रं निधाय च। 
मंस्ववोत्पवनाभ्यां तु बुर्णदाज्यस्य सस्रतिम्‌ ॥२६ 
अथण्ट्नाप्रौ निगंमी वशी प्रादेशमाद्कौ। 
ताम्यापृ्तानपानिम्यामंगूदानामिकेन व्‌ 1२७ 
आग्यं तान्यांतु मंगृद्य त्रिवारं चोध्वंमृल्धिपिन्‌ 1 
मू.क्‌सूयो चापि संगृह्य तम्या प्रक्षास्य वारिणा वःप 
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प्रताप्य द्भ स्नमृज्य पुनः प्रक्षाल्य चेव हि) 
निष्टप्य स्यापयित्वातु प्रण्ेनव साधकः 11२४ 
प्रणवादिनमान्तेन पश्चद्धेम समाचरेत्‌ । 
गभा ानदिकर्माणि यावदङ्खष्यवस्यया ।1३० 


नामान्तं ब्रततवन्यात्त समावरविस्लानकम्‌ । 
अधिकारावसानवा कुदिङ्गानुारतः ॥३१ 


इम सव के उपरान्त श्रीहरिकास्मरण करते हृए्‌ अवहृ ग्रीर 
श्रहेतुमत्ती भग्न को उपे डति 1 किर्‌ उनमे प्रदेशनात्र समिघाए" देकर उसे 
परि समूदित करे 1 २१॥ दभो, कुश्रोसे } पूर्वं ्रादिमें परिसर 
करे ॥ २२॥ इमके उ्वचातु श्राज्य (घृत) कौ स्थाली ओौर चरकी स्परालौ 
श्रौर दुशाज्य इनको प्ररीताकेद्धारा प्रोक्षणकरे प्रीर्‌ प्रोक्षमीकोग्रहण 
करके जलसे उसे भर लये ॥ २३॥\ दयि के पविव्र.न्तह्ति होने पर उन जल 
कफो सराविते करके प्रोक्षगीमेंश्रग्निकाध्यानकरे ्रौर उते ग्रे र्व लवर 
1 र९॥ भद्‌ वित्तके अगे उन ज्लोँके द्वारा इल्मका भलो भाँति प्रो्षग 
करके पूष्णे से छमनिव्त धरणी मे विप्र का ध्यान करना चाहिए करीर उत्तर 
मेँ श्राज्यस्यालीकोपृतस भतो भांतिभरकर भाणे रखना चाहिर्‌ ओर 
फिर सप्लव उसवनके दाख उपष्टूनकः संस्कार कर लेते ॥ २५-२६॥ 
निर्ग प्रदेय मत्रदो डो से जिनके प्रथ भागखण्डिनन हों अर्वान्‌ सावित 
यथ्र भग वलेदोऊगरङौ उठे हए हवे श्रवु श्रीर्‌ प्रनामिका अंगुलि 
केद्धराउनदो्नौ ईशाप्नो मनेकरत्तीन कर ऊद्ररको श्रीर्‌ उदित करना 
चाहिए । फिरसरकओर स्र.गहइनदोनोको नेकरजलसे उनेङो धकर 
र्क्व 1 २७-२८॥1 दर्मोसे प्रत्त क्रे भ्रौर फिर ्रच्डी तरद्‌ माजन करे 
प्रौर व्रक्नानन करे.॥ साधरपरकरने वलि व्यक्तिको नष्ट करक प्रघवके 
हारादी उमे स्य^पिति करना चादिए्‌ ॥ २६१ फिर आदिमे प्रग श्रीर्‌ 
भ्रन्तमे “नमः इम लगा कर उनसे पश्चात्‌ होम करा चाहर । मरभाधा- 
नादि समस्त कमं जितने भी ईग्रज्ग व्यवस्यास्ने नामके अन्त तक र्यतु 
नानत्स्ण संम्कार ङौ समाति तङ -प्रतवन्धके अरन्त तक ममावत्तनके 
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श्वान पर्यन्त श्रयया अधिकारके प्रनत तर प्रङ्गानृनार कले चादिए्‌1 
॥! ३ ~३१॥ 
श्रणवेनोपचारं तु कुयत्सिरव् साधकः । 
अद्ध होमस्तु कतव्यां यथावित्तानुपारतः ॥३२ 
गर्भाधानं तु प्रथमं तततः पु सवन स्मृत्तमू । 
सीमन्तीन्नयनं जातकमें नामानुशासनमु ॥३३ 
चूडाङृति तब्रतयन्धं वेदव्रतान्यशेपतः 1 
समावतंनं पल्या च योगो यागाधिकारकः 1३४ 
हंदादिक्रमतो ध्यात्वा एकंक कमं पूज्य च । 
अष्टावष्टौ तु जुहुप्ास्रप्तिकर्माऽहुतीः पूनः ॥३५ 
पूर्णाहूयि ततो दद्यात चा मूलेन साधकः। 
बोषडन्तेन मन्तेण प्लुतं सुरवरमूचचरम्‌ ३६ 
विष्णोवेन्दि तु सस्कृत्थ श्रपयेदधं प्णवं चरम । 
आराध्य स्थण्डिते विष्णुः भन्त्ान्संस्मृत्य पूजयेत्‌ ॥२७ 
आसनादिक्रमेणेव साद्धावरणमृत्तभम । ५ 
गन्धपुष्पैः समभ्यच्यं शरात्वा देवं सुरोत्तमम्‌ ॥रे८ 
वआाधायेध्ममयाऽऽवा यावाज्यविग्नो शसं निधौ । 
वायव्यं ताशादिप्रवृत्तौ तु यथाक्रमम्‌ ॥३९ 
आज्यभागौ ततो हृत्वा चक्षुपौ दक्षिणोत्तरे 1 
मध्ये तु जुहुयात्सवमन्त्रचक्रिमेण तु ४० 
आज्येन, तपंयेन्मूति द्शाशेनाङ्कहोमकम् 1 
शतं सहल वाऽऽग्याद्यं : समिदूभिर्वा तिलैः सदा 1४ 


शव जगह्‌ साधना करने वाले व्यक्ति को प्रणव केदारा उपचार करा 
चाहिए । होम गपने वित्तके भ्रनुसार शङ्के द्वारा करे।॥ ३२॥ सवसे 
ध्रथम शंस्कार गर्भाधान" होताहै जिषमे गमेकी स््यितिकौ जातीहै। 
मषः धनन्तर “सवन” नामक संस्कार म््विस्या में स्त वासक का किया 
जातां दै। किर “सीमन्तोन्नयन गंस्कार होतः है! यह्‌ मी मातावैः 
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उदरस्य वालक कटी शिया चानाहै। अव चनु्यं संस्कार “जातकर्म 
नाम वात्ताहैवौ हि जनम ग्रहा करने षर टौना है । इमक्त थनन्तर "नाम 
करणा” संस्कार दहै दिनम नवजात वालक का रशास्त्रकौ प्रिचिसेनाम 
रक्वा जाता दै ॥ ३३1 इयुके भ्रनन्तर नवजात अ्रकुछ्वडाटहोवाहैतो 
हा कमं" संस्कार होता है जिममें मुण्डन कराकर चोटी रक्ची जाती दै 
फिर “व्रतवन्ध'" होना है जिमनें सम्गू्ये वेदाघ्यनादि वेदक ब्र्चो का पालन 
ग्रारम्म करता है श्रौर उग्रमवनहोचाहै! फिरवेद दतत ङो समाप्त करने के 
पदवत्‌ “समादक्तन" संस्कार तयग पालके साय योग "पववाद्‌"" संस्वार 
होता । इसके वाद यन्नादिकरनेका श्रधिक्रार प्राप्त होता है।! ३४॥ 
ददे प्रादिकैक्रमसेध्यान करके एक-एक कमं का पूजन करे म्रीर पत्यक 
करम कै निमित्त प्राठ-प्राठ श्राहृतियां देनी चाहिए 11 २५॥ इसके अनन्तर 
स्‌ के मूलमे माध को वौषट्‌ प्रन्ठ में लगाकर मन्व द्वारा प्नुन सुन्दर 
स्वर का उच्ारराक्ेदट्ष्‌ पूर्पाहूति देनी चादिए ॥ ३६ ॥ ममवावू विष्य 
कौ वहिनक्रा स्कार करक वेप्णव चद का थपन करे { स्पाण्डिल में भगवमन 
विष्युक्रौ बाराघना अरे मन्त्रो का स्मरण कसे दए पूजन करना बाद 
॥ ३९ ॥ प्रासन प्रादिके भ्र्चनङेक्रभसे प्रद्धो भौर प्रावरणो के सहित 
उत्तम रीति मुरो में सवातत देवका ध्यान करके प्रर गन्धाक्षत पुष्वादि 
पूजन कै ममस्व॒ उपचारो से नतौ मानि पूजनकरना चादिए्‌ १॥दे८॥ रिरि 
प्रग्नीराकौ सन्निधिम पाज्यकं प्राधार इष्मका धाप्रान करक दायन्य- 
नैश्त्य भ्रादि दियो वे धवृत्ति होने परक्रम के अनुमार प्राज्य (षुत) मारयो 
को दक्षिोत्तरमें चधरुमोंकोह्वन कृरङे द्टििमय्यमे पाकं फममे 
समस्तं मर््नोकेदारा पन्यने हवन करना वाहिर्‌ ॥ ३६-४०॥ टामके 
द्याम मह्धकेदारा मुत्ति ङा मदी माति तनके । मेदा एक्यव 
पपदा एष सह्य पाज्य (पूत) प्रादिकेदराअव्वा व्रमिधधरोञच इिम्दा 
विनामे हूषनकरना चाटु ॥४१॥ - 


समाप्या्चा तु होमान्तां भुचोल्गिप्यानुगतितान्‌ 1 
प्राहुयाग्रं निवरेश्याय ह्यन प्रोशयेखधरुन्‌ ॥४२ 
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शिष्यानात्मनि संयोज्याविद्याकर्मनियन्धनेः 1 

लिङ्धानुृत्तः चेतन्यं सह लिद्धन पातितम ॥४३ 

ध्यानमागंग सं्ोकष्य वायुबौजेन णोपयेव्‌ 1 

ततो दहनवीजेन सूर्टि ब्रह्याण्डसंनि काम्‌ ॥४४ 

निदम्धां सरलां ध्यायेद्भस्मकद्ूटनि मस्थिताम्‌ । 

प्लावयेद्वारिणा भस्म संसारं वाडःमयं स्मरेत्‌ 1४५ 

त्त्र शक्ति न्यसेत्पश्चात्पाथिव्रीं वौजसंजञिताम्‌ । 

तन्मा च्राभिः समस्ताभिः संवृतं पायिवं णुममु्रद 

अण्डं तदुद्‌ भवं यायेत्तदाधारं तदात्मकम्‌ । 

तन्मध्ये चिन्तयेम्मूति पौष्पं प्रणवात्मिकाम्‌ ॥%७ 

सिद्ध संक्रामयेत्यश्चात्पाश्चरथं पूरव॑सस्कृतम्‌ 1 

विभक्ते न्द्ियसस्थानं करमादवृद्ध हि चिन्तयेत्‌ ॥४० 

ततोऽण्डमन्दभेकं तु स्थित्वा द्िशकलीकृतमु । 

द्यावापृथिव्यौ शकले तयोमध्ये प्रजापतिम्‌ ॥४८ 

जातं ध्यात्वा पुनः प्रोक्ष्य प्रणवेन तु तं शिशुम । 

मन्त्रात्मक्तनु कृत्वा यथान्यासं पुरोदितम्‌ ॥५० 

होन के श्रन्त त्तकः होने वाती अर्यीको समातत करके उपोपित पतत्र 

रिष्यों कौ वुलाकर उन्हे मामने विटावि 1 इसके प्रनन्तर श्रत्व के दवारा पथुग्रौ 
का प्रोक्षण करना चाहिरए्‌ । शिष्यो को ब्रत्मामें भविद्या कर्म निवन्धनोंँसे 
संयोजित करके लिद्ध के साथ पालित लिङ्कानुवृत्त च॑तन्यको ध्यानके मामं 
से सम्थ्रोक्षण करे वयु वौजकेद्रारा शोषण करना चाहिए । ईइपक्रे उपरान्त 
दहन वीज के द्वागा ब्रह्माण्ड सक्ञा व्ली सृष्टिको समस्व निदग्ध श्रीर भस्म 
के पमूके समातस्थितहै? रेस्ाव्याने करे प्रौर यह्‌ भौध्यानमे लाविकि 
वद्‌ ब्रह्याण्ड कौभस्मकादटेगजलते प्लाविनहौो गयाहै मौर फिर संसार 
वाड.मय है-ठेसा स्मरण करन चादिए 11 ७२-४२-४४-४१ ॥ यह समस्न 
दियं श्रषने घ्यानकरनेकाहीहै किर वहां परवीज संत्तासे युक्त परपिवी 
पक्ति का न्यास करना चार्हिए्‌ । इगके उपरान्त समस्त तन्माव्राग्रोसे यदयम 


: ङुण्डनिर्माणाद्यग्निकायद्िकयनम्‌ |] [ २ 


पायिव जमन संवृत्त दै १ ठेमा घ्वान करे 1 ४६१ फिर उत्ते उदुमव प्राप्त 
करने वाला ्रौर तदा-मक्‌ एवं उमक्ते भराघार वाते ग्रष्डका घ्यानक्रे उम 
अण्ड के मघ्यमें प्रणव के र्वच्य वावी पौख्यो मूत्ति कै स्यिनि हने का चिन्तन 
करना चादिए्‌ ।1 €७ || इन पचान पति संस्कार क्रि हए मौर पासमें 
स्यिनक्षिङ्ग को संका उरे) इसके उपरान्त इन्दो के मंस्यान के विभाग 
वानितयाठनसेवृदिकौ प्राप्त हने वाते का चिन्तन करना चादिए्‌ ॥ शर८॥ 
द्म प्रकारके ध्यान एवं चिन्तन के पवात्‌ उप्र ब्रण्डको एक वपं पयन्त 
स्थित करेः फिर उनहेदोख्डही जाने का चिन्तनकरे। वे दोनों षष्टो 
के धावा पृथिवी हए भौरउन दोनोंके मव्यमे ब्रजापति उत्पन्न हए रै । 
तुमा ध्यान करे । पिर उम जनि स्वरूप प्रजापति काप्रगवके द्वारा जलमे 
भक्ष करके पटने कथित न्याम के अनमर मन्तराप्मक तनु करे ॥४६-५८॥ 

विष्णुहस्ते ततो मूध्नि दच्वा तु वंप्मवम्‌ । 

एवमेक वहुन्वाऽपि जपित्वा ध्यानयोगतः ॥५१ 

करी संगृह्य मूलेन नेते वदुध्वा तु वाससा । 

तेमन्तेणमन्नी तानश्तेयानाहतेन तु ॥५२ 

कर्मपूजो गुरः सम्यग्देवदेवस्य तत्त्ववानू.। 

त्िप्यान्युप्पाञ्जलिभृतः प्राद्मूखानुपवक्ेये्‌ 1**५३ 

अर्चयेयृन्र तेभ्पयेवं प्रसूता गुख्णा हरिम्‌ । 

क्षिप्त्वा पृष्पा्ललि तत्र पुप्पादिभिरनन्तरम्‌ ५४ 

वालुदेव।चनं कृत्वा गुरोः हादाचंनं ततः 1 

विघ्राय दश्षिषां दद्यात्सवंस्वं चाघंमेव वा ॥५५ 

गुरः स शिक्षयेच्छिरप्यास्तैः पूज्यो नामभिर्हरिः 1 

विष्वक्सेन तदो शङ्खचक्रगदाधरम्‌ ॥५६ 

तजयन्तं च तर्जन्या मण्डनत्यं विसर्जयेत्‌ । 

विष्मनिरमात्यिमन्ितं विष्वेवरसेनाय पयन्‌ ॥५७ 

प्रणीनाभिन्तयास्व्मानमभिपिच्य च कुष्टकम्‌। 

्वान्दिमार्मनि सयोऊर विप्वक्यने दिसजंयेन्‌ बुभु 

चवंमाप्नोति मुमृधुर्नायने द्रौ ॥ श्ट 


२ ] [ वनिम्‌ 


हके अनन्तर विष्णु-दस्त को माये पर देकर तथ वंस्व का ष्वान 
करै ए श्रयवा वहूर्तो का ध्यानके योगसे जकर ॥४१॥ मूलत दाया 
को संग्रहीत करके प्रोर वस्ते दोनों नेको वाध करके मन्व को बा 
कि उन समस्तो को नेर मन्य द्वारा प्राहून करे ।1५२॥ ष तरह मे मती भाति 
देव-देव कै तस्व वाला गुर पूजा करके पुष्याश्जलि धदणा करने वाति धिष्णी 
कौ पूवं कीप्रोर मुप कियि हुए धिवि ॥ ५३ ॥वेमीदम भरगराररे गष 
द्वारा प्रसूत हरि का अर्चन करे मरौर सिरो को चादिषु किव पूष्पादिसेजी 
पुष्पाञ्जलि है उसे वहौ पर प्रक्षिपत कर देवे । फिर भगवानु वामुदेव का पूजन 
करके गुदके चरणा की भ्रच॑न! करे फिर स्स्व श्रयवा प्रं भाग दक्षिणा 
दवे ॥ ५४-५५॥ गुरं का कत्तव्य है किः धिष्यों को दिक्षा दवे पिः < नो 
केद्वारा हरि को पूजन करना चाहिए । शद्ध -चफ़्र भरीरगदा कोषारण 
करने वाले भपवान्‌ विष्वक्सेन का यजन करना चाहिष्‌ ॥ ५६ ॥ मण्डल पँ 
स्विति तजन करने वाले को तर्जनी से व्रिमजितं कर 1 एिर समस्त भगवानु 
विष्णुके निमल्यिको लेकर विध्वकोन ङे लिये श्रित कर देना च्‌ 
॥ ५७ ॥१ एके उपरान्त प्रणीतो से श्रपने प्रापक पौर कुण्ड को भरमि 
सिल्वित करके तथा ॒र्वाहिनको आत्मा त संयोजित कर॒ विष्क्तेन का विस 
जन कर देना चाहिए । हस तरह यजन करने का फल यद्‌ होता है रि जो 
मोगेच्छः वाल॥ वुमृषु होता है उते समस्त भोपो की प्राप्ति हो जाया करती दै , 
श्रोर ो पक्ति की इच्छा रता है वह हरि मेँ लीन होजाता है 1 ५८॥ 
~ 
१४-देवालयनिर्माणफलादिः ! 
वासृदेवाद्यलयस्य कृतौ वक्ष्ये फलाद्किम 1 
चिकपोरदिवधामादि सह्खजनिपापनुत्‌ ।॥१¶ 
मनत्ता सदमकतुणां शतजन्माघनाशनम्‌ । 
येऽनरुमोदन्ति कृष्णस्य क्रियमाणं नर गृहम्‌ ।२ 
तेऽपि परपि्विनिमुःक्ताः प्रयान्त्यच्युतलोकताम्‌ । 
समतीतं सविषयं च कुलानामयुतं नरः॥।३ 


* देवालयनिर्माणफलादि |] - [ रद 


विष्णुलोकं नयत्याशु कारयित्वा हरेगृष्टम्‌ । 
वसन्ति पितरा हृष्टा विष्णुलोके ह्य्लङृताः 11४ 
विमुक्ता नारकंदुःखैः कतु कृष्णस्य मन्दिरम्‌ 1 
ब्रहाहव्यादिपापौधधातकं देवतालयम्‌ (५ 

फलं यन्नाऽऽप्यते यपे्धरमि कृत्वा तदाप्यते 1 
देवागारे कृते सवंतीयंस्नानफलं लभेम्‌ ॥६ 
दैवादय्थे हतानां च रणे यत्तत्फलादिकम्‌ 1 
शखाठ्यन पासुना वाऽपि कृतं धाम च नाकम्‌ ॥७ 


श्री ग्रग्नदेव ने कहा भ्रव वासुदेव ब्रादिके ` देवालय के निर्माण 
फै फल आदि को वतनाङेगा। जो देवालथ के निर्मा केरे की इच्छा रखना 
है उसके एक सहस्र जम्मोकेप्रापोंका नाशौ ज्या करताहै।।१॥ 
भगवानु के मन्दिरके निर्माण करने की वात यदि को्मनमें भीनाताहै 
भर्थानू मनसे बिचार करता है ततो इका ही इतना फल होता क्रिमौ जन्म 
तकके क्िहृएु पापोँका नागहोजाताहै। जो मनुष्य भगवान्‌ हृष्णाके 
निमित श्राय का प्मनृमादन क्रियाकरतेह वेभो पापों विनिमुक्त होकर 
प्रच्युत भगवान्‌ के लोकी प्रति कियाकरतेर्ह। व्यत्तीत हुए मौर श्रागे 
होने वलि दश्च महस कुलो को एना व्यक्ति शीघ्रही विष्णु लोककोने जाता 
है। हरिके मन्दिर बरतवानि वले पितर प्रम प्रगन्न एवं श्रतंकृत हेते हुए 
त्रिपु लोक मे निवास त्रिया करते है ॥ २-३-४ ॥ श्रोङृष्ण॒ के मच्दिर का 
निर्मा कराने वाला पुर्प नारकौय समस्त यातनार्प्रोसे मुक्तटोजतादै। 
दैयता का आलय निर्मान कराना ब्रह्य हत्या मादिं भीषण पाणोके ममूहुषेन 
धातकहोनारै॥। ५॥] ओ परम फन यनोंकेकरनेमेमीकमी प्रप्त नदीं 
होना है वह्‌ भगवद्धाम के निर्माण करानेमे प्राप हो जाया करताद। देगगार 
के निर्माण कराने पर समस्त महान्‌ त्तीयोंकेम्नान करनेका फन प्रात हो 
जाताहै॥ ६ ॥| देतरप्रादिके नियेयदिदतद्यौ जब्रेतोरणामेयुद्धकन्ते 
हृष्‌ शत्रु के साभने मरने वलिको जो उत्तमश्न भरिलतादै व्ही फवउमेभी 
प्रपि हमरा केरताहै) पोमुके दारा भी यदि भगवद्धाम वनाय गया 
हैतो वह्‌स्वर्गघद होता है।८।४ 


[ अग्निपुराणम्‌ 


एकायतनकृत्स्वर्गो व्यगरी ब्रह्मलोकभाक्‌ । 
पश्चागारी शंमुलोकमष्टागासद्सै स्थितिः ।८ 
पोडशातयकारो तु मुक्ति मुक्तिवाप्नुयात्‌ । 
कनिष्ठ मध्यमं श्रेठ कारयित्वा हरेण हम्‌ ॥ दे 
स्वर्ग च वैष्णवं लोकं मोक्षमाप्नोति च क्रमात्‌ । 
श्र्ठमायतनं विष्णोः कृत्वा यद्नवात्लभेन्‌ ॥१२ 
कनिष्ठ नैव तत्पुण्यं प्राप्नोव्यध्रनवान्नरः । 
समुत्पाद्य धन कृत्वा स्वल्पेनापि सुरालयम्‌ 1\११ 
कारब्रित्वा हरेः पण्यं प्राप्रोत्यभ्यधिकं वरान्‌ । 
लक्षेणाथ सहस्रेण शतेनार्घेन वा हरेः ॥१२ 
कारयन्भवन याति यच्राऽऽस्ते ग्डघ्वजः। 
वाल्ये तु क्रोडमाना थे पांसुमिर्भ॑वनं ठरे: ॥१३ 
वासुदेवस्य कुवन्ति तेऽपि तद्कोकगामिनः । 
तीर्थे चाऽऽप्रतने पुण्ये सिद्रकषते तयाऽऽश्रमे १४ 
कतुः रायतनं विष्णोयंयोक्तात्विगुणं फनम्‌ । 
वन्धु पुप्पविन्यासैः पुधापद्धुन वेष्णवम्‌ ॥१५ 


यदिको एकह देव का प्रायतन निपतत करानादहै तो वह्‌ स्वम 


लोक प्राप्त करने का अधिकारी हो जाया करता प्रौर यदि तीन धा्मोका 
निर्माण करने वानाहोततो ब्रह्मलोककोभ्रात्ति होतादै। पाँच मन्दिने 
धनवते वात्ता श्विव्रलोककोजाताहै लथाश्राठ यदि निनित करादेवे तो 
उमकी फिरर्दर भगवान्‌ मेदी स्थिति हो जाया करती दै।। ८ ॥। मोनह 
देवागानें का निमि भुक्ति मौर मूक्तिदो्नोका लाम प्राक्त करताहै। वहू 
छटोटा-पव्यमश्रेणो का प्रत्‌ न तो अट्यन्त क्रोटा ओर न वहूत वडा हीणा 
रप द्विसान प्रौर्त तीन प्रकार केः देवरानर्यो के वनवाने वाला क्रम 
गे म्वरगं-वंधयव नोङप्रौर मोश्रवौ प्राप्त रिया करतादहै। श्रेष्ठ देवायहन 
फा ि्माणा परति वाला धनवान्‌ जो कतं प्रात्त करता है निर्धन सधास्ण 
मनुष्य एकष्टोटेगे देवालये निर्मानिमे वदी नप्र करनाहै+ धनका 


` देवालयनिर्माणिफलादि | [ ६५ ` 


उद्मादन करके धोडेसेभीषघनसेजो सुरानयका निर्माण कराताटै वह 
पृष्य थीर धरवरिक् वेको प्रा्तकरतादै। एक लक्ष स्ययेसे, न्रे, णन 
से अथवा उमक्रेभी ग्रे स्पयेमेजो मगव्रानु हरिके मन्दिरः तिर्मा 
करताहै वह्‌ जहाँ पर गर्डृध्वत्र निवान करतेर्हउम स्यान पर जानाै। 
वात्य कालमेंक्रीहा करतेहुएुचेलदहीमेजो भिटियोंके ठे्नौसे शामुदरैव 
हरि का भवन वनायाकरतेहवेभी उसी लोकके गामीहूग्रा करदे 1 
तीये स्यतमें पुण्य भूमिमें सिद्ध क्षेत्रमे तया प्राश्चममें विष्णु भगवावुका 
मन्दिर वनाने वाचे को तिगुना कन मित्ता करता है ! वन्धुक पुष्पों के विन्धाम 
से तथा भुघाप्ध ( मफ़ेदो) मेजो विष्णुके भवन की पूना क्ाकररतेरह 
वे भौ भगवानुकेटीपुरको जाया करते! & मे १५॥ 


ये विलिम्पन्ति भवनं ते यन्ति भगवरुरम 1 
पतितं पतमानं तु तयाऽगरंषतितं नरः ॥१द 
समुद्धृत्य हरेर्घान प्राति द्विगुणं फलम्‌ । 
पतिततस्यतु यः कर्ता पतितस्य च रक्लिता ।१७ 
विष्णोरायतनस्येद्‌ स नरो विष्गुरूपमाक्‌ 1 
इष्टकानिचयस्तिष्ठ चावदायतनं हरेः 11१८ 
सङ्कुलस्तस्य वै कर्ता विप्गुलोके महीयते । 

स ण्व पण्पगरन्यूज्य इहलोके परतर च 
कृप्मस्पर वामुदेत्रस्व य कारयति वेतनम्‌ । 
जातः म एव चुनो कुल तेनैव पालितम्‌ ॥२५ 
विष्णुरदराकंदेव्धादेगृहकतां स कौतिभाक्‌ 1 

क तस्य वित्तनिचयेमूटस्य परिरक्षिणः ५२१ 
दुःखाजितं्यः कृष्णस्य न कारयति केतनम्‌ 1 
नोपमोग्य धनं यस्य पित्ृविप्रदि गकसाम्‌ ॥२२ 
नोपमोगाय बन्ध॒नां व्यवंस्तस्य धनागमः। 
यषा ध्रुव नृणां मृ्युित्तनाशस्तव्रा ध्रुवः २३ 


९ ] ~ [ मग्निपुराणमू 


जो फो मनुष्य पपिन को अर्थात्‌ भिरे हृए्‌ को ~ यजमान कौ भरद्‌ 
पनन होने वाले को तथा श्रधं परित को श्र्थात्‌ उसको जिसका माषा परतन 
हो गथाहो, उठाकर हरि के मन्दिरमे प्राहठकर देनादै उनको वुगूना फन 
होता है । पत्तितका कर्ताहोतया पतितका रित होभ्र्थत्‌ विष्णु कै 
ग्मायतनको जो गिर्‌ गया हौ उसको वनानि वाला प्रौरजो प्रायतन गिराह्प्रा 
हो उसका जीर्गोदधार करे रधाकरने वाला वहं मत्पदं संसारम 
साक्षात्‌ विष्णुकाहा स्वल्प होता ३। भगवानु हरि के भायतन भर्‌ 
मन्दिरके निर्माणमे लगी हुई हटों का समूह्‌ जव तक रहता तव तक बद 
निर्माता मनुष्य कुन के साय व्रिष्णु लोकम प्रतिष्ठित रहा करता दै1 बहष्टै 
परम पुण्य वाला भ्रौरदस लोकम तथापर लोकरमेपूञ्य होता दै॥ 
१६-१७-१८-१६ ॥ भगवान्‌ एषण वासुदेव का जो मन्दर बनवाता हैव 
ही सुरती उत्पन्न दुम है प्रौर उतने ही सपने कुल का पालन किथा है ॥1२०॥ 
भो व्रिष्णु, षद मूर्ं ्रीरदेयो प्रदिदेवोंके मन्दिरोका निर्माण करता है 
वह गंमार में परम कीत्ति वो श्रात्त किया कर्ता है उ मूं परिरक्षण कणे 
याति देः धन-गपूदो से ष्पा समद जो अश्वन्त फट ते कमपि हृद्‌ धनो गे 
ष्ण वेः मन्दिर का निर्मालि नदी कराताहै। जिका धन पितृगण-गिपर 
वृम्दभौरदेव समूर्वे उपभोगकेयोग्य नहौहोतादै शरोर प्रपते बन्पु- 
बान्धवो के उपभोगरकेनियेभीजो कामम मही माना दै वह न व्यंहो 
६॥ उमगध्रकारके धनषा भानावेकारही दुभा करताहै। क्योकि जिम 
सरह मृन्युकाटोना मनुरप्योका निस्वितहोनाहै वैरे हस धनवान 
होना भी निहिवन हो दै \ २१-२२-२३ ॥ 


मूदस्मवानुवध्नाति जोविततेऽय चते धने । 

यदा वित्तन दानाय नोपभोगाय देहिनाम्‌ ॥२४ 
नावि कौरत्ये न धर्मयिं तस्य स्वाम्येऽय वो गणः । 
तस्मादितः सपामाच द्रवा पौर्पाद्य ॥२५ 
दचारमम्यद्दिजाश्येभ्यः षोततेनानि च कारयेत्‌ 1 
दानेग्यद्नाधिकर परमार्कीननेभ्यो यरं यनः ॥२६ 


ठ 1] [ अग्निपुराणम्‌ 


शिवब्रह्मकंविघ्नेलचण्डीलक्म्यादिकात्मनामू 1 

देवालयकृतेः पुष्यं प्रतिमाकरणेऽधिकमू 1) 

प्रतिमास्थापने यामे फलस्यान्तो न विद्यते । 

मृन्मयादहास्जे पुण्यं दारुजादिष्टकोदुभवे ॥३२ 

इ्कोत्याच्छेलज स्याद्धं मादेरधिकं फलम्‌ । ५ 

सप्तजन्मकृतं पापं प्रारम्भादेव नश्यति ॥२३ 

देवालयस्य स्वर्गी स्यान्नरकं न स गच्छति । 

कुलानां शतमुद्धृत्य विष्णुलोकं नयेन्नरः {३४ 

यमो यमभटानाह देवमन्दिरकारिणः ॥३५ 

प्रतिमापूजादिकरतो नाऽनेया नरकं नराः। 

देवालयाद्यकर्तार अ्रानियारते विशेषतः ॥३६ 

शिव, ब्रह्मा, सूर्यं, गणेश, चण्डी भोर लक्मो श्रादि देव देविय क 

देवालयौ के निर्माण करने पर पुण्य होता है किन्तु उनकी रतिमाओं की रगा 
करा कर प्रतिष्ठापित करने ते प्रोरभी भ्रधिङ्गपुण्प हुप्रा करतादै॥ ३१॥ 
परतिमा क स्यापन स्वल्प यागमेतो फलका कोई रन्त नही दै। मृन्मयी 
मरणात्‌ मिहो कौ बनाई हई प्रतिमा से काष्ठ की प्रतिमा धिक फतषोताहै 
मौरकाष्ठकी प्रतिमासे भौ ग्रधिक फन दषटकाभरोमे (ष्ृटोकी) वनौ ह 
प्रतिमाने होता दै ॥ ३२॥ द्टकरा निमित प्रतिमासे पापाणाकौवनी ह 
प्रतिमा में प्रर इससे भौ श्रधिक हेमादि धातु निमिति प्रिमा फनी 
प्रधिकताक्रमसे ग्रा करती है। साते जतम काक्या हुता पापतो प्रतिना 
केनिर्माणिके प्रारम्भल्ेही नटो जाया करताहै।॥ ३३॥' देषालयका 
निर्माता स्वगमामो होता है भौर व्ह नरकमें कभी भी नही जाया कस्तो है। 
सान कुलो का उदार करकैः वह फिर विष्णु सोक को प्राप्त हो जाता है। देव 
मन्दिर षैः वनानि वालो कै विपयसमरे यमका यमभटोके प्रति यही ग्रादिय कहौ 
टै ॥ ३४-३५॥ यमराज ने कठा--जो मनुष्य या प्राणो प्रत्तिमा का निर्मासं 
करा या उनकी पूजा करे प्रवा मन्दिरकी रना करावे उन्हं फकमीभी 
नखसें नष्ौ से जाना चादिष्‌ । देवालय प्रादिकेः करने वाति विदेषषूपनै 
स्ववं लाये जने केयोष्यरोतेई॥ ३६॥। 


देवालयनिर्मापफलादि ] {[ क 
। विचरघ्वं यथान्यायं नियोगो मम पात्यताम्‌ 1 

नाऽज्ञाभद्धः करिष्यन्ति भवतां जन्तवः क्वचित्‌ 11३७ 
केवलं ये जगत्तातमनन्तं समुपाधिताः । , 
भवदभिः परिहर्तेव्यारतेपां नात्रास्ति संस्थित्तिः ॥३८< 
यत्न भागवता लोके तचित्तास्तत्परायणाः 1 

पूजयन्ति सदां विष्णु तै च त्याज्याः भरुदूरतः 11३८ 
यस्तिष्ठन्धरवपनगच्छन्नुत्तिष्न्स्खलिते स्थिते । 
संकीर्तयन्ति गोविन्दं ते च प्राज्याः सुदुरतः ॥४० 

` नि्र्नेमित्तिक्देवं ये यजन्ति जनार्दनम्‌ । 

नावलंक्या भवद्भिस्ते तद्त्रता यान्ति तद्गतिम्‌ ॥४१ 
ये पृ्पधूपवासोभिभ्र पणे श्चात्तिवलभेः। 

अचंयन्ति न ते ग्राह्या नराः कृप्णालये गताः ॥४२ 
उपतेपनेकतारः संमाजंनपराश्च ये 1 

कृप्णालये परित्याज्यास्तेपां पु्ास्तया कुलम्‌ ४३ 


यमराजने कहा~-प्राप लोग न्यायानुसार सर्वत्र विचरण करो ओरमेरौ 
न्ना का पूंतया पण्लन करो । जन्तुगण कहीं मौ प्राज्ञा का भङ्ग नहीं करेगे॥ ` 
॥ ३७९ केवल जो लोग इस जगत्‌ के धपधीश्वर मनन्त मगव्राद्‌ के चरणों 
काश्राश्रय लिये हए है, बाप लोग उन छोड़ देवे क्योकरि उनकी यहां कोई 
स्विति नहीं है ॥। ३८ ॥ जहां पर भागवत लोग लोक्मेदों जो भगवान्‌ 
भदौ चित्तलगायेद्ुएहश्रौर उसीकीदेवामें तत्पर रहने वानरै जोकि 
स्वेदा विष्य का पूजन क्रिया करते है उन्हे दूरसेही प्राप सोगो कोत्याग 
देना चाहिए ॥ ३६ ॥1 जो उत्ते-वे्ते, सोते जाग्रते तथा भिरे परचख्ठ 
जानि पर एवं स्थित रहते हए गोविन्द के नम का खंक्ार्तन क्ियाक्रतेरहै 
उर्न्हभी दरस ही अप्को स्याम देना उति है । ४० ॥1 नित्य होने वात्या 
निमित्तवशाद्‌ होने वति कर्मो से जनादन भगवान्‌ की पूजा एव यजन करिया 
करते है उन्हे प्रापलोग पुटी श्रां्सेभी कमो नही देखें क्योकि उश्ङेग्रत 
के करने वान्ते प्राणी उनकी हो गत्तिको प्राप्तक्रिया करते ४१॥ जो 


१० | [ अग्निपुसणप्‌ 


मनुष्य पुष्प-भूष वस्त्र गरोर॒ भतयनतं प्रिय एवं सुरम्य पूप केद्वारा गु 
की शरचेना किथा करते है उने पहन नही करना चादिषु फ्मौकि वे इृष्णानय 
कै जाने. वाते होति ह ।॥ ४२। जो डृष्णालय मे उपत्रेपन करने वाति तथा 
संमार्जन करने वाति दों उन्हे ृष्मातय में ही त्याग देना चादिएवे हं नी 
वल्क उनके पुवादि प्नौर समस्त कुल को भी निग्रहीत नही करना चादिए॥४१ 


येन चाऽऽयतनं विष्णौ: कारितं तत्कुलोद्‌भवम्‌ । 

पुसां णतं नाकलोक्य भवदभिदुंष्टवेतसा । ४४ 

मस्तु देवालय वि्णोरदार्शं लमयं तथा 1 ` 

कारयेनमृन्मयं वाऽपि सर्व पपिः प्रमुच्यते ॥४५ 

अहन्यहनि यज्ञेन यजतो यन्महाफलम्‌ । 

प्राप्नोति तत्फलं विष्णोर्यः कारयति केतनम्‌ ।।४६ 

कुलाना शतमागार्भि समतीत तथा दातम्‌ । 

क्परणस्शपगद चयटयच्युतदोकहपएम्‌ ५५९७ 

सप्तलोकमयो विष्णुस्तस्य यः कुरते गृहम । 

तास्यत्यक्नर्याछ्लोकानक्षयपरान्प्रतिपद्यते ॥ष८ 

इष्टकाचयविन्यासो यावन्त्यन्दानि तिष्ठति 1 

तावद्रपं्हखाणि तत्कतुःदिवि सस्वितिः ।य 

प्रतिमाङृद्िष्णुलोकं स्थापको लीयतै हरौ । 

देवसदूमप्रतिकृतिप्रतिष्टाकृत्त्‌, गोचरे 1 ५० 

यभोक्ता न नयन्त्येतं प्रतिष्ठादिकृतं हरेः । 

हयग्रीवः प्रतिण्टाद्य देवानां ब्रह्मणेऽत्रवोन्‌ ॥५१ 

जिम मनुष्यते विष्णुकः मन्दरका निर्माण कराया हो उष पुष्प के 

कुल भे होत्रे वादे सौ पदव्यो को घ्व लोग वुरे वित्ते वभो नही देवं (४४ 
जो मानव विघ्णुकेदेव्रालयको लक्ड़ी-पापाशणासे वनवयि श्रषवा म्द्रिसे 
निर्माण करव वह्‌ तमत्त पापोते घयुटायपरा बाया करता है ॥। ४५॥ 
द्िनि-दिन प्रयत्‌ प्रति दिन जो यज्ञके द्वारा यजन करता है उमको जो ग्ड 
पय सिताकरताहै वही कत उ द्यक्तिक्तो मी निवा है जो भमग्रान्‌ विष्णु ॥ 


[० ---द पे 
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का मन्दिर निर्माग्पि करम्या करता है ५ ४९॥1 एमा व्यक्ति जिसने भगवदालय 
के निर्मांस कराने काक्ञाम स्याह वहे श्रये प्रान वति सौ कुनोंको त्या 
रवीति हृए एक शत कु्नों को अच्युत भगवान्‌ के सकरम ते जाया करताहै। 
॥1 ४७ 1 मगवानु विष्णु सात लोक्ने से स्वय परिपूणं होतेह दसेविष्युका 
जो धर श्र्धान्‌ निवास करने कै लिदे मन्दिर को बनवाना दै व्ह प्रक्षय लोकों 
करौ तार दियाकस्ताहै भ्रीरस्वयं भो अक्नय लोकोकी प्राप्ति क्रिया कस्ता 
दै01४८॥ ईटोके समूह्‌ जितने वर्पो तक स्यितरहा कन्तेदै उतनेी 
मटग्र वर्पो तकर वहं व्यक्ति दिव्य सोक मे अपनी संस्विति च्रिया करता है ।॥२८॥ 
चि्णुक प्रतिमा वनवा कर उने स्यापित कराने वाला मनुप्य हरि मे लीन 
हो जाया करता है । चाहे वह॒ प्रत्श्षमेदेवकी प्रतिमा वनव्राने वानाहो 
यामदूमर क निर्माण कराकर उमे उम प्रतिमाकी प्रतिष्ठा करानि वा्ताहो 
येदोनोंतीनोंटी हरिर्मे लीन टो जतेर्है। ५० ॥| बम्निदेवने कटा-इस 
कार्‌ से यमराज के दवाय जज्ञा द्वये हुए यपरदु्त हरि को प्रतिष्ठाश्रादिकरने 
चलोकोनहोकले खाया करते! दयग्रीवने देवोंकी इस शतिषआदिका 
वणन ब्रह्मातः निय कडाया।।५१॥ 
च्थ््ट 
¶१५-भुपरिग्रहव्णेनम्‌ 
विस्णवादीोनां प्रतिष्ठादि वक्ष्ये ब्रहाच्य्यृणुष्वमे 1 
प्रोक्तानि पञ्चरात्राणि सप्तरात्राणि वचंमवा११्‌ 
व्यस्तानि मूनिभिलकि पञ्चविशतिसंख्यया । 
यशीपं तन्त्रमाय॒तन्तं लैनोक्यमोहनम्‌ ।॥२ 
चं मवं पौष्करं तन्तं प्रह्ठादं गाग्यगालवम्‌ 1 
नारदोयं च श्रीप्रश्नं शाडिल्यं चेश्वरं तया ५३ 
सत्योक्तं शौनकं तन्त्रं वासिष्ठ ज्ञानसागरम्‌ 1 
स्गायेमुवं बापिलं च ताक्ष्यं नारायणीयकम्‌ षट 
आदेवं नारसिहाव्यमानन्दाख्यं तथाङऽरुणम्‌ । 
नं तपाड्टाद्ध विश्योक्त तस्य सारतः 11 
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प्रतिष्ठां हिदधिनः कुर्यास्म्यदेशादिसंमवः। 

नं कच्छदेशसभूतः कावेरीकौङ्धणोदगतः 1६ 
कामरूपः कलिङ्गत्यः काल्वीकारमी रके स्थितः 1 
आकाशवायुतेजोम्बुभूरेताः पच्चरालयः ॥७ 
अचैतन्यास्तमोद्रक्ताः पल्वरात्रिविवजिताः। 
बरह्याश्ट्‌ विष्णुरमल इति विद्यात्स देशिकः ॥८ 


श्रीहुयग्रीव बोले दे ब्रह्य ! प्रपर विष्णु प्रादि देवतार्थं ध 
प्रतिष्ठा के लिप मूषिका परिग्रहण तथा अन्य प्रतिष्ठा का्योका वरण 
करूंगा जिसका तुम वणा करो । ने दसकरे लिये पांच रालि तया सातं रति। 
यताईह। लोकम मृनियोङे द्वाराय व्यस्त होती हैँ जिनकी रांख्या पीप 
है। हयशीर्षं म्रा ( प्रयम } तम्ब है मरौर यह तन्त लैलोषय के मोहन करौ 
साला ३ ॥१-२! देर प्न्य तन्व भ ह जिनके नाम वैभव तन, पौष्करं रहा, 
गाम्यं तन्त्र, मालव तन्व्र, नारदीय, श्ीपरशन, शाण्डिल्य, देय, मपो 
सन्य, शौनक तन्व, वामिघठ, ज्ञान सागर, स्वायम्भुव, कापिल, ता, 
नारायणीयक, भातरेय, नारनिह नामक, आनन्द, श्ररुण, बोधायन त्य, 
प्रधः तन्व प्रौर विश्चोक्त तन्त्र ह } इसके सारसे मध्यदेश भादि मे उतर 
हने वाते द्विज को देवता कौ प्रतिष्ठा करनी चाहिर्‌ । कच्च देश रीर कवि 
मोष्भुण देणमें समुरा्रद्विज को प्रतिष्ठा नहीं करनी नादिषए्‌ ॥ ३-४-५६ ॥ 
कामल्प भरर कलिङ्ग देश मे उतर तथा काच्ची म्नौर काष्मीरमं जोरा 

„ हैउतेभी प्रतिक कमं नदीं करना चाहिए) श्राक्राण वायु, तेज, र्न 
शौर भर-ये प्न रात्यां होनी है । ७ +) अवेनन्य श्रौर तमोद्रिक्त पाव रवि 
प्रतिष्ठा परादि कमं सें जित पानी गईह। उम प्राचायंफो ब्रह्मा 
मत रहित विष्णु ह? ठेसा जानना चःदविए्‌ ॥ ८4} 

सवंलक्षणहीनोऽपि स गुरुस्तन्वपारणः ! 
नगराभिमुखाः स्थाप्या देवा न च पराङ्मुषाः ॥९ 
कुररकषेष्े गयादौ च नदीनां तु समोपतः 1 

श्रह्या मध्ये तु नमरे धरूव एक्रस्य शोभनम्‌ ।1१० 


भूपरिग्रहवणेनम्‌ | [ १०३ 
# अग्नावनेश्च माणां भूतान च यमस्यच। 
दक्षिणे चण्डिकायाश्च पितृदैत्यादिकस्य च 11१ 
नंशे मन्दिरे कुर्यादरुणादेश्च वारुणं । 
वायोनमस्य वायन्ये सौम्ये यक्षगुहस्य च ॥१२ 
चण्डीशस्य महेशस्य देशे विष्ण सर्वशः । 
पूवेदेवकुलं पडि प्रासादं स्वत्परकं त्वथ ॥१३ 
समं वाऽष्यधिक वाऽप न कतव्य विजानता । 
उभयोद्टगुणो सोमां त्यक्त्वा चोच्छाथ संमिताम्‌ ।१४ 
परासादं कारयेदन्यं नोभयं पीडयेदुचुधः। 
भूमौ तु शोधितायां तु कु्यद्भुमिपरि ग्रहम्‌ १५ 
प्रकास्मीमापेन्तं तत्तो भूतवेलि हरेत्‌ 1 
मापं हरिद्राचूर्ण तु सलाजं दधिसपेतुभिः 11९६ 


समस्त शुग लकर्णो से रहित भी हो किन्तु तन्न दस्त्र का पारगामी 
पूणं ाताहोतो बह गुरुह्ठोताहै।) देवो को नगर के. सम्मुख प्यापित करना 
चाहिए कभीमी नगरके प्ररामृख स्यापितन करे 1 ६॥ कुतर में तया 
सया च्रादि पचति धामोंमे एव पुष्य नदद कै समीपे देवे प्रतिष्ठा करनी 
चाहिष्‌ । नमरके मध्यमे ब्रह्माको स्थापित करे! इन्द्रकौ स्थापना नगर 
के पूवे दिद्यामे करन. शुमहोत्ताहै {1 १०१ अ्र्नि कौ स्थापना अरभिकोण 
मे, मतृग्णकी यमकी प्रर मूर्तोकी स्थापना दक्षिण दिशामेंकरे। 
चण्डिका, पितरम श्रौर देंष्य आदिक स्थापना नंतऋत्य कोणे करे। 
चरण श्रादिके मन्दिर वार्ण दिज्ञा में वनचाना चाहिए । वायुका प्रीर 
नाम क मन्दिर वायव्य दिशा मे स्वाित करे॥ यक्षेश्रौर गृह्यकौ स्यापना 
सोम्यद्िणामे करे \। ११-१२॥ चण्डीश मेल की स्थापना दधान द्विणाः 
भेकरेयीर्‌ विष्णु की मम्स्त दिशाथोमे करे) पूरवे देव वुल श्रीद 
करके फिर स्वल्प श्रामदे दी रना क्रे + १३॥१ क्ानाश् बद्र करिसम 
अर श्रधिकू नही करना चाहिप्‌ । ऊवाईसे संमित दती इ्मृनी स्म 
काष्याम करके प्रास्दको बनाना चारिषएु) व्िद्रात्र 4 शाहः 
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खमयकोपौदिि न करे । भूमि कै शोधन करे पर भूपरिरह कलना मा 
॥ ४. १५॥। चहारदीवारी की सीमा तक भुत वि देवे 9 


अष्टाक्षरेण सक्तु शच पातयित्वाऽ्टदिधषु च 1 

राक्षसाश्च पिशाचाश्च येऽक्मस्तिष्ठन्ति भूतते 1१७ 

सवे ते व्यपगच्छन्तु स्थानं कुर्यामह्‌ ह्रे: । 

हसेन दारयित्वा मां गोभिश्च वावचारयेत्‌ 1१८ 

परमाण्वष्टकेनैव रथरेणुः प्रकीतितः 1 

रथरेण्वष्टकेनैव लसरेणुः प्रगत्ये ॥¶८ 

तैरष्टभिस्तु वाल।ग्र लिक्षा तैरष्टभिर्मता । 

ताभिमूकाञऽटमिः ल्याता ताश्चाष्टौ यवमध्यमः ॥२० 

यव्राष्टकंरंगुलं स्याचचतुविशाडःगृलः करः । 

` चनुरगुलस युक्तः स्वहस्तः पदर महस्तकः २९ 
श्ाठ अरकषरे वात्ते मन्व के द्वारा माठ दिशा मे सतुभः कौ पधिरषे 
श्रीर्‌ उम समय यह कदे कि जे भो राक्ष श्रौर पिशाच इम भूमि तें स्थित ह 
वे सव यदा से चते जावे क्योकि भ्रव यषा हरि भगवानु क स्यान न्ति 
कराना चाहूता है! फिर हलसे भूमिको चु्वाकर फिर उक्षे गोर्पे 
घरववि प्र्थान्‌ उशमे गौर्मोको चरनेके लिये छोड़ देवे | }9-१८)) १४ 
परमाणुप्रो क्र एक रथरेणु कटा नाता) प्रास्य रेणुका एक वरेषु 
होता) भाठ भरसरेणमरोकाएक वालाप्रहोतादै) भोड्‌ वालाप्र काणक 
लिक्षाभौर श्राऽ लिक्षाकी एक मूका शौर आठ मुका ङा एक मव मध्यम 
होता श्राठ यव का एक भेगुल प्रोर चोत्रीष अंगुलोंकाकर होना दै । चार्‌ 
, पगुलो से संयुक्त अननः दस्त पद्म हस्व दता है \} १६-२०-२१ ॥ * 
2०२ 
¶६-वाघरुदेवादिग्रत्तिमानां लक्षणम्‌ 


यागुदेवाग्रिप्रतिमावक्षणं म्रवदागिते! 
प्रासादस्योत्तरे पूवरखो वा चोत्तरननाम्‌ ॥१ 


; वामुदेवादि लक्षणम्‌ |] 


संस्थाप्य पूज्य च वनि दत्वाऽयो मध्यसूत्रकम्‌ । 
शिलां जिस्यतु नवधा विभज्य नवमेऽगके।२्‌ 
मूरय॑भक्त शिलायां तु भाग स्वार्गुलमुच्यन 1 
व्यड्गलं गोनकं नाम्ना कलानि तदुच्यते 1३ 
भागमेकं विष्टा कृत्वा प!प्णिभागं प्रकत्पयेत ॥ 
भागमेकं तथा जानौ ग्रोवायां भागमेव च॥४ 
मृकुटं तालमात्रं स्यातालमाच्वं तथा मुखम्‌ । 
तालेनैकेन कण्ठंतु प्तातिन हृदयं तथा ॥१ 
नाभिभटरान्तरं तातं द्वितालाबरूरकौ तथा । 
तालद्वयेन ज्वा स्यात्पूताय गणु साप्रतम्‌ ॥६ 
कायं मूव्रद्रयं पादे जङ्घामध्ये तथाऽपरम्‌ 1 

जानौ मुवदवं कायंदररुयध्ये तयाऽपरम्‌ 173 
मेड तथाऽपरं कायं वन्द्या सूत्रं तथाऽपरम्‌ 1 
मेखत्तावन्धत्िद्धचयं नाभ्यां चेवापरं तय, ॥न 


शी हूयप्रोवने बहा--प्रव मै वामदेव प्रादि कौ प्रतिमा के सक्ष 
वोयनाहर! प्रामादक्े उत्तरमेपूवंकीभ्रोर मुख वानी प्रथवा उत्तरकी 
प्रर मृश्च वानी प्रतिमा को श्याग्ति करे! स्थापना करके उथङीपूजाकर 
प्रौर दनि देवे 1 इयकते उपरान्त शिन्यक्ञार को चाहिष्‌ करि मध्य मूव्रकयिना 
षोनौ भागोंमें विभातिनङ्रे॥ विला नवम प्राम जो सूपे क्य विभाग 
दै वद्‌ मागस्वाडगुल नाममे कटा जत्रा दै । दरयद्‌गृल मोन इमनाममे 
षदाजाताटै जोक्िक्ता मेत्रनममे भौ प्रनिद है" १-२-३॥ एक 
भागको सीने विभक्त कर पाल्य भाग को श्रङन्यन पेरनो चािए । एक 
भागक्ाजानु (पुटना) नें घोर्‌ षक भागक प्रीवामेक्रे॥ ४11 एक 
तराननेहृदपकरे 1 नामि ओरमेदकेवोचका भागषएरनानमे प्रीरदो 
तावोमेस्स्प्रोद्ोक्रे! दो ताने रधर 1 उ्दनृम मूर््रोका श्रवन 
पथो प -६। चग्यामेदोमूध तरर वरि 1 तथा जप के मप्यमे 
हू भूवयरे। जानु मेंदोमूवङ्दमौरज्ज्डेके मष्वदेष्न्यमूव . 


[ १०५. 
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कमरके नीचे के भागको ऊर कहे मेद्‌ मेतथा कटिमे (कमर व ) 
उपरस्‌ल करना चाहिए । मेखला के बांघने की सिदधिके लिए नभिमेंग्रन्य 
सूत्र को $रे॥ ७-९॥ 


हदये च तथां कार्थं कण्ठे सूत्रहयं तथा 1 

ललाटे चापरं कार्य मस्तके च तथा परम प्व 
मुकुटोपरि कतव्य सूदमेकं विचक्षणैः । 
सूत्राणपूरध्वं प्रदेयानि सप्तैव कमलोद्भव ॥१ 
कक्षावरिकान्तरेषव पट्‌सूत्राणि प्रदापयेन्‌ । 
मध्यसूलं तु सत्यज्य सूताण्येव निवेदयेत्‌ ॥११ 
ललाट नातिका वव कतव्यं चतुरंगृलम्‌ ¦ 
ग्रीवाकर्णौ तु करतव्यावायामाश्चवुरगुलौ ॥१२ 
व्यड्गुले हनुक कार्ये विस्तार, चिबुकं तथा । 
शष्टाट.गृन ललाटं तु विस्तारेण प्रकीतितम्‌ ॥१३ 
परेण व्यड गलौ शङ्खौ कतंव्य,वलक्ान्वितौ । 
चतुरगृलमास्यायतमन्तर कणेनेतेयोः ॥१४ 
व्यडगृलौ पृथुक कणौ कर्णाबाङ्खाधंपञ्चमे । 
प्रूममरनतु सूरण कर्णस्रोतः प्रकीतितम्‌ ॥१५ 
विद्ध पडगुलं वणंमदिद्ध चतुरंगुलम्‌ । ५ 
चिवुकेन समं चिद्धम्वद्ध वा पडगुलम्‌ ॥१६ 





विद्वानों शो मूद्रटके उपर एकर सू्र करना चादिए। हे कमत रै 
जम्मप्रदणा तरगते वन्ते । उपरमे मतो मूच देने चारिषु ^ ६-१०॥ 
श्पोर्‌ त्रिककेधन्तरनेहो छैमूतोको दिलाता चादिषु । मव्य सूत 
काभती भानित्याम वरकेही पूत्रो सो निवेदित करना नह्‌ | १६१॥ 
लाट नानिव, मुय नार प्रदुन क्म करना चादिषु । प्रीवा { गरदन } भोर 
बन यायाम ( स्स्तार } मे चार चगल करते नाटि्‌ ॥ १२॥ दो भगु 
विक्तागयृक्त टयो आर चवक करने नािए्‌ । सनाटका विरतार घाट 
पगूणपा ङ्गा मा गहामग्याटै।। १६॥ पत्वने गृ्तःणय 


चसुदेवादि लक्षणम्‌ | [ १०७ 


दो्रगुल कसते चार्ट । जो वान मुदे हए टस्रदार हनिष्् उन भिरके 
वानोंकौ ग्रनकः कहा जाना दहै कानों गौर न्रोकाजो अलरमागटोनाहै 
बहुचारप्रगृल कटागया दै। पृथुक कर्णं ( छोटे कान ) दो अगल ग्रौर 
कणापाङ्ग टाई श्रःमुल होने चाप्‌ 1 चर. के समान नून से क्णो (कानों) 
का सनो कहा मया है 1 १९-१५॥ विदि कणं श्रगन ग्र प्ररि कर्णं 
चार श्रगुल होतिहै। चिवः {टोड़ ) के समविद्ध भ्रयवा अविदर 
प्रगुलहै॥ १६१ 


गन्धपा तथाऽन्त शष्कुलीं कल्पयेत्तया । 
अंगुहेनाधरः कायंस्तस्याघेनोत्तराधरः ॥१७ 
अर्घागुलं तथा नेतं वक्यं तु चतुरंगुलम्‌ । 
आयमिनतु वैपुल्यात्सश्धं मड गुलमुच्यते 111८ 
नामावेडमृच्छायः मूतर व्देकाड गुलं मतम्‌ ॥ 
उच्दायादव्यड गुल चाग्रे करवी रोपमा स्मृता ॥\ ्ै 
अन्तरं चकुधोः कायं चतुरंगुलमानतः ! 

व्यड गुलं चाधि कोणं च न्यङ्गृल चान्तरं तयोः ॥२० 
तागा ने्रिनागेय दृक्तारा पञ्वमांशिका " 

च्य गुनं (लो)ने्रविम्तारं (रो) द्रोणी चार्धागुना मता ॥२१ 
तत्प्रमाया श्रुवोर्नेखा ध्रुवो चैव ममे मने 

ध्ूमध्य व्यड. गुलं काय" श्रुदेध्य चतुरगुलम्‌ ॥र२ 
पट्विशदङगुचायामं मम्तकर्य तु वेष्टनम्‌ 1 

मूरवानिं केशवादौनां दाविशद्रेषट्न भवेन्‌ 13 
पच्छनेया द्वधो प्रीया विम्तारद्र्टन पू :। 

परिमुण तु देदूम्वं विग्तूा्टाड गल पृनर । ॥२४ 





गन्धपाज तया आवत पोर तप्दुली की वन्यना करनी चहिणिण्व 
प्गुकमे प्रपर वनाना 1 आपामत्ते ट्दुनना मेडेदध्मुनक्टा गया दै 
मागिशादिवणको उंवहंमूनमणर परल लेना चटिए्‌ पौर पिम 
डेनार्मदो अगुन सग्वोर ङ्‌ ममान यादं भ्‌ १३-१८-१६॥ 


१०८ |] [ अगिनिपुगणम्‌ 


मानद चार्‌ श्नगुल नेय क श्रन्तर रयना चाहिए । ने््रोका फोशदो अंगूल 
श्नौर उन दोनों का श्रन्तर दो श्रगुव होना चाटिए्‌ 1 २० ॥ नेतरौ के तीन व 
तितारा होवे ग्नौर पाचवामंश ह्क्तारा | ल की पतली } दोनी चाहिए! 
तीन श्रगुल नेत्र का विस्तार होवे ्रौर द्रोणी भाथा अँगुल होनी वारिप ॥९१ 
उसके प्रमाण वाली भोग्रोकी तेकर यौर ममान मौह मनी गर्ह । 
भोकर मष्यकाभाग दो प्रमुल रबना नाहि तथा भोभो की दीर्य चार 
भ्रु रघनी चाहिए ¦! २२ ॥ मस्तक का वेष्टन व्वीस मगुल कैः विस्वा 
वालो होवे । कैशव प्रादि की मूत्तियो का मस्तक-वे्टन दत्तीस अगुन का आद 
यक होता ॥ २३॥\ पञ्चनेयक्ो ग्रीवा श्रौर विस्तार से वेष्टन लिगुना 
होवे प्रीरकेपरकोतोश्राठ अशगुल विस्तृत होना चाहिए ॥ २४॥ 


ग्रीवात्रिगुणमायामं ग्रीवावक्षोन्तरं भवेत्‌ 1 ` 

स्कन्धावष्टाड.गुलौ कायौ तरिकलावशकौ शुभौ 1२५ 

सप्तने्नौ स्मृतौ वाहू प्रवाह पोडशाड गलौ । 

लिकलौ विस्तृतौ बाह प्राहू चापि तत्समौ ॥६६ 

वाहुदण्डोष्व॑तो हेयः परिणाहः कल नव ! 

सप्तदशा गुलो मध्ये कुपंरोऽधे च पोडश ॥२७ 

क्रुपेरस्य भवेन्नाहखिगु र कमलोद्‌ भव । 

नाहः प्रबाहुमध्ये तु पोडशाङ गुल उच्यते ॥ ८ 

अग्रहस्ते परीणाहो हादशाड्‌ गुल उच्यते । 

विस्तरेण करतलं कीतिततं तु पडड.गुलम्‌ ४६ 

दे्य" सम्राड गुलं काय मध्या पन्वाडः गुला मता । 

तर्जन्यनामिका चैव तस्माद्ध गुल विना ॥३० 

| प्रीया या त्िपुना आयाम वाला प्रीवा वश क॑ ग्रस्त होना नादि 1 

कथे आट प्रगुल तरिस्तार वनेदोंप्रोरतीन क्वाण वाचे एुभस्तेष 
माहु-श्रवर मोनह भ्रगुल की दोनी चाहिप्‌ । तीन कनाकरै दिस्तार चासी 
श्राह मोर्‌ उनी ममान प्रवाह भौ दके ॥ २५-२६॥ बाहुके दण्डे 
म्परनो का प्ररिगाट्‌ दोना बाए्‌ | एवह.प्रगृल पामध्यत पूर्परप्रौर 


वासुदेवादिप्र्तिमानां चक्षणम्‌ ] [ न्य 


माधे घोच्तह्‌ श्र गुन टोताहै 1 २७१1 ह्‌ कमल से जन्म हरा करने वत्ते} 

कूपरकानाह्‌ त्िमूना होताहै। प्रदषहुके मव्यर्मेजो नाद्‌ होताहै वहु 
- म्रतह्‌ प्रगूल का कहा जातादै 1२८ च्रमिकेहायमें जो परीणाद्‌ होता 
५ है वह वारह धयत वाचट्ोना है + करत का वित्वार छं श्रपृल का बताया 
¡ जाताहै ॥ २६॥ सम्वाईसराठ अगुनकी करनी चादिषु 1 मव्यमा पोच 
. यमृत कौ प्रर तजनी तया अ्रनाभिक्रा उन भ्रवौ मंगल कम होतो है दगा 


¶निष्ठार्युप्ठकौ कायौ चतुरगुलस्चमितौ । 
दरपरवोऽड्‌ गुछकः कायः शेपाड गुल्वस्िपविकाः ।*३१ 

सर्वासां पवंणोऽघ्न नद्मानं विश्चीयते ॥ 

४ वक्षप्नो यत््रमालं तु जठरं तत््रमागतः ३२ 
स गुलेका भवेन्नाभिर्वेधेन च प्रमाणतः। 
ततो मेदन्तर कर्य तालमात्रं प्रमाणतः ॥३३ 
चचक यवमानौ तु मण्डलं द्विपदं भवेत । 
चनुःपष्टयड गुलं कायं वेष्टनं वक्षसः स्फुटमु ॥३४ 
चनुमुंख च तदधो वेष्टनं परिकीतितम्‌ ! 
पारणादस्तया कटवाश्चतुप्प्चदयाड गुलं ; ॥1 
विस्तारश्रोरमूते तु प्रोच्यते द्रादणाट्युलेः । 
तस्मादभ्यधिकः मध्ये ततो निम्नतरं कमात्‌ ३६ 
विस्तृता लं जानु विगुणा परिणाहत. 1 
जड.घा मध्यतु विस्तारः सम्राड गुन उदाट्तः॥३ॐ 
त्रिगुणः पररिविघ्चास्य जड घाग्रः प विस्तरा । 
त्तिमुणः षरिधिष्ास्य पादौ तालप्रमापकौ 11 
जापामादुत्यितौ पादौ चतुरमुनमेव च । 
गुस्प्रह्ूर्वा तु कर्तव्यः प्रमाणाचतुरयवम्‌ ॥३ 

~ ह्िक्ं विस्तृतौ पादौ व्यनृनो गुह्यकः स्सूनः। 

पञ्याट गुलस्यु नष्टस्य दीर्घा तदत्पदेमिनी ॥४० 





९१० 1 { अग्निपुराणम्‌ 

कनिष्ठिका ओर श्र चार श्रमुल के वदावर होने चाषं | मभू 
दो प्वेकाश्नीर.वाङी यगुल्लिया तीन-तीन पर्वोकौ होनी चारि ।। ३१॥ 
सव प्नगुलतियो के पवं का प्राधा नखकामान किया जाताहै। वक्षःका जो 
प्रपरण होता है उक प्रमाणात जठर देवाह ३२ एक अगुतकी 
नाभि वेधग्रीर प्रमा होनी चाहिए 1 तष्लमाल प्रमाण सेमेद्‌ का श्रन्वर 
करना चाहिए ॥ ३३ 1। चचक दोनों यव के प्रमाण वाति म्रीर मण्डल दो पद 
वाना होना बाह ्बौपठ अरगुत का वक्षस्थत्त कए वेष्ट होता है ॥ ३४॥ 
उषकरे.नीने चतुमुंख वेष्टन वतधया गया है । कमर का परिणाह उनो भगत 
का होना चाहिए ॥ ३५११ ऊर्म के मृलमें विस्तारवारह शअगूलकाव्हा 
गया है। उरते भी भविक मध्यमे विस्तारहोतादै भोर वह कमरेकम 
होता जाताह॥ ३६॥ भाठअमग्‌ल विस्तृत जानु होति है श्रौर उनका जो 
परिणाह होता दै उप्तसे तिग्‌नी जाघ होती । इनके मध्यमे जो विष्तार 
दैव्दमातश्रग्‌ूत वताथा गया है ३७॥ त्रिगू.ण इसकी परिधि हती दै 
भौरजषाका प्रप्र भाग विस्तारसे पाव अगल काहोना चादिष्‌। इष 
परिधि तिगनी भौर पाद ता प्रमाण वाले होने चाहिए 1 ३८॥ भायाम्‌ 1 
पैरचार बगल च्छे दए होतेह) शल्क से परहिते प्रमाणम चारु 
करना ताटिए्‌ 1} ३६ ॥ तोन कना पाव पिस्तृत होवे भौर तीन भंगे 
मष्क होवे । दका नाहं मर्यात्‌ परिणाह पच प्रगुल होना चाहिए । उती के 
शथराने प्रदेशिनी चम्वी होनी चाहिए 19०4} 


मष्टमा्टागमध्योनाः षाड गुत्यःक्रमेण तु । 
सपादाङगुलमृत्सेधमद गु्ठस्य प्रको पित्तम ॥४१ 
तदेव द्विगुणं कारयेमड गुषठस्य नखं तथा । 

अर्घाड गुलं तयान्यासां कमान्नयूनं तु फारयेत्‌ ॥४२ 
व्यट.गुलो वृपणो फायों मेद तु चतुरगुलंतम । 
परिणाहो कोपाग्र पतव्यं चतुरगुलम्‌ ॥४३ 
पटट.गुनपरीगाद वृपरणौ परिकीतितौ । 

शरनिमा भूषगष्टया स्यददेतदद्‌ शलक्षणपु 1९ 


शालश्रामसूर्तीनिां लक्षणानि | [{ ११९ 


अनयेव दिशा कायं होक दृ्टरातु लक्षणम्‌ । 

दक्षिणे तु करे चक्रमघस्तात्यमेव च ॥४५ 

वामे शडःखं गदाऽ्स्ताद्ाभुदेवस्य लक्षणात्‌ । 

श्रीपुष्टौ चापि कर्तव्ये पद्यवीणाक्ररान्विते ॥\६ 

ऊरमातोच्िताधामे मालाविद्यावरौ तथा । 

प्रभामण्डलसंस्यौ ती प्रभा हरत्यादिभूपणा 1४७ 

पदूमाभ पादपीठं तु प्रतिमास्वेवमाचरेत्‌ ॥्८ 

मध्य भाग ग्रष्टमांश कम मौर दोप प्रग्‌ लि्ांक्रमसे दोनी च'दिए। 

वमू को ऊंचाई सवा प्रन वताई गर्दै ॥ ४७१॥ बडी म्रगका नत 
द्विमूण करना चादिषए प्रौर जन्य प्रग्‌ लियो का ग्रावा म्रग्‌ल क्रमसे न्यून 
करना चाहिए ॥ ७२॥ तीन प्न गुल प्रमारा वाते ववण करने बादरं 1 
मेद्‌ चारप्रगुन कै प्रमाण वाला होना चाहिए । यहाँ परर कोपकाश्रग्रभाग्‌ 
का परिणाह चार प्रगुल करना चाहिए 1 ४३॥ इम भ्रकरार से वृषरणोका 
परिणाहं भ्रगुलकाटोताहै। प्रतिमा भूषणो से युक्त दोनी चाहिए यद्‌ 
उदश्का लक्षणहै॥ ४४॥। इमी विधित लोक मेदेख कर लक्षण करना 
चाहिए 1 दाहिने मे चक ग्नौर नीचे पदम होना चार्हिए। वापि हाय भें 
शद्ध नीचेकरेम मरा पारण करनी चाहिए । वामुदेव के लक्षणसेप्रीपुशिभी 
करनौ चाहिए । पदट्मभ्रौर वीणा से युक्त हाय होने चाहिए 1 ४५-४६॥ 
अवप तप उटी हृ प्नौर आयाम वाली माला विद्ार करे\ ये दोनों प्रभा 


मण्डल में स्थित रहने है । प्रभा प्रादि भूषण वाला टोतो दै । पद्म की भामा 
याला पादपीठ प्रतिमान म श्राचरिन किया जाना चाहिए ५१,७-४९॥। 
स्स 
१७--शारग्राममूरतीनां लक्षमानि 1 

शायग्रामादिमूर्तीश्च वद्यं भुक्तिमुक्तिदाः 1 

वासुदेवः सितो दवारि शिलालग्नदिचक्कः ॥॥१ 

ज्ञेयः संकर्पणो लम्नद्धिचक्रो रक्त उत्तमः । 

मूकमचक्रो बहुच्छिद्रः प्रय.म्नो नीलदोर्धेकः 11२ 


| शालप्रममू्तीनां क्षणानि ] [ ११३ 


परैव वुत्यस्यूल प्रर नीन रेखाग्र के चिन्ह वाचे शालग्राम है दे कूं 

£ रवतार की मूत्त समनी चहएु 1 जौ उन्नत गौर पीठ में वत्त्‌-ल भावत 
ग्ने ध्रमितव्णं के होति है वह हयग्रव की मूत्ति वाते शालग्राम कहलातरह 

9॥६। अकुल के आकार वाली रेखा वारि, नीन वणु से युक्त तया द्िन्दुजो से 

¡ फक्त देति वह्‌ की सूनि शालग्राम कटे जपते । एक ही चक्रवति 

५ प्रज (कमत के गिन्ुसे युक्त तथा ममि की यामा रुटितं एवं पृच्छ कौ रेवा 
शति होते है वह्‌ मरस्य कौ मूत्त हते है 1७1 


मत्स्यो दीघं खिविन्दुः स्यात्का चवणेस्तु पूरितः 
श्री्ररो वनमालाद्धुः पन्वरेखस्तु वतु'लः॥= 
यामनो वतुं लश्चातिदस्वो नीलः सविन्दुं 
श्यामखिविक्रमो दक्षरेष्ठो वानेन रिक्तकः 
अनन्तो नागमागाद्भो नेकाभा नंकमूतिमान्‌ 1 
स्यूलो दामोदरो मध्यचक्रोऽघः सूकष्मविन्दुकः 1१० 
युद्ेनस्तवेकचको लक्ष्मोनारायणौ दयात्‌ । 
त्रिचक्र्च्युतो देवख्िचक्र) वा चिविक्रमः 1११ 
जनादंनश्चनतुश्चको वामुदेवछ्च पच्भिः। 
पट्चक्ष्वव प्रय.म्नः संकरपंणत्च सप्तभिः १२ 
दशावतारा दश्भिदें केनानिरुदकः । 
दवादनात्मा द्रददशिरत ऊर्ध्वमनन्तकः ॥\१३ 








दीर्ध तात्तीन विन्दो ने युन प्रौर कोच केः ममान वनं वाते होतेह 
यटृश्वीपर मो मूति वाते गलपाम होते है । कन सानाके प्रदम पुक्नयान 
रेपो वति पौर मोन पाकर नहित जो गलद्रामदैवे यामन की साक्ननू 
भत्ति बहे गवे है । दन्त्‌-ल तथा दटूत अधिक द्योटेनीगग्णं वाने चन्द ने 
मुष्टि ह दिनि भागसेरेखयें हप्र दवाममममेङृद्धभीन टवह्‌ 
पनन्त भगवानु क मूरति वानि शातसद्राम कटे जते दै \ नागे मोग (प्न) ङे 
विन्दे युक्त तथा पनेकश्कार रो प्रामा वाते भ्रोर पने नन्द रौ मूनि 
याने स्यु सातप दामोदर क्ट्राते ह । चितै मघ्ययेवङङो चौर मोषे 
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के भाग जँ सूक्ष्म विन्दु हं वह्‌ सुदर्शन नाम छे प्रसिदढ एक ही चक्र वाते धा 
ग्राम होते ह जिनमें दो चक्र होतेह वह लक्ष्मीनारायण होते है । तीन कक 
वा प्रच्युत देव मथवा तीन चक वालि घिविक्रम होते ह ॥८॥६।१०।११॥ 
चार चक्र जिस शालग्राम कौ शिना मे होत है वह जनार्दन भगवानु की पूति 
कहो जाती है 1 पौच चक्र वालि वासुदव घनौर छं चक्रे यतव्रत श्दूम्न वषा 
सात चक्र के सहित जो होते ह वह संक्पंख होते है 1 दश चक्रो से पक्त दशा 
वतार कटै जाति हप्र ग्यारह्‌ से युक्त श्रनिख्ढ तथा वार्ह चमप से युक 
द्वारशात्मा होति है 1 इसमे उपर श्रनन्त भगवान्‌ की सूति वाने शातप्राम्‌ हेते 
है 1१२।१३॥ 


०२७2 


१८-शालग्रा मादिपुज ¶1कथनम्‌ 


शालग्रामादिचकाद्ुपूजाः सिद्धयै वदामिते! 
विविधा स्याद्र पूजा काम्याऽकाम्योभयालिमका ॥१ 
मीनादोनां तु पच्चानां काम्यार्थां वोभयात्मिका । 
वराहस्य तृरबिदस्य वामनस्य च मृक्तये।२ 
चक्रादीनां त्रयाणां तु शालग्रामार्च॑नं णृणु। 
उत्तमा निष्कला पूजा कनिष्ठा सकलार्चना ॥) 
मध्यमा सूतिपूजा स्याच्चक्रान्ने चतुरले । 
प्रणवं हदि विन्यस्य पडद्ध करदेहयोः ॥॥ 
कृतमुद्रा्यश्चक्रादहिः पूवे गुर यजेत्‌ । 
जाप्य गणं वायवे च धातारं नैते यजेत्‌ ॥५ 
विधातारं च कर्तार हर्तारं दक्षसोम्ययोः। 
विष्वक्सेनं यजेदौश बाग्नेये घेत्षपालधकम्‌ 1६ 
चऋगादिवेदान्प्रामादावाधारानन्तकं भुवम्‌ । 

पीठ पद्मः चाकंचन्द्रब्रह्माख्यं मण्डलम्‌ ॥७ 
समनं द्वादशान्तेन तत्र स्याप्य शिलां यजेत्‌ । 
व्यस्तेन घ रामस्तेन स्ववीजेन यजेत्क्रमात्‌ ॥1८ 


शालग्रामादिपूजाकयनम्‌ | [ ११४ 


श्रौ हयग्रीव कते है--ग्रव मं शातग्रामादि चक्रदः द्ये पूजा तुमको 

विद्धिके तिपे वताेगा । हरि भगवान्‌ दी भुजा काम्या मर्‌ कामना को 
ह्यय में स्वकर ङी जाने वाली --स्नन्म्या अयति विसमं कोई भी कामना या 
मनोरयन दहो श्रौर दोनों के धिनाने जिम पूजा मेटो, वह उमयात्मिजा-देसे 
भनक प्रकरकीहृघ्रा करनी है 11१५ मस्य बादिगंर्नोकीजो पूत्राहोती है 
चह्‌ काम्यायां श्रवा उभपाल्मिक्ना होनी है । वराट्-नृखिह मौर वामन भूति 
वाक्ते ्ालग्रामोकीजोपूजाहोती दै वह मुच्निके लिये होती है ।२॥ चक्र 
श्रादितीनोंको जो शालपषम क्री पूजा होनी दै उमे अव वताता हं तुम श्रवण 
करो । निष्कला जो पूजा होती है वह्‌ सर्वध्रे कटी मं है ॥ मक्नार्चना जो 
होती है वह्‌ ¶ृजा मक्त द्धोटी म्नो जानी है ।1र1 चनुरचक चक्राम्ब मे जो 
पूजा कौ जानीदै वह मध्यम श्रेरो की होनी है) हिते हृदय में प्रणव 
{पोकरार) का दिन्यांन करके फिर कर प्रर देहके दै भद्धो का भ्यास करे। 
चके ते बाहिर तीन मुद्रा करके एूवंमे गुटका यजन करना चाद्रि ॥ वाषण 
दिशामे गण का--वायव्यमें घाना का--प्रीर न्त्य दिनामे विषमता का 
तथा दक्षिणा प्नौर पूवम कर्ता भ्रौर हर्ता दिप्ठक्नेन का यजन बरना चाहिए । 
यान भौर साग्नेय दिशा मे सेषरपान का यजन करे 1४0१11६ ऋछ्वेद 
प्रादि चारो वेदो का यजन पूवं प्रादि दिदार्घो मे करे वथा पराधार्‌ प्रनन्त 
भ-गठपदच-मूयं चन्द्र मरोर ब्रह्य नामक्र मंडल कम प्रासन वहा भर स्यापिति 
कहना चमहिर्‌ प्रौर्‌ ढादजान्त के द्वारा स्थापना करे छर शिला का यजन करे । 
वपने दोज मन्त्रये व्यम्न द्मे प्रयाति प्रलगर-पनग या समस्नम्प मे कमते 
यजन करना चार्हिर्‌ 11७11591 ति 

पूर्वादावथ वेदाद्यं ्गापत्नोम्यां जित्तादिना 

प्रणव्रनार्च॑मत्पस्चान्मृद्रास्तिस्रः प्रद्यःत्‌ ॥द 

विष्वक्यन्‌म्य चक्रस्य क्षेत्रपालस्य दकश्शेयेत्‌ ॥ 

शालग्रामस्य प्रयमा दूजाऽ्योतिप्क नोच्यते १० 

पूंवत्पोडजारं च सपच्य मण्डल सियेत्‌ 1 

शखवक्रगदाग्र्ंगुर्वाय पूर्ववद्‌ ॥११ 
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पूरवे ्षीम्ये धनुरवाणान्वेदाचं यासनं ददेत्‌ । 
शिला न्यसेदूद्ादशा्णस्तृतो्यं पूजनं शुणु ॥१२ 
अष्टारमन्जं विलिचेद्युर्वाद्य - पूर्ववद्यजेत्‌ 1 
अटा्णेनाऽऽसने दत्त्वा तेनेव च शिलां न्यसेत्‌।१३ 
पूजयेदशघा तेन गायत्रीभ्यां जितं ततः ॥१४ 


पुवं श्रादि दिशाय में वेद के मर्तो तथा गायत्री से जिनादि हात 
शरव स रचना करनी चाहिए फिर तीन मुदो कौ दिला ॥१६॥ विघनेन, 
चक्र, कश्रपालक मुद्रि दिखानी चादिए । यह शालग्राम की प्रयम पूजा है। 
श्रव निष्कला पूजा कही जाती है ॥1१०॥ पूर्वं की भात्ति सोलह दल वाना 
पद्म के सद्ित मडल लिखना चाहिए । शद्ध-चक-गदा श्नौर संग के सर्हित शरं 
रादि का पहसे कौ भांति यजन करना चादिए ॥११॥। पूवं सौम्य म घनुप 
भौरवाणोको वेदाद्वि के द्वारा प्रासन देवे। फिर द्वादराक्षर मन्म द्र 
शिलाकान्योम करे । भ्रव तृतीय प्रकार का पुजन वताते उसे सुनो ॥१२॥ 
इम तीसरे पूजन में श्राठ दलो वाते कमल कौ रचना करे प्रोर फिर पूर्य की 
भाति गुच्रादि को पूजन करना चाहिए \ राट प्रक्षरो दाते मन्त्रसे प्रासनं 
समवित कर फिर उसी मन्व से चिल का न्यास करना चाहिए ॥१३॥ उष्म 
दावार पूजने करे फिर इसके पृश्चातु जिनका गायत्री मन्त्रों से यजनं केरनां 
चाटिए्‌ ॥१४८॥ 


व्थ्टश्चऽर 
१६-चतुविशतिमूत्िस्तोक्षथनम्‌ । 


आओंद्पः केतवः ष्मशंपचक्रगदाघरः 1 
नारायणः शड्.खपद्मदाचक्रौ प्रदक्षिणम्‌।।1 
ततौ गदौ माधवोऽरिशंपद्मो नमामि तम्‌ । 
चक्रकौमोदफोपद्मशखो गोविन्द ऊजितः १२ 
मोक्षदः धौगदी प्रौ णंखो विष्णुश्च चक्रु । 
शंगचक्रान्जगदिनं मधुमूदनमानने ।1३ 


 चर्ुविशतिमूतिस्तोचकयनम् ] [ ११७ 


भक्त्या त्रिविक्रमः पद्मगदी चन्धो शंच्यपि। 
जेखचक्रगदापद्यो वामनः पतु मां सदागष्र 
गतिदः श्रौघरः पदयो चक्रणाद्धी च शद्च्यपि । 
हृणोकेश) गदी चक्री पच्च शड्‌ खी च पातु न: 11५ 
वरदः पद्मनाभस्तु शखलान्जारिगदावरः। 
दामोदरः परद्मणडःखगदाचक्रो नमामितम्‌ ॥६ 
तेने गदौ शाङ्दचक्री वासुदेवोऽ्जभुज्जगत्‌ 1 
संकरपणो गदी शंखी पद्यौ चक्री च षातु वः {७ 
गदी चक्री शङ्खगदी प्रद्यम्नः पद्यभृत्मभु 
सनिष्दस्वक्रगदी शडखो पद्मी च पातु नः॥२ 


भत्र चतुविप्रति (चौदीम) रूत्तियों कै स्तो का कथन क्रिया जाता है- 
री मगवामूने वहा--ग्नोम्‌ कैः रूप दानि वेदाय भगवान्‌ ह जो पद्य-गद्म-चक्र 
भरौर्‌ गदान चारो प्रयु के धारण करने वाते है। प्दध्षिण मेरद्ध- 
पप्र-गदा प्रर चक्रके धारणा करने वाले नारायणा है 01८ इसङे भष्चान्‌ 
गदा-प्रमि-संग श्रौर प्म बाते माधव भगवानु है उनेको नमस्कार करता हूं ॥ 
घक्र-कौमोदङी-पय् श्रौर शद्ध घारघं करने वालि जत भगवान्‌ गोविन्द है1 
खीगदा वाले-पद्धारो-द्व रखने वाते श्रौर सुदर्शन चक्र षौ वारणा षरने गने 
मोक प्रदाता विष्ण मगवान्‌ है 1 नद्भु-चच्छ-प्य प्रौर मदा रने वाले मघु- 
मून भगवन्‌ दै उनो नयन करता ह ॥२।४२॥४ भक्तिसे गदा पञ्म-चक्र शरीर 
णद्वधारो किविक्रम सगवात्‌ ह! शद्ध चक्र-यदाश्रोर पञ कयै धारण करने 
याने वामन भगवान्‌ मेरो सवदा रद्वा करे 1१ गतिवा प्रदान कएने याने 
श्योर भगवान्‌ है जो पच्च-घक्र-णद्भु धटुषप्रीर शद्ध केघारथक्रनेवालेटै। 
गदा-वकरपद्च प्रौर द्भ के धारण करने वाने ठ्पोकेन मगवानरु हमारी पूय 
मपा रदा कटे १५ पनाम मयक्ान्‌ वग्दभन देने विरह) दामोदर भगवादृ 
भो कमन-मद्म-गदा मौर मुद्गेनव्छरषो घारगा क्वि ग्हूने द उनश्ने वै 
भरलम कर्ताहं ॥1६॥ वभ्मुदेव भगवान्‌ गदा-वक-रद्भ पोर कमन पाग्गा 
कगे दामे रै जिन्टोने षम ममम्न जन्तृका दिन्नार श्रि हं 1 मद्रषगा 
भगवान्‌ गदा-संन-पप पीर नक्छ ङे धरः श्रनेववि हदे धपजो रद्रा 
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रे ॥ ७॥ प्रद्युम्न गदा, ख, चक्र प्रौर ष्दूभके धारण कलै व 
है । भगवानु अनिरुढ चक्र गदा, पद्म बौर शंव कैः धारी हमारी 
रदाकरं॥म॥ 

सुरेशोऽ्यञ्जमशंखाद्थः श्रीगदी पुरुपोत्तमः। 

अधोक्षजः पदूमगी शङ्खचक्री च पातु वः 

देवो नूर्िहश्चक्राव्जगदी शंखी नमानितम्‌ 1 

अच्युतः श्रोगदी पद्मी चक्री शंखी च पातु वः ॥१० 

बालरूपी शङ खगदी उपेन्द्रचक्र१द्म्यपि । 

जनादन: पद्मचक्रो शङ खधारी गदाध्ररः 11११ 

णडः.खी पद्मी च चक्री च हरि कौमादकीधरः। 

कृष्णः शंखी गदी पद्मो चकमे मुक्तमुक्तदः 1१२ 

आदिमूतिर्वामुदेवस्तस्मात्सकर्ंणोऽभवत्‌ ! 

सकपंणाञ्च प्रद्यम्नः प्र्‌ म्नादनिरुढकः 11१३ 

केशवादिप्रभेदेन एककः स्यात्तिधा कमात्‌ 11१४ 

दवादशाक्षगकं स्तो चतुत्रिशतिपूतिमत्‌ 1 

यः षठेष्ृगुयाद्ाऽपि निर्मलः सर्वंमाप्नुात्‌ ॥१५ 


सुरो के स्वामो अरिग्रन्न शंव से युक्त ह । भगवान वुपोततम धी 
गदाकै धारी हँ । भगवान्‌ श्रधोक्षज पदुम, गदा, शंखश्रीर च्छ्रके ध्रारएं 
करने वाते प्रापकी रछा करे 1} & ॥ नृमिह देव चक्र, पदम गदा भौर 
को धारण करते हँ उनको मेरा नमस्कार दै 1 भगवानु भ्रच्युत श्री गदा, पष, 
चक्र, श्रोरशंखको *रप करतेषवे आपकी रक्षाकरं | १०॥ उद 
भगवान्‌ वाल स्वरूप वाले भौर शंख, गदा, चक्र श्नौर धद्मको धारण या 
करते ह । भगवानु जनार्दन पदम, चक्र, गदा रशं को घरण करे 
वाले ह ।॥ ११॥ भगवान्‌ ह्रि शंख, चक्र, पद्म ओर गदाको धारण करते 
ह भगवान्‌ कृष्ण शंख, गदा पदुम श्रीर्‌ चक को धारण करते ह मुभे व 
मुक्ति मोर मुक्ति देने वणि ह ॥ १२॥ परादि मृत्ति भगवाय्‌ वामुदेव ह उने 
भगवानु सद्ुपण॒ का प्रषु हभ दै । संकपंय से श्रचुम्न प्रौर प्ुम्नवर 
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, भ्रनिर्ट हए ह । केशव वादि के भरभेदकेहोनेसे एक-एक के क्रमते तीन 
भेव होते है ।॥ १३-१४११ यह द्वादशा श्रक्र वाना क्तोत्र है जिसमे चौँतीष 
मूर्ति दहै! इस स्तोलकोजोभ्री कोई पटताहैया इसका धवण किया 
करता है वहे समस्त मलोंसे छुटकारा पाकर निमल रो बाय है श्रीर फिर 
चमे स्वकौ प्रक्निहो जातीहै॥ ६५१ 
०२३ ० 
२०-मत्स्यादिदशावतःर प्रतिमालक्षण वणं म्‌। 


दशावतार मत्स्यादिलक्षणं प्रवदामि ते। 
मल्स्याकारस्तु मत्स्यः स्यामः कूमाकरतिभंवेत्‌ ॥१ 
नराङ्गो वाश्य कतंग्यो भरवराहौ गदारिभुव्‌ । 
दक्षिणे वामके शेख लक्ष्मीवां पद्ममेव वा.॥२ 
श्रीर्वमङकपे रस्या तु दमानन्तौ चरणानुगौ ॥ 
चराहस्थापनाद्राज्यं भवाब्ध्रितरणं भवेत्‌ ॥३ 
नर्यो विवृतास्यो वामोरृततदानवः । 

तद्रक्षो दारयन्माली स्फुरचक्रगदाधरः ४ 
छग्री दण्डो गमनः स्यादथवा स्याचचतुमु जः 1 
रामश्चपिपुदरस्तः स्यात्वड गौ परशृनाऽन्वितः ॥१ 
रामश्चापी शमे वड्गी शंखी वा द्विभुजः स्मृतः । 
गदालाद्धलधारी च रामो वाऽय चतुभ्‌ जः ॥६ 
चामार लाद्धलं दचादधः शंखं सुशोभनम्‌ 1 
मुक्षलं दक्षिणार्धे तु चकं चाधः सुखोभनमू 11७ 
शान्तात्मा लम्बकणेख गौराद्खश्चाम्बरावृनः । 
उध्वं पद्यत्थिते वुद्धो वरदाभयदायकः ॥८ 


भमव मत्स्य भादि दद प्रवनारोकौ भ्रनिमाके लदणो फा वणेन क्रिया 
जाता है- धरौ भगवान्‌ ने कहा प्रच चुमभे मत्स्य घ्ादि दण घवततारोकौ 
भरेति ङे सक्षणा चत्रात्ताह । पतम्य भयवाय्‌ चित्डुव चहो मछनीकेदही 
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श्राकार वतियेश्रौर दी भाति दूर्मायतार में कूमं भगवानु मी क्षना 
श्राकृति वलै श्रवतीणे हूए ये । १ 1} भूवराह जो अवतर हा था वह 
कै समान श्रङ्खवानिथे। वे गदागौरमिरके धारणा करने वानि तथा दाहि 
रीर वायि हाय मे शंख लक्ष्मी अथवा पदुम धारण करे वाव । निकर 
भश्री स्थित है नौर भूमि तया अनन्त ( प्राकार } चरर्णोके भरकर है। 
भगवान वराह के स्यापन करने से राज्य श्रीर्‌ इष संसार रूपी समुद्र कात 
होत है ॥ २-३॥ भगवानु रूरिह सुले हुए मुव वति तथा वि उपर 
दानव हिरण्यकशिपु को धारण करने वने ह| माना धारी तथा चमस्ते र 
चक्र भौर गदाको रखने वाते नरह भवाद्‌ उस दत्य के पक्षःस्यत्‌ ¶ 
श्रपने नो से विदीणं कर रहे ह ॥ ४।) वामन छव-दण्ड धारण 6 हए 
श्रषवा चार भुजाओ वति है । परशुराम के हार्थो मे धृष श्रौर्‌ वा ह त्था 
खड्ग एवं परशु को धारण कयि हए ह ।1 ५॥ राम चाप, णर, व्द्ण ष 
धारणा करने वाते दो भूजाग्नो वालिके गये । येदो राम हए मब ती 
राम मदा-हन धारण करने वालि प्नौरये चार भुाभ्रं वाले .॥ ६॥ वा 
रधं मागमे लाङ्गल ( हल ) देना चाहिए ~र नोचेके भागं सुन्दर १८५ 
से यक्त शंख धारणा कराने ) दक्षिण प्रधं भाग मे मूलल भोर उसके निन 
भागने शोमा युक्त यक्त घारण कराना चाहिए ।। ७ ॥ शान्त भ्राम वाता, 
सम्य कानों वाला, गौर वणं वाने श्रौर वस्य से धावृत, -उयर पद्म पर सयत 
वेरदान भौर बभयके दान देन वाले मगवानु वृद्ध दह) ८) 


धनुस्तूणान्वितः कल्की म्लेच्छोत्मादकरो द्विजः । 
अयवाञछस्यितः खद्गी शखचक्रगदान्वितः 1४ 
लक्षणं वासुदेवादिनवकस्य वदामि ते। 
दक्षिणार्धे गदा वामि वामार्धे चक्रमुत्तमम्‌ ॥१० 
ग्रहांशौ पाश्वंगो नित्यं वासेदेवोऽस्ति पूवं वत्‌ ॥ 
शंखो सवरदो वाऽय द्विमुजो वा चतुमुंजः।\\१ 
लाङ्गली मुमली रामो गदापच्चचरः स्मृतः। 
भ्रद्म्नो ददिणो चक्र णंयं वामे धनुः करे ॥१२ 
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चकतशंखौ चतुर्वाहुनंरसिहम्चतुभ्‌! जः । 
शंखचक्रधरो वाऽपि विदारितमहासुरः ॥९७ 
चतुव राहस्तु शेपः पाणितले धृतः । 
धारयन्वाहुना पृथ्वीं वामनः कमलामधः ॥१८ 
पादलग्ना धरा कार्या यदा लक्ष्मीव्यंवस्थिता । 
चरैलोक्यमोहनस्ता्ष्ये हय्टवाहुस्तु दक्षिणे 11४ 
चक्र शंख च मृस्तलमड कुशं वामके करे । 
शंखशाडगंगदापाशान्पद्मवीणासमन्विते ॥२० 
लक्ष्मीः सरस्वती कार्ये विश्वरूपोऽय दक्षिणे 

चक्र खद्ध च मुसलमडकुशं पटं क्रमाद्‌ 11२ 
मुद्गरं च तथा पाशं शक्तिश्‌ल शरं करे । 

वामे शलं च णाद च गदां पाशं च तोमरम्‌ ॥*२ 
नाङ्गलं परण" दण्डं हुरिकां चमं चोत्तम । 
प्रिशदूाहश्चतुवक्त दक्षणस्योऽय वामके ॥२३ 
सिचो वामपारणवेऽपि शयितो जलशाय्थि । 
श्रिया धृतैकचरणो विमलार्याभिरीडितः ॥२४ 


भगान्‌ नरमिह चार भूजान गले है! शेव चक धारणा करने भामे 
र भवा महानु देह्य को विरीणं करते वाते ह ॥ १७ ॥ वगहु भगवान्‌ गी 
मार कूपो धाने है प्रौरष्टापगे पको धारण तिथि हृप्‌हू। एक बाहृते 
गष्यौ षो पर्णा स्विद्‌ है + दामन सदमोको नीये भायन्ने खे वाते 
1 १८॥ भेद मद्धो स्यनस्यिनष्ोनो दै तरवृष्वी कोपाद लण्ना करी 
चादि । निनो्ैको मोहिग कएने वाते गण्षपर न्थिनिहै पौरमाटकदृ 
ह" दक्षिण हापमरे चयोर नक्ष तया दपिहायने सूमन भौ अकृ 
पारणकर पश्वा) लध्मो रोर रर्प्वती दहन दोनो ण, णङ्. 
गदान कारा, वदू, दोगा बतः करना नाद्रि 1 दतिल भावने दिश्य 
र्न जन्ते दिन तवक, ग्न, मूमस, मतृ, प्रि क्रमते पुर 
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पाण, शक्ति, दुल, शर तथा वाम करमें शंख, शद्ध, गदा, पाश, तोमर, 
घाद्धल, परशु, दण्ड, द्री, चमं धारणा करने वाला म्बह्य है । बीस वाहु 
भरौरचार मुखौ वाले ह! दक्षि में भ्त । याम षाडवं शयन कर्ने 
वाते जलाय भो है! जनशायी भयवावू केकर चरणकोश्रीने दव्रानेके 
लिये श्रने हायोमे ते रकाद भौर विमला अदिकरे द्वारा स्ृचिकीजा 
र्टीहै॥१६से२४॥ 
नाभिपद्मं चतुवंक्तो हरे शकरको हरिः 1 
श्‌लष्धारी दक्षे च गदाचक्रघरोऽपरेः ॥२५ 
सुद्रकेशवलक्ष्माद्खो गौ रीलक्ष्मीसमन्वितः 1 
शखचक्रगदावेद पाणिरचाशवशिरा हरिः ॥२६ 
वामप्रदो धृतः शेपे दिणः कररमपृष्ठमः। 
दत्तात्रेयो द्विवाहूः स्याद्रामोत्सद्ं श्रिया सह्‌ 1२७ 
विष्वकसेनश्चकरगदी रलशंखो हरेगंणः 11२८ 
नारायण के नानि कमलमेद्रह्याजीह दक्षिणभागे द्ररिके दद्र 
भगवानु है जो दाने हाथमे बूल भरर ऋष्टि धारेण करने वाले ह पौरवा 
हाये गदाग्रौर चक्र धारण करनेवतेहै॥ २५५ दद्र श्रौर केदाव कं 
विहँ से युक्त अग वासते तया गौगो श्रीर्‌ लक्नीसे युक्त । शंख, चक्र, गवा, 
वेद हायो मे रखने बाले ह 1 हरि परश्च क्षरा ह तया उनका वाम चरण हेष 
प्रर रक्छा भ्रा म्नौर दाहिना चर्ण कूम वी पोठपर स्थितहै) दत्तायेय 
दो वाहु वाने ह1 वामभागे गोद लक्मीको साय लिह 4 विष्वक्तेन 
चक्रश्रोर गदा वे ग्रौरह्रिके गण हल मौर शंख वालेहैं+ रदेसे २८॥ 
स्थ 
२९-चण्ड्‌वादिदेवताश्रतिमालक्षणानि । 
चण्डी व्रिशत्तिवाहुः स्याद्धिघ्रती दक्षिणैः करः 1 
शूलासिशक्तिचक्राणि पाशचेटायुधा मयमु 1१ 
हमर शक्तिकां वाभैर्नागपाशं च खेटकम्‌ 1 
कुटाराङ्‌ कुशपाशस्चि घण्टायुघगदास्तया ५२ 
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आदशं मुद्ग गन्हस्तंश्चण्डी वा दणवाहुका । 
तदधो महिपश्छ्गृर्ध्ना पातितमस्तकः ॥३ 
शखोद्यतकरः क्र.दस्तद्ग्री वासंभवेः पमान्‌ । 
श्लहस्तो वमद्रक्तो रक्तखड मूध जक्षणः। ४ 
सिहैनाऽक्वा्यमानम्तु पाशवद्धो मले भृशम्‌ 1 
याम्थाडःघ्रयाक्रान्तिहा च सव्याङ्धनिर्नीचिगःसुरे ॥१ 
चण्डिकेयं त्रिनेत्रा च सशखखा रियुमदिनी. 
नवपद्मात्मके स्थाने पूज्या दुर्गा स्वभूतितः ॥६ 
अव चण्डी प्रादि देवताग्रों कौ प्रतिमाके लक्षणों को धतलाया जाना 
है} श्री भगवान्‌ ने कदा--बण्डी देवौ को बीस वाहु होती है जिन वह 
दाहिने भागकी भुजाभ्नो ते शूल-असि ( तलवार } शक्ति, चक्र, पाश परौ 
सेट प्रायो को धारणि रहा करती है । १ ॥ बव भोरकौी भूजापरौ पे 
डमर, द्माक्तत्ण, नागप्राण, वेरक्, कटार, वंक, प्राश, पेष्टा प्रौर गदा ॥॥ 
. धागुकोधारण क्रियाकर्तीह। २ 1 मथवा दण वाहु वानी देष 
चण्डो हार्थो प्रदश मृपूददो फो घारण कसे वानी होती है । उतके नीचे 
महिपसुरका मस्तककटकर पड़ा हुप्राहै॥3॥ दषते णस्त्र बहेरी 
फरोधके सायतिवरे दए है देषा एक पुष्य उमक्ी गदेन मे उतन्न होने वाना 
यह पर रहना दै जक हाय में सुल रहता है प्रोररक्तका वमनकर्ह 
है । उभर बालश्रोरनेत्रखुनमे भीगेहृषएहै।॥४॥ चण्डी देगीका वहन 
पिहेषाशके दाया गनेम वेधे उष खाद्दाहै। वाँई मोर दस हि 
भ्य प्रौर दर्षन पैर समे नीच प्रपुरको दवा रक्वादै॥ ५५॥ यह चण्डी 
देती तीननेधोंयसौ शस्तरोफोमनर्जोतरिं धारणा करे वाती प्रर शष 
कामदनदरने यासद । नवीन पदुमात्मक स्वल मेंदुर्गाकी प्रतिमाषन 
पूजन करना चात्‌ | 
मादो मध्ये तयनद्राद्या नवतत्त्वात्मभिः क्रमान्‌ । 
अष्टादयमुजेकातु दध्ने मुण्डं च सटक्परु 19 
आदं तर्जनी चापं ध्वजं डमसकं तया। 
पाणं यमि विप्रन न सक्तिमुद्गर्शूतवम्‌ ऋ 





चण्डयादि प्रत्तिमाड ] [ १२५ 


व्रण गाड कु गश रांस्चक्र देवी शलाक्रया 1 
एतेरेवा ऽ ऽयुवरंयु क्ताः शेषाः पोडशवाहुकाः ॥& 
डमर तजनी त्यक्त्वा रुदचण्डादयो नव । 
रुद्रचण्डा प्रचण्डा च चण्डोग्रा चण्डनायिका 1१० 
चण्डा चण्डवतो चेव वण्डरूपाऽतिचण्डिक्रा 1 
उग्रचण्डा च मध्यस्था रोचनाभाऽरुणासिता !1९१ 
नीला शुक्ला धूश्चिका च पीता श्वेता च विहगा 
महुपोत्यः पुमाञ्शखी तत्कचग्रहुमुष्टिका ॥१२ 
इसके ्रादिमें्रौर्‌ मध्यमं नव तत्त्वात्मक इन्द्र श्रादि देवताक्रमसे 
रह्नै है । एक चण्डो की प्रतिमा एसो हेती है जिसके प्रट्ठारह भूजाएे" होती 
1 दाहिनी प्नोर भूजा्रों से मुण्ड-वेटक-ग्राद्श-त्जनी-चाप ( घनुप }, 
ध्वन-डमख् ओर पाशको तिये हए ह तया वांयी मूजाप्रौसे शक्ति, मुदुगर, 
शूल, षेज्‌ ख्दग, ्रकुश, शर प्रर शलाकाको घारणकरने वालीहै। यह 
देवी दन ग्रयुर्घो से युक्त होती है । शेष चण्डी कौ प्रतिमाय सोलह भूजाभ्रों 
बाली होती ह ॥ ५-< &॥ डमषओर तर्जनीको त्याग कररद्रचण्डा 
भ्रादिनौ मूर्त्यां देवीकीरहोती रह । उनके नाम वततनाये जाति हैष, 
चण्डा, प्रचण्डा, चण्डोग्रा, चण्डनायिका, चण्डा, चण्डवती, चेण्डरूपा, श्रत 
चण्डिका, उग्रचण्डा-ये मव्य मे स्ित रोचन के तुल्य श्नाभ। बा्ती-प्रर्ण 
श्ीर श्वत, नील, शुक्ल, घूधिक, गीत श्रौर स्वेत होती है तथा मिह्‌ पर गमन 
करने वानी हँ 1 महिग ग्रसुर से उत्पन्न होने वाले शस्वरटारी पूप के केश देवी 
भपने हाय से पकडे हुए रहती है ॥ १०-१२-१२ ॥ 
मालीढा नव दुर्गाः स्युः स्यपप्याः पुत्रादिवृद्धये 1 
तथा गौरी चण्डिकाद्या कुण््यक्षररदाग्निधुक्‌ ।॥९३ 
सैव रम्भा वने सिद्धाऽग्निहीना ललिता तथा । 
स्कन्धमूरधंकरा वामे द्वितोये धृतदर्पणा ॥१४ 
याम्ये कनद गुलिहस्ता सौभाग्या तत्र चद्धिका । 
लक्ष्मोयम्कराम्भाजा वामे शरौफलसंयुता १५ 


१२६ ] [ यम्निपुरणमू 


प्ताक्षमालिकाहस्ता वौणाहस्ता सरस्वती 1 
कुम्भाग्जहस्ता श्वेताभा मकरे वाऽपि जाह्वी ५१६ 
कर्मणा यनुना कुम्भकरा श्यामा च पूज्यते । 
सवीणस्तुम्बुरुः शस्तः शूली मात्रग्रतो वे ॥१७ 
गौरी चतुमुखी ब्राह्मी भक्षमालास्-गन्विता | 
कुण्डाक्षपात्रणो वामे हंसगा शांकरी स्थिता ॥।१८ 


इस प्रकरे पे श्रालीद्‌ नौ दुं की प्रतिमादे अपे व मादिव 
वृद्धि के लिए स्यपपित करनी चाहिए । इषौ प्रकारे गौरी कुण्डी धरक्षर द 
तथा अभ्तिके धारण करने गली चण्डिका भादि होती है॥ १३५ वही 
रम्भा, वने सिद्धा, मभि हीना, ललिता हायमे स्कन्ध मूर्धा वाली गौ 
दूरे वाम हस्तभे दर्तेण धारण कटने वाली होती है ।॥। १७ ॥। दाहिने] भाग 
मे कलांगुलि हाय वाली, मोभाग्ययुक्ता तथा ऋद्धि रूपिणौ लक्ष्मीदैजो 
दपदिने हाथमे कपल पृष्पको धारण करतीहै प्रौरवाम हस्तभे श्रीपं 
हतार १५॥ निन देवी के हाधों मे पुस्तकाक्षर मालिका तथा वीणा हते 
"ह वहे सरस्वती देवी है 1 कुम्भ श्रौरम्रव्न ( कमल } हां रखने वाती 
तथाश्वोत प्राभासे युक्त देवो श्वेताभा नाम वानी है| मकर पर स्थित 
जन्हवी, कूम से गमन करने वाली यमुना, कुम्भ करोमे धारण करने वान 
शयामा देवौ पूजी जाया करनी है \ माताके भरे वृषपर वीणा भौर तुमु 
को धारण कयि हृए शूलो स्थित है ।। १६-५७॥ गोरी, चतुमुखी, ब्राह्मी 
जो म्रक्षो की माता अौर सरक से युक्तहै गौर कृष्दाक्ष पात्र दाली वामभाष 
मेहससे गमन कटने वाली ग्राद्भुगो देवौ स्थित्त रहती है ।;१९॥ 
शरचापां दक्षिणेऽस्या वामे चक्र धनुवृपौ। 
कौमारी शिखिगा रक्ता शक्तिदस्ता द्विवाहुका ।।१८ 
चक्रश्रयरा सव्ये वामे लक्षमोमंदान्जधृक्‌ । - 
दण्डणष्रारिगदया वाराहौ महिपस्थिता ॥२० 
पिन्द मजे वच्वहुस्ता सरसराक्षी तु चिद्ये 1 
चाभुण्डा वोटसाक्षो स्याश्नि्मासा तु चितोदनः ।॥२१ 


£ चण्ड्यादि भवमा | [ १६ 


निर्मा जस्यिनाय व उख्वंकेयो कसोदरी 1 

दौ पिचमेठेस दनि कपालं पद्व करे 1२२ 
सूलं कर्व दक्षिगे न्याच्छवारूडाऽत्त्यमूरय 1 
विनायको नराकारो वृहत्छक्षिमंदाननः २३ 
बृहच्छुण्डो त्यु पवोतीयुख सप्तकलं भवेत्‌ । 
विस्तारं यंतक्चैव भुग्ड पटति्चदङः गलस्‌ भेर 
केला ादज्न नाडो तु भ्ोवा साघंकलोच्छ्ति) 
पटूलिङूदड्‌ गुलः कण्ठो गुह्यमायघंमडइः गुलम्‌ १२५ 
नाभिरूङ द्वाद च जद्ये पादे तु दक्षिणे 1 

स्वदन्तं परश्‌" वामे नड्‌ डुक चोत्पलं शये ।॥२६ 
सुमुखो च विडालाक्षी हाश्च स्कन्दो मभूरगः। 
स्वाभी शाखो व्िाखश्च द्विभुभौ वालस्पूधुक्‌ ॥२७ 
ददो शक्ति कुद देऽथ एकवक्त्रोऽथ पण्मुखः \ 
पड्मुजो वा द्रादशभिर््राऽरण्ये द्विबाहुकः 11२८ 


मके दाहिने भागे शर मौरचापसे युक्तदेदीरै पौरवामभाग 
मै बषठर-घनूप भोरवृप (वेम) है! शौमाये-जि्ी (मपर) से गमन 
करने बाली, रक्ता-क्ति हयम धारा करे वालो भोरदो शपो यातौ 
है1 सव्य अर्थात्‌ दक्षिणम णद्ध भोरवषक्रफोधारण कलेषातीटहै पौर 
याम भागमें गदा-क्मलको धार करये वाको सक्नीहै। दण्ड तद -पनि 
भौर गदासे युक्तं महष पर्‌ स्पित वाराही देवीटै॥। १६-२९।,षसहाव 
मेधार्णा कने वानी तया सदृ नेत्रो कवाली निदिके तिये गजप्रदेष्रीदेषी 
है। चामुण्डा, कोटराशी, निपाता, त्रिलोचना प्रवा निर्मावा, आल्विनारा 
उप्वं वेशो वाती तपो ब्रा उदरतने युक्तो के समको धारणां करने यासी 
साम भाभ्मेहायमें कपास तवा पट्टिशो निवे हृष्‌ श्यति है ५ २१-२२॥ 
दक्षिण हस्तभे दून भोर कर्यो त्वि द्रदै1 एय (पूत मानवक परीर) 
पर्‌ प्रारदृपोर्‌ हह््पोके भूषणा धारणा करने वातीह ६मप्रकारदेवीके 
धिनित्रस्वस्गोका वर्णन ह्र सयाहै। धव यपे हं स्वह यततः 


१२८ 1 [ अग्निपुराणम्‌ 


काताहै! विनायक नरके ग्राकार वाले दतेहै\ इतकी बुक्षि बहुत बड़ी 
होतो है तथा गज के समान मुखं शुण्ड वाला होता है 1 २३॥ शुढ इनकी 
यदृतं बडी होती है \ उपवीत { जनेऊ } धारण शि रहाकरते ह। कफ 
कल मुल होता है । व्रिस्तारसे ग्रौर लम्वाईसे छत्तौघप्रणुलको शुण्ड ही 
है ॥ २४॥ वारह्‌ कला नाडा तया डेढ कला उचो प्रीवाहै। छतौत मुन 
का कण्ठ श्रौर श्रधं अगुल गुह्य है।! २५॥ नामि प्रौर ऊ वार्ह भगत 
दक्षिण जंघा पद पर परशु शरीर श्रपना दात खे हृए दै । वाम पर ल 
शरोर उलन पड़ा हभ है॥ २६॥] पाव मे सुमूली प्रौर विडालाक्षी स्थित 
रहती ह । तथा ममर फे वाहन वाते स्कन्द है । स्वामी-शःस-विशाख द्विभुज 
भर्थात्‌ दो भुनाओं वाले श्रौर बालके स्वस्प मे स्थित रहा करते दै] २७॥ 
दक्षिण भाय शक्ति है भौर कुट पर थत है । यह स्वामी का्तिकेगके 
स्वप कावगोन क्ियाजानाहै एकमुव वाते प्रौरष्ठं मुख वलेरहै। 
श्रयवा ठं भजार से युक्त है 1 यामरप्रोर श्ररण्यमे बारह भुजा चे क्त दै 
तथा दो बाहुजो वाला भी इनका स्वषटा होता है ।॥२८॥। 


शक्तीपुपाशर्नि्िशगद(सत्तजंनीयुतः 1 

श्त्या देक्षिणहस्तेषु पदुम वामे करे तथा (रपं 
शिखिपिच्छं धनुः खेट पताकाऽमयवुककरटे । 
कपानकतंरीशूलपाशमुाभ्पसौम्ययोः 1३० 
गजच्मंभृदु्वस्यिपादा स्यादरद्चचिका । 

सेव चाष्टभुजा देवौ शिरोडमरुकान्विता ॥३१९ 

तेन सा दद्रचामुण्डा नादेश्वयय नृत्यता । 

दयेव महालकष्मीर्पव्रिष्टा चवुमुं खौ ॥३२ 
कृवाजिमदिपेमाग्च खादन्तो च करे स्ितान । 
दशचाहूचिनेत्रा च शम्तासिडमरततिकामु ।॥३३ 
विभ्रती दक्षिणे दृस्ते वामे घण्टां च येटक्मू । 
स्टूबाह्धः च व्रिशूलं न सिदढचामृष्डिकाह्ुया ।1३४ 


चण्ड्यादि प्रतिमा० ] [ भरणे 


अ 


सिद्धयोगेश्वरी देवो सर्व॑ सिद्िप्रदायिका । 
1 एतद्रूपा भवेदन्या पाशाङ कुशयुताऽर्णा ॥३५ 


दाहिनी त्रोरके हाथों शक्ति, वाणा, पाश, निस्त गदा गौर 
त्जेनीहै तयाषठं वयी श्रोरके हायौँमे मोर का पंख, धनुष, सेट, पताका, 
भ्रनयदान, कुक्कुट, कपाल, कर्तरिका, धून, पाश धारगा त्रिए्‌ हए दै" , दाहिने 
तेपा बि दोर्नोमं गजकेचर्मको धारणाक्सतेदहै। ऊपर की भोर मुख 
शया चरण है ठेमी स्वल्प वाली श्र वविद्यहै! (वदी श्राठ भुजा वाली 
देगीदहैजो शर्‌ श्रौरे डमरू से युक्त रहा करती दै ॥ २६-३०-३१ ॥ दस से 
श्र चागुष्डानाम वाली है तया नादेश्री एवे नृत्यनी भी इसके नामहै' 1) 
, यही महानकष्मी नार मु्घो वाली उपविष्ट रहा करती है, मव सिद्ध चागृण्डा 
+ कैस्वश्पको वताया जाता है--मनृप्य, अर, महिष (भैना) भ्रौ ही 
# दनकोखानोहूईुजो कि इदे हार्भोसे स्यितर्टा करतेहै, इम देषीकौ 
+ दय भुजः होतीहै तयात्तीन नें वानो है । शस्व-ततलवार प्रौर दमरू 
ध्न तौर्नोश्ो चारण करती है । ३२-३३ ॥ ये तोनो दाहिने हाथ मं धारणं 
फरती है प्रौरवामकरमे ष्टा भौर चेटक्, खट्वाङ्ग, त्रिदून धारणा करती 
है 1 हनकानाम निद चामुण्डा कहा जता ॥ ३४॥ निद यनक 
स्वामिनौ देवो ममम्त भिद्धियोको प्रदान कले वालीदहै 1 इ श्पवानी 
प्रययो होनी हैः जिनङ्े पाम पात-अकुन होते है भ्रौरब्रर्छ वणे होताहै 
वमरदेवौकानाममभौ प्रस्गादोतादहै 11 ३५] 
रवी स्प्विद्यावु भूजेदरदिशभ्धुता 
एताः ए्मरानजा रौद्रा अम्वाछ्कमिदं स्मृतम्‌ ३६ 
माशिवाद्रष वृद्धा द्धिनूजा विवृतानना 1 

दन्तुरा सेमरी स्यादृशूमी जानुकरा स्थिता ॥३७ 

यक्षिण्यरपव्वदी्ग्ः लाकिन्यौ वक्रदृष्टयः 1 

सिद्व स्यमेदारम्या रूपिण्योऽ्न्ररसः सदा ॥दय 

साक्षमानस्प्िललो च नन्दीशो द्वारपालकः ॥ ~ 

महाकरात्तोऽभिमृण्डो स्याच्छुलनरटकरस्तया ॥1 








१३० ] [ ब्रन्नपुरपम्‌ 


कश" भृद्धो च गृत्यन्वं दरप्माण्डस्यूलयर्ववान्‌ 1 
गजमोकणेवकत्राद्या वीरभद्रादयो गणाः ॥४० 
घण्टा कर्णोऽष्टादशदोः पाषरोग विदारयन्‌ । 
यवच्ासि दण्ड चक्रधुमुसलाड वुःशमूद्ग रानू ।॥४१ 
दक्षिणे तजंनंचिटं शक्त मुण्ड च पाशकम्‌ । 

चापं चष्टां कुठारं च द्वाभ्यां चेवं विशृलकम्‌ ।।४२्‌ 
चण्टामाला कुलो देवो विस्फोटकपिमदेनः ॥४३ 


भेरवी रूप विद्या देवी का स्वप वारह्‌ भुजाओं से युक्त होता है । ये मगा 
जाश्रौररीदाहोती ह) इसप्रकारसे श्रम्बाश्रों का श्रष्टक बतापागमा दै 
॥३६॥ इनकेनाम वहुततते दे जसे -्षमा, शिवता, वृद्धा, द्विभुजा, 
विकृतानना, दन्तुरा कषेम कलो तवा भूमि भे घुटने भ्रौर हष रखने वानी 
स्थित रहती है 1 ३७ ॥ यक्षिणी, स्तम्ध भ्रौर दीघं नेन वालो, मानै, 
वक्र ट्ट वानी, पिद्धाक्षी, महारम्या, कूप वाली अरप्सरार" सदा स्थत रहा 
करती है! घे देवो के समीप रटने वाली ह । साक्ष माल-त्रिशुली गौर नवीय 
द्वार पाह । महाकाल-प्रसिमुण्डी-शरुल, सेटकर, कृश-भङ्गी नृत्य करे 
वलि तथः कूष्माण्ड, स्थूल, सवंवान्‌, गज गोकण भ्रीर॒वषतर प्रादि तथा 
वीरभद्र प्रभृति देवी के गण है 1] ३८-३६-५० | अर्टादश हा्थौँ वाला 
धण्टाकर्णे नो पापोकेरोगको विदीर्ण कर देते है। दक्षिण हाच मे वज, 
मति, दण्ड, चक, दपु, मुसल, भ्रु श्रौर मुकुट को धारणं क्य हृए है । 
तर्जनी, सेट, णक्ति, मुण्ड, पा, काम, घण्टा ओर कुठार को तथा दोन हाथो 
सेश्रिशूलको धारण करने वने ॥ छ {षर ॥ घण्टाकी मला शेषि 
हए देव विस्कोट को विमदेन करने वत्ते ह 1 ५३ ॥] 


उ 


२२-सूर्यादि भ्रह देवता प्रतिमालक्षणादि 


ससप्ताश्वे संकचक्र रथे सूर्यो द्विष्म धृक्‌ । 
मपौभाजनलेखन्यो विश्च दृण्डो तु दक्षिणे ॥१ 


सूथा ग्रह लकणादि ] [ २३१ 


वमि तु पिद्खलो द्वारि दण्डभृत्स रेगंणः 1 
व।लन्यजनघारिण्यौ पाश्व राज्ञो च निष्प्रभा २ 
अथवाऽश्वतमारूढः कायं एकस्तु भास्करः । 

वरदा न्यन्जिनः सवं दिक्पा शव्कराः क्रमात्‌ (1३ 
मुद्गरश्‌ लचक्राठनभुतोऽन्यादिविदिनिस्थताः 
सूयांयंमादरक्लोऽन्ताश्चतुरहस्ता द्विपड्दले ॥४ 
वर्णः सूरय॑नामा च नहर्शुस्तथाऽपरः 

धाता तपनसंञश्च सविताऽय गभस्तिकः ॥५ 


रविश्च वाय पर्जन्यस्त्वष्टा मिललोऽय विष्णुकः 1 
भेषादिराशिसंरथाश्च मा्यदिकातिकान्तकाः (1६ 


भ्रव मूर्यं ्रदिग्रह्‌ देवताप्रों कौ प्रतिमा के लक्षण वततलाये जतिरह। 
श्री भगवानु ने कहा -सूयं ग्रह देवके रय में सान जश्वहोतेष प्रीर एक चफ़ 
(पहिया) रोता] रेमे रयँदोपद्म धारण करते वाते तया दक्षि 
मागमे दण्डधारो श्रौर वाम हस्त भागमें मङ्गल दरार प्रर रविदेवकै गण 
यित रा कसते ह बाल व्यजन घारणा करने वाली पाम में निष्प्रमा नाम 
वानी रानी स्विति रदृती ह ॥ १-२॥ अयवा श्रदव पर व्रिराज्रमानं एक 
भास्कर रखना चादिए्‌ । वरदान देने वालि, दो क्मनोंके घारणु करने वाते 
समस्त दिष्प्रालक्रमसे हाथों मे न्त्र धारणा कले वति ह । ओति मृदूमर, 
शृल, चक्र श्रौर्‌ कमल ङे धार्य करने वात प्रगिति श्रादिव्रिदिशओों में्िन 
रहन दहं । सूपं श्रयंमा श्रादि रथोन्न जारद्यो वाने बारह दलमे मन्थिनं डं । 
11 ३-४॥ श्रव नूय के कतिगव परम प्रवि नर वताते द -- वरुण, मूवं, 
मदेखानु नथा धाना-तरन, मतिना, गमस्निक, राव, पन्य, तष्टा, मित्र 
विष्युकये मूं ममेशो माममे लेकर कात्तिक माके प्रन त्कमेपमादि. 
खधिषों पर स्यि रह कर्ने द "५ ५-६१॥ 


कृप्णो रक्तो मनाग्रक्तः पीतः पाण्डुरकः सितः। 
कपिलः पातव्णंश्च शुक्राभो धवलस्तया 3 


१३२ ] (क. 


धूमो नीलः क्रमाद्रणीः शक्तयः केसराग्रगाः 
इडा सुपुम्ना विष्वाचिरिन्ुसंला प्रमदिनी ॥न 
भ्रहूषिणी महाकाली कपिला च प्रयोधिनी 
नीलाम्बरा वनान्तस्था अमृताघ्या च शक्तयः रद 
वरुणादेश्च तदर्णा केसराग्रेु विन्यसेत्‌ 1 

तेअश्चण्डो मह्‌ावक्तो द्विभुजः पदयघद्गभुत्‌ 11१ 
कुण्डिकाजप्यमालीन्दुः कुजः शक्त्यक्षमालिकः । 
बुधश्चापाक्षपाणिः स्यीज्जीवः कुण्डयशषमालिकः 11११ 


इनके भिन्न-भन्न वशं भौ मानि जति ह । यया--कृष्णा, रक्त, पोर 
लाल, पीला, पाण्डुर, सित, कपिल, पीत वर्णं॑तोता के समान प्राभा व 
वरण, धवल, धूम्र, नले क्रमते दवादश राशियों पर स्थिति सूर्योके वर हः 
है । केपरोकेघ्नग्र भाग में गमन करने वाली शक्तियां होती है] उनके नाः 
दा सुम्ना विवाचि, इन्दु-संजा, पमदिनो, प्रहपिणी, महा काली, कपिणा 
भ्रवोधिनी, नीलाम्बरा, वनान्तस्था, ब्रमृताख्या भ्र्थत्‌ श्रमृता इस नाम कती 
ये शक्तियीहजो बार्ह होती ह) वरण मादिके उनकेजो वरणं हैवेकेष 
के श्रप्र भाग मे विन्यस्त करे चाहिदे"। श्रव रवि के श्रतिरिक्त र्य र 
को वतलाते है । तेभ, चण्ड, महू ववत्र, द्विभून, पञ्च प्रर खड्ग को काग 
करने वाना-वुण्डिकाजप् मालौ-इम्ु द्वै । शक्ति श्रौर भक्षोंकी मालावान 
कज ! मङ्गल) है। चापश्रौरम्रक्षोको हाथमे धारणा करने वलिव 
कुष्डी श्रोर श्रक्ष मालाधारी पुरुह! ७से११॥ 


६ शुकः कुण्ड्यक्षमाली स्याक्िद्धिणोसुवाज्छनिः 1 
अधचन्नधरो राः केतुः ठड्यौ च दीपमृद्‌ ॥१२ 
प्रनन्तस्तक्षकः ककं; पद्मो महाब्जः शङ्खकः 1 
कुलिकः सूध्रिणः सवं फणववनत्रा महाप्रभाः ॥१३ 
धनद्रो बखरी गजाखूढन्छाममोऽग्निश्च शक्तिमान्‌ । 
यमो दण्डो च मदि्पि नैच्तः छड्गवान्करे ॥१४ 


ुयादिग्र लक्षणादि |] [ १३३ 


मकरे वरुणः पाशी वायुवंव्ररो मृगे । 

गदी कुवेरो मेपस्य ईशान जटी वृपे ॥\१५ 

द्विवाहवो लोकपाला विश्वकर्माञ्िूवभृत्‌ । 
हनुमान्वच्चहस्तः स्यात्पभ््यां संपी डितासुरः ॥१६ 
वोणाहस्ताः कि राः स्युर्माला†वयाधराघ्च षे । 

दुवंलाङ्खाः पिशाचाः स्युर्वेताला विकृताननाः ॥१७ 
क्षेतपाला शूलवन्तः प्रेता महोदराः कृशाः ११ 

। कुण्डी प्रौर भक्ष मालिकः शुक्र टे । किद्धिरो सूववान्‌ शनिट। 
धाधा चन्द धारी राहुहै। वेतु खड्गी प्रौर दीप को धारण करनेवालाहै 
1] १२ ॥॥ मनन्त, तक्षक, वर्कं, प्च, महाव्ज, शंखके, कुलिक ये सव सूत 
धारी फन केः मुल वालि श्रौर महा प्रभा चलि होते ह ॥ १३॥ इन्द्र वधारी 
भौर हायौ करे वाहन वाले ह! श्रनि छागे वाहन वन्ते मौर महान्‌ शक्ति 
वारी दं { यमदण्ड धारण करने वाते घ्नीर भषाके व्ट्न वानेहं। 
नँष्ेतहापमे खड्ग धारण करने.वाले ह । वण्णा मकर पर सवार भीर 
पिश पारणा करने वाले हं । वायु पदुम धारो प्रोरमृगके वाहन वाति हे 
शवर गदा धारी भौर पेष षर सवारी कयि रहा करतेहे) ईशान जटाधारी 
हि मोरयैल प्र्‌ प्रादु होति ॥ १७-१५॥। नोक पन्ल सभी दौ व्रणो 
वाते हते ह । विश्वकर्मा पक्ष सूवकोधारण करनेवति हे । हृतृमद्रुके 
मैः हाययेवनजु रहा करता मौर पदोतेप्रषुरको पीडित कलषा 
है १६॥ विप्रक हार्यौमे वोशाकावाच (वाना) रूवादप्री 
साक्रायभे विाधर सब मात्ता धारी होते है । पिदाच द्वत प्रद्र तिष्टति 
ह तया देतार्नौ के मुखकाश्राङार विहृतटोनादै। जोनेत्रपात कि त्र 
भ्वपारी टेतेदै। पतो उदर बड्यहोतादै च्रौर भर्ाग्मषृगं मा 
सरमे है" ॥ १७-१८॥ 


च्य 


१२४ | {[ अग्निपुराः 


२२ चतुःषष्टियोगिनीप्रतिमालक्षणानि 


योगिन्यष्टाश्क वक्ष्ये इन्द्रादीशान्ततः क्रमात्‌ । 
अक्षोभ्या रूक्षकर्णीं च राक्षमी क्षपणा क्षमा ॥१ 
विद्धाक्षी चाक्षया क्षेमा इला नीलालया तथा । 
लोला रक्ता वलाकेशौ लालसा विमला पनः ¶॥२र 
दुर्गा सा च विशालाक्षी छ्रीकारा वडवामुखी } 
महवषूरा क्धोषना तु भयंकरी महानना ॥२ 
सवंज्ञा तरला तारा ऋष्वेदा तु हयानना) 
साराच्या रससंग्राहौ शवरा तालजड.धिका 11४ 
रक्ताक्षी सुप्रसिद्धा तु विद्‌ ज्जिह्वा करद्धिी। 
मेघनादा प्रचण्डोग्रा कालकर्णी वरप्रदा ॥५ 
चण्डा चण्डवती चैव प्रपंचा प्रलयान्तिका । 
शिशुवक्त्रा पिशाची च पिशितासवलोसुपा ।।६ 
धमनी तपनी चेव रागिणी विकृतानना! 
वायुवेगा ॒वृहत्वुक्षिविङृता विश्वरूपिका ।*७ 
यमजिह्वा जयन्तो च दुर्जया च जयन्तिका । 
विडाली रेवती चैव पूतना विजयान्तिका ॥८ 
गरटदस्ताश्चतु हस्ता इच्छाखाः स््रसिदिदाः १" 
भेरवश्राकंहम्तः स्याटृन्तुरास्यो जटेनदुमृत्‌ ॥९ 
यद्‌काटः कुशकुटारेदुविश्वामयमुदेवतः । 
चापत्रिगूनण्ट्व-द्पाशकार्धंवरोयतः १५ 
गजचमधये द्वाभ्यां कृचतिवासोऽहिमूषितः)! 
प्रेतासनो मातृमध्ये पूज्यः पञ्चाननोऽय या ॥1१ 


यद दोशट योन को प्रतिमा के सश वनाद जपने ह शो भग 
मैषा पदर योपिनिषोदे न्षवदे बण्वः गो कताभ । जोरि जम | 
षद्रादि दान्त हे--चोनट योणिनियो वे नाम भार्म ते वतपि जति 
धलोम्या--स्दकरा-रदमो- यला -क्षमा-दिद्गाधी अक्षया -तप्रा--दना 


चतु-पशटिवोगिनीप्रतिमालक्षल्षणानि ] [ १३ 


नासालया-नोला-रक्ता-वनाङनी-लालमा-विमना-ुर्गा -दिावाक्षी- हकारा 
-वड़वामुगी महादनूरा-क्रोषना-भयङ्कर- च्ग्वेदा-ठयानना--खाराच्या ~` गख 
संग्राहौ-दावय-तान जंघिक्त रत््क्षो-मुप्रमिदा-विय्‌ च्जह--करक्री-- 
मेषनादा-प्रचण्डोम्रा-ऋल कर्णो-दरप्रदा-चम्डा-चण्डवही -परपञ्चा- प्रलयान्तिका 
-रिदुवस्त्र-पिाची-पिजित्तागन लोलुपा-घमनी-त्तपनी -यानिी -विहृतानना 
-वायुत्रेया- डृहत्छुक्षि-विङृत,- विश्व सेषिका--यमबिह्वा--जयन्ती--टजंयः-- 
जयनििका-विडानी रेवती -पूतना- विजयान्तिका - अष्टहस्ता -च तुहस्ता-टच्छास्तरा 
-मर्दसिद्धिदा थे योगिनियों के नाम ह । अव भैरव कै नामं वतति है--भैरव, 
भ्रकहृम्त, दन्तुरास्य, जटेन्दुभूत, खट्‌बाङ्ध, भर कुश, दुठार इषु, दिद्व के भभय 
को धारण करने वाले एक ओर तया दूसरी प्रोर चाप, प्रिगूल, खट्वांग, 
पस, भ्र्यै वर के लिये उयत रहने वाते है । दोनों ह्यो से मज के चमं षी 
धारण कतरे वाःले-चमं के वस्र धारण करने वाले -सर्पो के भूपणों भे अलंकृत 
प्रेत के प्रामन बर स्यित-पंचानन मातू मघ्य में पूजने के योग्य दोन 
है॥१ये ११॥ 


अविलोमाग्निषयेन्तं दीरघा्टकेकभेदितम्‌ । 
तत्पडद्धानि जाव्यन्तंरािवतं च क्रमायनेत्‌ ॥1१२ 
मन्दिराग्निदलाणूठं सुवणंरसनान्वितम्‌ । 
नादविन्द्िन्दुसंयुवतं मातूनायाद्खदी पितम्‌ ॥१३ 
चीरभद्रौ वृपाख्टो मातुगः स च्तुमुजः॥ 
गौरी तु द्विभूजा चुयक्षा शूलिनी दपंणान्विता ॥१४ 
तरिशूलकुण्डिकाकुण्डिवरहस्ता चतुमुजा 1 
अब्जस्या ललिता स्कन्दगणादशंशलाकया 1१५ 
चण्डकःा दशहस्ता स्यात्वड्गशू लारिश क्तिधुन्‌ । 
दध्ने बामे मागपा्च चर्माडकुशकुःटारकम्‌ 1१६ 
घनुः प्रहे च महिषः शूलेन प्रहुतोऽग्रतः 11१७ 


अविल शरभ्नि पन्त दीषं शरक के एक-एक भेद को प्रौर्‌ जात्यन्तों 
मे युन कोशमसे यजन क्रेमोर चडद्धो का भी यजन कनां वादि ॥१२॥} 
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मन्दिराग्नि दल में आल्द तया सुवर्णं की निमित रसना करधनी से मुक्त 
नाद बिन्दु मौर इन्दु के सरित एवं मातृनाय के भ्रद्गं से दीपित कायज 
करना चाहिषु ॥१३॥ वौरभद्र वृप प्रर विराजमान ह उनकी चार भुजा 
होती है गौरी दो मजा वाली तया तीन नेतरो से युक्त धून धारण कण 
वाली मोर दपंयहायमे लिये रहा करती ।1१)। ललिता व्िूल-कुष्डिा 
लेनी हई कुष्डि वर हाथ वाली चार भुजा धारण करने वाली कमल पर स्थित 
रहती ह तया स्कन्द गण के माद्ं शलाका के सहित विराजमान हरी हं 
१११५१ चण्डिका दशकरो वाली ह ग्रोर लङ्ग-सूल-अरि-शविति को धारण का 
करती ह । दाहिने भ्रौर वायि हापमें नाग पाशत्तया चर्म-प्रबुदय प्रीर कुर 
लिये ह 1 घनुप धारिणौ हं तया महिप असुर शूल से प्रहत हृम्रा उनके भागि 
पष्ारहवा ह भरर ह्‌ का वाहन है जिस परवे प्राट्‌ होती हे ॥१६॥१५॥ 
र 
२४-लिङ्खादिलक्षणम्‌ 1 


लिद्भादिलक्षण वक्ष्ये कमलोद्भव तच्दुणु । 
दै्याधिं वसुभिवभंत्वा त्यक्त्वा भागत्रयं ततः॥॥१ 
विष्वम्णं भूतभागैस्तु चत्रख तु कारयेत्‌ । 
श्रायाममूतुमभवत्त्वा एकद्विधिक्रमान्न्यतेत्‌ ॥र्‌ 
ग्रह्मविष्युशि्वाशेषु वधंमानोऽयमुच्पते 1 
पुरत ऽस्य वर्णाधं गुह्यकोरोपु लञ्छयेत्‌ ।३ 
ष्टाग्नो वंष्णयो भागः सिष्यत्येव न संशयः। 
पोहशाखः ततः वुद्ात्रिसासः तततः पुनः ॥४ 
घतु-पप्ट्यसकः कूत्वा वतुः. साधयेत्ततः । 
वतयेदय क्िद्भस्य शिरो वं देशिकोत्तमः ॥१ 
विस्तारमथ निद्धस्य बष्टया संविमाजयेत्‌ + 
भागाधधिं तु गंरयज्य च्छताकारं शिरो भवेत्‌॥६ 
त्रिषु भागेषु सदस घायामो यन्य विन्तरः। 
तद्विभागयम लिङ्गः गवंकाभफलप्रदमु ॥9 


.लिद्धादिलक्षणम्‌ | [ १३७ 


दैव्यस्य तु चतुर्थेन विव्कम्मं दैवपूजिते। 
सर्वेपामेव लिद्धानां लक्षणं शुणु सांप्रतम्‌ म 


श्री भगवान ने कटा--ह कमन ने जन्म ग्रहणा करने वले ! मग्रव 
लिग श्रादि का लक्षण वताता हं उमका तुम श्रवण करो । दोर्घता क प्रावि भाग 
फो भ्राटसे विभक्त करे श्रौर फिर तीन भाग का प्राघ्रा कर देना चादिए्‌ ॥१॥ 
पाद भागो स चतुग्ख विष्कम्भ कराना चादिए्‌ } जो उसका भ्रायाम हौ उको 
धैमे वरिमकव्त करेश्रौरएकदौतयातीनको क्रम से न्याम करना चाहिए 
॥२॥ यहं ब्रह्मा-विव्णु भौर रिवके प्रये वर्धमान ठोता है एेसा कहा जाता 
1 इगके चतुरस मे कर्णरथं कौ गुह्य कोणं मे विधित करना चाहिए 1६ 
्रष्टा्र वैष्णवे भाग होता टै वह श्रवध्य हौ मिद्ध होता है इमं संशयनदी 
है1 फिर पोडशास्र करे प्रौर फिर वत्तीस प्रस्न कएने चादिषए ।1४॥ दके 
उपरान्त नौमट श्रस्च करके किर इते वत्तृल बनव । शष आचार्यं को फिर 
सिग का शिर काटना चट्विए्‌ । ५। लिग के दिस्तार कोभ्राठ प्रकर से विभा 
, जित्त करना चाष्रिए्‌ । भाग कै प्रापि काजो भथा भाग दै उनका त्याग करके 
छव्रके प्राकार वाला शिर होता है ६1 तौन भागोके महण श्रायाम होत्राहै 
जिगका गि विस्तार है उसके विभाग के ममान जो लिग होता है वह समस्त 
„ कामना्मो के फच को देने वाला होता है + दीताके चोप मायने 
विष्कम्भ को देव पुजितं बरिया जाता दै । भ्रव समस्त निपोका लक्ष्ण 
भुनो ॥५। 


मघ्यमूं समामाद्य ब्रह्मण्टरान्तिकं वृधः! 
पोदपांगुललिद्धस्य पड्भागैर्माल्ति यथा +< 
तद्ध यमनमू्राभ्यां मानमन्तरमुच्यते 1 
यवाष्टमुत्तरे कायं शेपाणां यवदानितः 1१० 
भर्चमिागं त्रिधा कुत्रा ह्य ध्वमेकः परित्यजेत्‌ 1 
श्र्टया तदद्य व्वा ऊध्वं भागवयं त्यजेत्‌ ॥११ 
उवं तु प्चमदूमागादृत्राम्य लेया प्रनम्वयेन्‌ा 
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भागमेकं परित्यज्य सन्धम कारयेत्तयोः 14२ 
एतत्माधारणं प्रोक्तं लिद्धानां लक्षणं मया। 
स्वंसाचारणं वक्ष्ये पिष्डिकान्तं निवोध मे ।॥१३ 
वरह्मभागप्रवेशं च ज्ञात्वा लिद्धश्य चौन्ट्यम्‌ । 
न्यतेदव्रह्मणिलां विद्ान्सम्यगकरमं शिलोपरि 11४ 
तथा समुच्छ्रयं ज्ञात्वा पिण्डिकां प्रविभाजयेत्‌ + 
द्विमागमुच्छृतं पीठ विस्तारे लिद्धसमितेम्‌ ॥१५ 
चिभागं मध्यतः खातं कृष्वा पीठं विभाजयेत्‌ । 
स्वमानार्धत्रिभागेण वाहृल्यं परिव स्पयेत्‌ 11*६ 


विद्वान्‌ को चादिए कि ब्रा रद्राम्तिक मध्य मूत्र कोद्धै भागों प शर्ट 
यव कर भ्नौरहेपोको यवहानिमे करना चादृ ॥६।१०॥ पर्न के भागं 
कौ तीन कन्क उप्रके एक का त्यागं कर देना चादिए्‌।उन दोनो बो 
शर भागोंमें करके ऊपरके सीन भागो क संगम करादे अर्थात्‌ मिला देवा 
चाहिए ॥११।१२॥ ने यहं एक साधारण लगौ का लक्षण वतना दिया रै उषे 
पिण्डिकान्त तक मुभ से समलो 11१३॥ ब्रह्मा मागके प्रवे फो भसी-माति 
ज'नकर रर लिग के उच्छुय (ऊंचाई) को सममकर विद्वान्‌ को चाहिए नि 
कमं शिस्प के उपर भली भातिसे ब्रह्य शिला का न्या करे ॥१४।॥ उमी 
समृच्छुय का क्नान प्रास्त करके पिण्डिका का विभाजन करना चाहिए । दो भण 
उच्छित पीठ शो विस्तारमे लिग के समान करना चाहिए ॥१५॥। तीन भा 
चीचसे खोद्कर पीठ फो विभाजित करना चरिए । प्रपने भागे श्राषि 
निभागसे उसके वाहूत्य की परिकत्ना करे ।१६।। 


वोहुल्यस्य त्रिभागेण मेखलामथ कल्पयेत्‌ 1 
छातं स्यान्मेलातुत्यं क्रमान्निम्नं तु काग्येत्‌॥१७ 
मेखलापौडशांशेन खातं वा तत्प्रमाणतः । 
उच्छ्राय तस्य पौठस्य विकाराद्ध' तु कारयेव्‌। १८ 
भूमौ परविषटमेक तु भगिैकेन ` पिण्डिका । 
कण्ठं भागव्िभिः कार्म भागेनेकेन पट्टिका | 
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विष्णवे शिपिविष्टेति ऊर्णापूवेण सरप॑पैः। 
पषटवस्व्ेण कर्तव्यं देशिकस्यापि बरतुकम ॥३ 
मण्डते प्रतिमां स्थाप्य सवस्त्रां पूजितां स्तुवन्‌ । 
नमस्तेऽ्चँ सुरेशानि प्रणीते विश्वकर्मणा ॥1४ 
प्रमाविताशेषजगद्धात्रि तुभ्यं नमो नमः! 
त्वयि सपूजयामीशे नारायणमनामयम्‌ ।1५ 
रहिता शित्मिदोपेस््वमूद्धियक्ता सदा भव । 
एव विज्ञाप्य प्रतिमां नयेत्तां स्नानमण्डपम्‌ ॥1६ 
शिल्पिनि तोपयेदुद्रव्यगुःरवे गां प्रदापमेत्‌ । 
चिद्व देवेत्ति मन्बण नेते चोन्मोलयेोत्ततः 1.७ 
अग्निज्योतोति दृष्टि च दद्याद्र भद्रपीठके 
ततः शुक्लानि पुष्पाणि धृत सिद्धाधंकः तथा ।न 
दूर कुशाग्र देवस्य दद्याच्छिरसि देशिकः! 
मधु वातित्िमन्तेण नेते चाभ्यज्ञयेद्‌ गुरः ॥1य 


ध्रव स्नपन विधि श्रादिका वणेन क्रियाजाना है) श्री भगवाते कहा 
रिशानी दिशा मे गु क कुण्ड वनवाना चाहिषए श्र्टत्तर शत गायत्री मन्त्र 
यैष्णाव वह्ि मे हवन करके सम्पात विधिसे घरों का प्रोक्षण करवि। काम 
शाल) मे मूत्तिप जित्पियों के साय उना चाहिएप्रौरसूयं कीध्वनि के षाथ 
दानि हयायमे कौतुकसूत्र वंघवाना चादिए ॥१।२॥ “विष्णवे शिपिविष्ट 
हस मन्त्रस्ते सपंप। सरभो) कैसायञ्न सूत्रसे ष्ट वस्त्र केष्ठारा मावरथं 
फो भी कौतुक बन्धन करना च!दहिए्‌ ।३।} वस्व को धारण कराकर ऽतिमा को 
मण्डल मेँ स्थापित करे श्रौर उसकी पूजा करे । इसके पश्चात्‌ भत्तिमाकी स्तृति 
करे-दे मुरेशान्ति ! दे प्र्य ! हे विर्वकर्मा के द्वारः प्रणीत्त ! तुम्हारे सिथे 
नमस्कार है 1] हे सपन जगत्‌ को प्रभावित कर्ने वाली धाभि! तुम्हारे 
विये मरा दार-वार नमस्कारदै। हे ड्ण। तुम्हरिमेर्मे प्रामय (सेगादिदौप) 
रहित नारापण को पूजना हू ॥१५॥ तुम शिल्पि के द्वारा होत्रे वात्ते दोषो 
मे रहि रोती हई मंदा ऋदि ते यृकतहो जाग्नो । दम प्रकार से प्रतिमा के 


५।-अ 


स्नपनविघ्यादिङ्षनम्‌ | [ श्र 


सामने स्तवन तया निवेदन करके फिर उन प्रतिमा को स्नान कने के लिये मंड 
मेलेजनाच.टिए्‌। जो उम प्रविमाके निर्माण करने वाला शित्यी हो उसे 
धने देकर्‌ पूरं सुनतु्ट कर देकः चाहिए शौर गुल्को माय का दान द्िचवाना 
चाद्िए्‌ 1 इसक्र उपरान्त “वित्र देव" इम्याद्वि मन्त्रे नेत्रो का उन्मीलन करना 
पादिए 1६13" "ग्रम्निजमेत्ति'' इत्यादि मन्रसे हृष्टि देवे 1 भद्र पौठक भें 
दनक प्नन्तर धुक्न एूल-धृग-विद्धा्ेक-वा ओर दया का वग्न भाय प्रतिमा 
के स्तक भर राच्ये को देना चदिए्‌ । फिर गुरु को ““मयुवात"” इत्यादि मन्व 
से देवो का प्रम्यंजन करना चाहिए ॥८॥६॥ ् 


टिण्यगभमन्वेण इम मेति च कीतंगेत्‌ । 

धुतेनातयञ्जगेत्पश्रात्यउन्धूतवतीं दनः ॥१० 

मम्ररपिष्टेनोद््त्य अतो देवेति कोतंयेत्‌ । 

14 सए तेऽग्नेति देशि ।११ 

दरुपदादिवेत्यनुललिम्पेदापो हिष्ठेति घैचयेत्‌ + 

नदीजेस्तीर्थजेः स्नानं पावमानोति रलनजेः ॥१२ 

समुद्र गच्छ गच्छेति तोरथमृत्फलक्षेन च। 

शं नो देवीः स्नापयेच्च मायतूयाञ्पयुप्णवारिणः १३ 

प्च मूृदुरमिर्दिर भरेति स्नापयेत्परमेश्वरम्‌ । 

सिकताद्भिरिमं मेति वत्मौकोदघटेन च ॥१४ 

तद्विष्णारित्ति योपध्यद्भिर्या ओ्पधिमन्तत. । 

यज्ञा यन्नेति कापायै. पच्चभिगंव्यकस्ततः ।1१५ 

पयः पृथिव्यं मन्वेण याः फलीति फनाम्बुभिः। 

वि्वतञ्वश्चु. साभ्येन पूर्वेण कलशेन च ॥१६ 

साम राजानमित्यवं रिष्णौरराटं दक्षिणेः। 

हसः शुचि पश्िमेन कुयददतनं दरः 11१७ 

ङ्िर णटिरण्यगधं मन्त्रके द्वारा ममे'-यह्‌ कटे] दमः पदवावू 

“पूनवती पुनः" इय का पाठ कलंदर पृर्स यम्ज्बन करे ।। १०॥] ममूर 
षी पिषटिने उदर्तन करकैः प्रान्‌ उवटना लगा कर “प्रतौ देव "--दत्यादि का 


| 
कर ] [ मनि 


कीत करना चोहिर्‌। फिर प्राचां काकर्तव्यहै कि “तत तेश्रन-~ 
त्यादि मन्वके दवारा गमं पानीसे धा डति ११॥ शद्ुगदादिव" शष 
मनते से प्रनुनिम्पन करे ग्रौर “"रापोहिष्--इव्यादि मन्यो से सेवन करा 
चाहिए 1 नदी के तथा तीर्णो के जल स स्नान होना चादिषु । “पव मानि" 
इत्यादि से रलो के द्वारा “तनुद गच्छ गच्छ" इषस प्नौर तीयं कौम 
कलश द्वारा "शंनो देवी इन से स्नपन करावे प्नौर गायथ्री मन्वतेमी 
गमं लके द्वारा स्नपन कर्मं करे ॥ १२-१३ ॥ "हिरण्य" --दतयादि मर्म 
कै द्वारापाच भिद्टिषोसे श्यद्धिष्सोःः' इत मन््रसे श ४ 
भोपर मन्त से "यज्ञा यज इमे पच कापायोके द्वारा मरोर पगथ रे 
स्नपन करव 1 १४- १५॥ “पयः पृथिव्यां या फली" इस मन्य ते एतौ 
रस से स्नपन करावे । ““विश्वतश्चशषु '” दस से उत्तर मे-कलश कै ष्ठ 
“सोमं राजानम्‌" इसत पूवं मे -“विष्गोरराद्‌५ इभे दिख मे-- इष 
शुधि" इनसे परिचिममे हार का उदर्तन करना चारिषु ।1१६-१७ 


मूरधनिमिति मन्तरेण धाललोमास्युदकेन च । 
मानस्तोकेति मन्तेण गन्धद्वारेति गन्धकैः 1115 
इदमपिति च धटरेकाशीतिपदस्थितैः। 
एद्यं हि भगवन्विष्णो लोकानुग्रहकारक ॥१ 
यज्ञेभाग गृहाणमं वासुदेव नमोऽस्तु ते । 
अनेनाऽऽवाह्य देवेश कुर्यात्कोतुकमोचनम्‌ ॥२० 
मृन्वामि व्वेतिमुक्तेन देशिकस्यापि मोचये । 
हिरण्मयेन पाद्य दथादतो देवेति चाधंकमू ॥२१ 
मधु वाता मधुकं मथि गृह्लयमि चाऽऽचाभेत्‌ । . 
अक्षत्नमीमदन्तेति किरेदुदूवक्षत्तं बुधः ॥ २२ 
काण्डान्निमेन्यनं कुर्याद्‌ गन्धं गन्धवतीति च । 
उक्नयानीति माल्यं च इद विष्णुः पविद्तकमू २३ 
वृहस्पते वखयुग्मं वेदाहुमुत्तरायकम्‌ 1 
मदाव्रतेन ग॒कलान्पुप्पं चौपधयः धिपित्‌ ॥२४ 


हस्नपवविघ्यादिकथनमू | [ १४२ 


^ मूधानम्‌"" -इन मन्त्र से घ्नी ( श्रावला } जटार्मामी के जल स्े-- 
“मानम्तोक - इममन्वरमे तया “गन्वदरारां” इम मन््रपि गन्छोकेदारा 
शदृदमाप'? इम मन्वर से इक्यासी पद न्यित घरों क दारः स्नपन इरण्वे 1 ' रेहि- 
देहि भगवन्‌ विष्णो लोकानुग्रह कार ) यज्ञभामं गरहारोगं वासुदेव नमोस्तुते” 
इये मन्नकेद्धारा आवाहन करके देवेश के कोनु सूत का मोचन करना 
चाप्‌ ॥ १८-१६-२० ॥। “मुञ्तामि त्वा'' इते कते हए च्ाचाय्यं के हाय 
भँ वेषे हुए कौनुक सूच का उन्मोचन कर। देना चाहिए । शहरण्मय इम ते 
पाये “प्रदेव इयत प्रर्व्ङो ममित करना चादिए। “मधु 
वाता" इममे मयुपरं दैवे ओर “मयि गृहामि" इम से श्राचमन करव 1 
“भर्षत्तमी मदन्त" इमे ब्रिद्रान्‌ पुद्पको द्वं भौर अरक्षतोको फंनादेना 
चादिर 1) २१-२२॥ ““काण्डात्‌"” इन्यादि मन्ते निर्मेन्यन करे“ गन्ध- 
वती” इस से गन्् श्रौर “उन्नपामिः८--इममे माल्य तया ^ इद विषुः" इममे 
पविद्रक क्षेप करे । “"ृदस्यतते"" इम मन्त्र से वस्व युग्म श्रमात्‌ दो वेस्त्रप्रौर 
वेदाहमु-- दमये उत्तरीय तथा “महा व्रत” हमने नमस्त पुण्य प्रौर गोपधियों 
का क्षपश करना चाहिए ।1 २३-२४ ॥ 


धूपं दयाद्व.रमोति विश्राट्‌सूक्तेन चाल्जनम्‌। 
युल्जन्तोति च त्िनकं दोघायु््ेति मात्यक्म्‌ (२५ 
इन्द्रच्छत्रेति छतं तु श्रादशं तु व्रिराजतः। 
चामरं तु विकर्णेन भूपं रथंतरेण च 1२६ 
व्यजनं वासुदेवाय मुं चामि त्वेति पुष्पक 1 
वेदाय : संस्तुति दुर्पाठरेः पुरुपमूक्ातः २७ 
सवमेतत्सभं ददात्विण्डिकादौ हरादिके] 
देवस्योत्यानस्मये सौ रणं सूक्तमुचरेत्‌ 11२८ 
उत्ति्टो ति समृत्याप्य छ्य्याया मण्डये नयेत 
शाकुःपनेव सूतेन देवं ब्रह्मरयादिना ॥२द 
भत्तो देत्रेतिमूक्तेन प्रत्तिमां श्ण्डिकां तया । 
शरोमूक्तेन च शय्थायां व्रिप्णोनं स गरसोटतिः 11३० 


१४४ 1 { अग्निपुराणम्‌ 


मृगराजं वपं नागं व्यजनं कलशं तथा । 

चजयन्तीं तया भेरों दीपमित्यष्टमद्धलम्‌ । ३१ 
दणंयेदरवसूकतेन पाददेशे तिपादिति । 

उणां पिधानकं पात्रमम्बिकां दौधिकां दरत्‌ ।॥१२ 
मुसलोलूखल दद्याच्छिलां संमाजनीं तथा । 

तथा भोजनभाण्डानि गृहोपकरणानि च 1३३ 

शिरोदेके च निद्राव्यं वस्त्ररत्नयुतं घटम्‌ 1 

खण्डलाय : परित्वा शयनस्य विधिः स्म 7: 1 ३४ < 


“धूरसि "--ईत्यादि मन्त से धू क आघ्रापन करव 1 “विभ्राद्‌ 
सूक्त" इम से उजन समपित करे । ' युरनम्ति""--इस मन्व के दाग तिलक 
देवे  "दीघायुषवा"' दस से माला समपितत करना चाहिए ॥ २५॥ "इ 
च्छम'/--ह मन्ध का उच्चारण कर्ते हृए्‌ चज तथा (विराजतः दम ये 
दभर एवं "पिकेन" हम मन्त्र मे भूरा भेट करे | “रथन्तरे --दम ष 
व्यजन समित करे । "वामुदेवाच भं ल्वामि स्वा"१--इसं से पुष्प देवे । पिर 
भगवान्‌ हरि की वेदादि पृरप सूक्त के दवारा स्तुति करनौ चादिए ॥ २६-२७॥ 
यह्‌ सभौ हृदि पिण्डिकादिमे गमानरूप पे देवे । टेव के उत्यापन के समव 
मे सौपसं मूक्त की उचारण करना चाहिए ।। २८ ॥ “उत्ति” इससे देवरका 
समू्थापन्‌ कर के प्रथात्‌ उढाकर फिः शय्याके मण्डपर्मेतले जाना चा्हिए। 
प्रहमस्यादि शुन सूक्तमे देवको तया “रतो देव" इम सूक्तसे परतिमा 
पिण्डिका का एव विष्य कौ शय्यां श्री सूक्तके द्वरा सकली करण करे 
शिर मृमदाज, वृष, नाग, व्यप, कनश, वँजयन्नी, मेरी भीर दीप इन ॥ 
मरद्गन वस्तुभोषो दिवा} प्रव सूक्तके द्वारा पाद देद मे --"विषाद~ 
मत्ते उषाको तथा वरिघानकर शव कोभ्रौर दीधिक्रा श्रभ्विक को देवे ॥२६९- 
३०-३१-२२ ॥ मुभल, उनूघल, शिला, संमार्जनी, भोजन कै बरवत भीर | 
गृह्‌ के धरस्य उपकरण देने चाहिष्‌ ॥ ३३ ॥) भिरोमाग्मे निद्रा वस्व श्रो 


र ह युनः धट जोकि चण्ड यादयो मे पूरित हो, रक्ते । यहु देव दी प्यन 
यी विधिक्टीगरदटै), 3४ ॥) 


५. 


वासुदरवादि प्रतिडा विधि |] [ १४५ 


२६--वासुदेवादिदेवतानां सामान्यः प्रतिष्ठाविधिः 


पिण्डिकास्यापना्थं तु यर्भागारं तु सप्तधा 1 
विभजेद्‌ ब्रह्माण तु प्रतिमां स्वापयेद्‌ बुधः 1१ 
देवमानुपपेशञाचभगेपु न कदाचन । 

ब्रह्मभागं परित्यज्य किचिदाधित्य चाण्डज ॥र्‌ 
देवमानुपभागाम्या स्थाप्या यलनात्त, पिण्डिका 1 
नपु सकशिलायां तु रलन्याप्ं समाचरेत्‌ ॥३ 
नारप्बिहेन हृत्वाऽय रत्नन्यासं च तेन वं । 
ब्रीहौचत्नानि धात्‌ श्च लोहान्वे चन्दनादिकान्‌ ।1४ 
पूर्वादिनवगतंपु न्यत्ेन्मध्ये ययारुचि 1 

अथ चेन््रादिमन््रश्र गतं गुग्युनुनाऽऽत्रतम्‌ ॥५ 
रत्नन्यासविधिं कृत्वा पतिमाना नमेदुगुर. । 

सश्र दं नपुज्जः महदेवेः समन्वितः 1६ 
सबाह्यन्तेश्च संस्कृत्य पच्चगव्येन शोधयेत्‌ 1 
भक्षये भंतोयेन नदीतीर्थोदकेन च ॥ 

होमाय स्यण्डिलं कुर्यान्मिकताभि- समन्ततः 
साधघटृस्तप्रमाणं तु चतुरस्र सुशाननम्‌ (५ 


शवर वामुदव ग्रादि देवतानं की ममान्य प्रतिष्ठाकौ विधिके व्रिषप 
मवचनलाया जातारै। श्री मगवरानू ने करहा-- पिण्डाय स्वाप्ना करनेके 
नि मर्मागररङ्धो सान भागोमे विभक्त कए्ना चादिए्‌ । विदान्‌ पृत्पको 
मराह्र्स्ियोब्रह्य भाग है उसमे प्रतिमा को स्याना करे ॥ भन्यवो 
देवे-मानवे मौर प्रिलाचो के भाग उनम क्थीभो भूनकर प्रतिमाकी 
स्याक्तिनकरे। है श्रण्डसे जायमान । यटित्रद्यमामकास्याय कनके न्य 
भागम द प्रतिमा स्वापरितक्रेतोकृद्ध पारय तेकर कदे छिरभ्रन्य 
भागो देवत्तवा मानुयमागमेयलनन परिण्डिक्ना वी म्यापना कर्नौ चारिषए्‌ + 
नपु मक्‌ रिन्त उनम नीच रत्नो का न्याच अवश्व ट क्सनाः चि 
॥ २-३॥ नार्तमटके द्रा ह्यन करके शरीर उकारः रत्नान भयान 
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कारके किर ब्रीहि-रतन, वाङुव्न, लोह ओर चन्दनादि प्वादि ग \॥ 
(गदौ) मँ मध्यमे रुधि के श्रनुघार से हमके मनन्त ददरादि मन्तो 
केदार मर्तको गुगगवुसे प्रवृत कर देवे } इभ तरह रत्नौ के न्यास ॥ 
विधि को सम्पघच करके गुरु पलतिक। आमानभन करे । समन्वित सहदेव भौर 
शलाका युक्त दे के पु्जों के दवारा वाहिर-भीतर संल संस्कार कफे रि 
पचजन्य से दोधन करना चाहिए । डाके जन से श्रौर तदी तथा तीर्थ 
जलसे प्रोक्षण करना चाहिए ॥ ४-५-६-७ 11 इसके उपरान्त हैमक्णे 
के तिथे चारो भ्नोर सिता एक स्याण्डिल की रचना करे । वह धन 
गुन्दर चौकोर जौर डद हाथ प्रमाण वाला बनाना चष्िए्‌ ॥८॥ 


अष्टदिक्षु ययान्यासं कलशानपि विन्यसेत्‌ । 

पूर्वादयन€ वर्णेन अग्निनानीय संस्कृतम्‌ ॥९ 

त्वमग्ने द्‌.भिरिति च गायत्र्या समिधो हुनेत्‌ । 

अष्टाणेनाष्टशतकमाज्य पूर्णां प्रदाप्रेत्‌ 11९ 

शान्त्युदकं तास्रपले मूलेन शतमन्तितम्‌ । 

सिञ्चेद्‌ वस्य तन्मूच्न श्रीघ्च ते ह्यनया ऋचा ॥१1 

ब्रह्मपानेन चोद्धृत्य उत्ति ब्रह्मणस्पते 1 

त्वं विष्णोरति मन्त्रेण प्रास्नादाभिमुख नयेत्‌ 1१२ 

शिविकायां हरि स्वाप्य प्रामयीत पुरादिकम । 

गोतवेदाददिणब्देश्च प्राप्रादद्वारि धारयेत्‌ ॥१३ 

स्तीभिविप्रमंद्धनाषटवटेः संस्नापयेद्धरिम्‌ 1 

ततो गन्धरादिनाऽम्यच्यं मूनमन्तेण देशिकः 11१४ 

अतो देवेति वस्व्रा्यमषटाद्धाघ्यं निवेद्य व । 

््यिरे तवने पिण्डिकायां देवस्य त्वेति धारयेत्‌ ॥१५ 

य चलोकेयविक्रान्ताय नमस्तेऽस्तु त्रिविक्रम 1 

संस्थाप्य पिण्डिकायां तु स्थिर वर्याद्िवक्षणः \॥१६ 

घाट दियारपोत यथा ज्यान गललोषा विन्या करना चाण | 

पूर्वोचि भाट उणो ते दनक श्पाय ध्रन्वश्यतः है । दते प्रनन्तर रंत + 
॥ 
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लाकर (त्वमग्ने दय.भि"” इसमे ओरौर गायत्री मन्त ममिधाजों कौ ग्राहतियां देवे । 
+ क्षर मन्त्र से गष्टोत्तरणत घृत की पूणं ्राहुतियां देवे 1६! १०॥ सौ वार 
मूल मन्त से प्रभिमन्तित्त करके शान््युदक को ताञ्र पत्र पर गिरने करे फिर 
“ीग्वते' त्वा से देव के मस्तक पर मिचन करना चाहिए! ब्रह्मयान से "उत्तिष्ठ 
,ब्रह्मणस्यते इमे उठाकर “श्वं विष्णोः” इत्यादि मन्त से प्रासाद कै सम्भल 
जाना च'हिए्‌ ॥११।१२॥) सङ पश्च एक शिविकायान भे हरि को विराजमान 
करके नगर श्रादिमे द्ोभा यात्रा द्वारा भ्रमण कराना चाहिए । गीत-वेद प्रादि 
की ष्वनियोसेप्रास्तादके द्वार पर धारण करे 11१3३11 स्तयो के दपरा तथा 
 वि्रोंकेद्वारामग्लके ग्राठ घटते हरि का संस्नपन करावे । फिर श्रण्चायं 
५ को गन्पकत प्रादि के द्वारा सून मन्त्र से म्र्च॑ता करनी चाहिए ॥1१४॥ "अतो 
देव द्दयादि मन्व मे वस्वादि ब्राग ध्यं को निवेदित करे । किसी सविर 
। लान मै “देवस्य त्वेति" इस मन्त्र पिण्डिका मे धारणा करावे ॥१५॥ “ॐ 
¢ चं लोक्य विक्रान्ताय नमम्तेऽम्तु त्रिविक्रम" श्र्थात्‌ है त्रिविक्रम ! लोक्य के 
' विक्रान्त ्रापके लिये नमस्कार है। इम मन्त्रसे पिडका में संस्यापित्त करके 
। ' विद्धान्‌ को चाहिए क्रि स्थिर करे (1 १६॥ 








घ्यवा द्यौरिति मन्तरेण विश्वतश्चधयुरिस्यपि 1 
पश्वगव्येन सस्नाप्य क्षाल्य गन्धोदकेन च ॥१७ 
पूजगोतकलीकृत्य साद्ख साधारणं हरिम्‌ । 
ध्यागेत्वं तव मति तु पृथ्व तस्य च पीठिका १ 
कल्पयोद्धग्रहुं तस्य॒ तंजसंः परमाणुभिः। 
जीवमाव हूयिष्यामि पचविशतितत्त्वगम्‌ ॥॥१८ 
चतन्यं परमानन्दं जाग्रतस्वप्नविवजितम्‌ 
देदेन्द्रियमनोवुद्धिप्राणाहरार्वात्तिम्‌ ॥२० 
ब्रह्मादिस्तम्वपर्यन्त ह्येषु व्यवस्थितम्‌ ॥ 
हृदयात्रतिभाविस्े स्थिरो भव परमेश्वर ॥॥२१ 
मजीद कुह विम्बं न्वं सवाद्याभ्यन्तरस्यितः 1 
अगुघठमादः पुरुप देदोपाधिपु संयत्त: ॥२र 
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ज्योतिर्चानं परं ब्रह्म एकमेवाद्वितीयकम्‌। 
सजीवीकररण कृत्वा श्रणवेन निवोधयव्‌ ॥र्‌ः 
सानिध्यक्रणं नाम हद्यं स्पृश्य वे जपेत्‌+ 
सूक्त तु पौरप ध्प्रायन्निदम्‌ गृद्यमनु जयेत्‌ ॥र४ 


हसेः अनन्तर शवाः” टन मन्व मे तया “विद्वतश्वधु|" ६ 
पल्जजन्य कै द्वारा स्नान कराङे फिर य धोदक न प्रशालने श्रे प्रौर स 
करण करके श्रो के सहित साधारण हरि क? शून करे वहां प्रर धाय * 
मति का ध्याने करे उसकी पीटिका पृथ्वी को मानि ॥{८॥ तेज सपृ 
से उसके शरीर की कल्पना करनी धार्‌ ) पच्चीम त्वौ मे गमन कसो वार 
जाव का प्रावाहन कलमा । परम सानन्द स्व्-यीतम्य-जाग्रत प्रर स्व ४ 
रहित-देद-इन्दिय-मन-वुद्धि-त्ाण-प्रहंकार से चजिन-तरह्यादि स्न्य १यन्त ई 
मेँ व्यवस्थित हे परमेश्वर ! श्रव हृदय च प्रतिमा के विम्बं श्रा श्वि ट 
जाइये 11 १६।२०।१२१॥ श्राप बाहिर प्नौर भीतर प्रपनी स्थिति बनाकर ५ 
प्रतिमाके विम्ब को सजीव करदो) देह की उपाधि वर्तौ मएकप् ४ 
जितने प्रमाएा वाला पुरूष स्थित रहता दै ॥२२९॥ ज्योति-स्वस्प॒ तानमः 
पसर 2 एक हो है शरीर यदितीय दै । इस प्रकार से सजीयीकरण नतं 
फिर प्रणव कै हारा निवोधन करना चादि ॥२३॥ हृदय का स्पश 
सन्निधीकरएा करे भोर फिर पुरुप सूक्त का जप करना भादि । दमक १ 
करते रषु गुरेय मन्त्र का भष केरे ॥२५॥ 


नमस्तेऽस्तु सुरेशाय संतोपविभवाटमने 1 
ज्ञानविज्नानकूपाय त्रह्मतेजोनुय।यिने ॥२५ 
गुणातिक्रन्तरूफाय पृरुषाय महात्मने । 
अक्षयाय पुरामाय ररिष्णो सन्निहितो भव ॥२६ 
यच्च ते परम तत्वे यच्च ज्ञानमयं वपुः 
तत्सवंमेकतो न।तमस्मिन्देहे विवुध्यताम ।\२७ 
आत्मनं सन्निधीकृस्य ब्र्मादिपरिवारकानु । 
स्वनाम्ना स्यापयेदन्यायुधादीन्समुद्रेया ।२८ 


| पसुदेवादिप्रतिमानां लक्षणम्‌ | [ श्य 


यावावरपादिकं दृष्टा जेयः संनिहितो हरिः 1 

नत्वा स्तुत्वा स्ववां श्र जप्त्वा बरा्ठक्षयरिकम्‌ ५ रयै 
चण्द्प्रचण्डौ द्वारस्थौ नि्गत्याभ्यचयेद्‌ गुरूः । 

अथ मण्डपमासाद्य गरुड स्थाप्य पूजयेत्‌ ५३० 


दिगौशान्दिभि देवांश्च स्थाप्य सपूज्य देशिकः । 
चिष्वक्तेनं तु मस्याप्य शंखचक्रादि पूजयेत्‌ 11३१ 
सवंपापरदक्रेम्यश्च वि भूतेभ्य अपेयेत्‌ । 
ग्रामवखमसुर्णादि युग्वे दक्षिणां ददेत्‌ ॥२२ 
यागोपयोगिद्रव्या्यमाचार्याय नरोऽपयेत्‌ । 
आचायंदविणाधं तु ऋत्विग्भ्यो दक्षिणां ददेत्‌ ॥३३ 
अन्येभ्यो दक्षिणां दद्याद्‌ भोजये ब्राह्मणांस्ततः । 
अवारितान्फलं दच््जमःनाय दे गुरः 1३४ 
विष्णु नयत्परतिष्ठाता चाऽऽ्त्ना सत्रलं कुलम्‌ । 
सर्वेपामेव देवानामेप साधारणो विधिः ॥३५ 
मूलमन्त्राः पृथवततेपं शेपं कार्य समानकम्‌ ३६ 


मन्तोष प्रौर विभवके स्वरूप वाले दैवोके स्वामी तया ज्ञान श्रीर 

वनानि केरे युत्त ओग ब्रह्म तेज ङे श्रनुयायो आपके लिये मेरा नमस्कार 

.८॥ माय कै गुणोंसे परे रूप वाने-मटान्‌ श्रात्मा पुरुप एवंक्षयसे रहित 

पीर परमे पुराण पुश्य के लिये भेरा नमस्कार टै । हे विष्णुदैवं ! श्राप भेरे 

विदित हो जाट्य ॥ २५२६ जो भरी ध्रापक्रा परम त्वहैप्रौरजीभी 

एकरा ज्ानमय शरोर है बह भव एक ही स्यत पर्‌ प्राप्तका गयादैश्रौर 

देहम वतमान है- पमा जन सो ।। २७ ॥ हम त्रट्‌ देव के सद्िषान 

[ अपने द्वको करन ब्रह्मा श्राद्रि जो परिचार वाले ह उनके भी श्रषनेनाम 

६1 स्थानिन करना चादिषु । मुद्रा के साय श्रन्य श्रायुघ भादिको म्यापरना करे 

1 २८१ याध्रा वपा प्रादिकोदेव कर ह्रि मगवानू रो अपने मघ्िटितिी 

4 ममना चाहिर्‌ ॥ प्रणाम वर्के ओर न्तव ग्रादिके ारार्तुति कण्के तया 

1 एष्षर्‌ आदि मन्व काज कण्डे दार पर्‌ स्थित चष्ड प्रयष्ट नामरसकी 
र 
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याहर निक्त फर गुष्की परयना करनी वारिषु 1 मकरे पनात्‌ मण्टप 
श्राकर गष्डरकी स्थाना कदे प्रौर उशा पूजन श्रता वारिद ॥ २६-३०॥ 
प्माचायंते दिशा ते दिकःगतो पौ पौर दरवो को स्याति करैः उनक्रा पूजन 
करना चाहिए । विष्कोन की स्थाना परक शंप यकर प्रादि षा प्रन क़रे 
॥ ३१॥ रामस्न पाद प्रौरमूतोकै लिये वति धिनि करे 1 याग~वश्व 
श्रौर सुवणं प्रादि गष की भेट करेतवा गृदको दसिगादेवे।1 इर्‌ (याग 
के उपयोगो द्रव्य श्रादिश्रामाफके व्यि मनृष्प को घर्ति करना चाहिष्‌। 
जो दक्षिणा भवाय को देवे उगमे प्राधौ दक्षिणा वचिं को देनी वार्हिए 
॥ ३३॥ प्रम्यभी जोप्रादाण धादिटहो उन दिणादेवेप्रौर फिर ब्राह्मणो 
को्रनिर्वारतल्पसे भोजन कारवे । गुर यजमानकोक्तदेवे। दमतरद 
शरतिष्ाकरने वाता श्रये ममस्त कुल को विष्णु लकने ते जताटै। यी 
समस्तदेवोकतौप्रतिषटठाकीसराप्णन्य विधि । केवलबन्य दे्वोंकेःमूतमन््र 
पृथक्‌ होते है शेप समानी कायं विधिहि ॥ ३४से ३६॥ 


०२७२० 

२८-कूपवापीतडागप्रतिष्ठाविधिः 
कूपवापीतदागानां प्रतिष्ठां वच्मिर्ताश्णु। 
जलसूपेण हि हरिः सोमो वरूण उत्तमः 11१ 
अग्तीपोममयं विश्वं विष्णुरापस्तु कारणम्‌ । 
हैमं रौप्यं रत्नजं वा वरुणं कारयेन्नरः ॥२ 
दविमुजं हेसपृष्ठस्थं दक्षिणेनाभयग्रदम्‌ 1 
चाभेने नागपाशं तु नदीनागादिसंयुतम्‌ ३ 
यागमण्डपमध्ये स्याद दिकः कुण्डमण्डिता ॥ 
तोरणं वरुणं कुम्भं न्यसेन्न करकान्वि म ॥् 
भद्रके चार्घ॑चन्द्रे वा स्वस्तिके दारि कुम्भकान्‌ । 
अग्न्याधानं चापि कुण्डे कृत्वा पूर्णा प्रदापयेत्‌ ॥५ 
वरुणं स्नानपीठे तु येते शतेति संस्पृशेत्‌ 1 
वृतेनाभ्यज्जयेत्यश्चान्मुलमन्त्रेण देशिकः 11६ 
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शंनो देवीति प्रक्षाल्य शुद्धवत्या शिवोदकैः 1 

अथिवासयेदठङम्मान्सामुदरं पूवंकुम्मके ॥\७ 

गाद्धमग्नौ वपेतोयं दने रस्तु नेस्ंरम्‌ । 

नदीतोय पश्चिमे तु वाय्ये तु नदोदकम्‌ ॥८ 

जौदभिज्जं चोत्तरे स्याप्यमेशान्यां तोथंसंभवम्‌ 1 

मलाभे तु नदीतोयं यासां राजेति मन्त्रयेत्‌ ॥यै 

देवं निर्माज्यं निर्मण्य दुमिवियेति विचक्षणः । 

नेव चोन्मोलयेचिवं तचचधुरमधुरवयंः ।९* 

श्री भगवान्‌ ने कहा -ग्रवर्मै सटू्रा~वावडी गोर तालाव अल्दिकी 

परतिषठाकौ विधिङकके विपण मे वतलाता हं ।॥ उसको राप श्चव्रण करे । जल 
के रूपम हरि भगवानू सोम ग्रौर उत्तम वर्ण! ११) य्‌ विद्व ्रन्नि- 
छोभमयहै श्रीर्‌ रल स्ब्प विष्णु कारणहै। मनु को चाहिए कि वह्‌ सृन्ं 
निनित-चांदी का श्रयवा रन्नोका वरुणा निमित्त करावे 1 २॥ वरुण की 
भतिमा जो बनदग्ड जावे वह्‌ दो भुजा वाल होनी चादिए 1 हेम की पठ पर 
प्ित-दाहिने हाय से मभय नग्ना दान करते हुए तया वापि हाय सेनाग पाश 
कोग्रहुण कि हुए वरूण काम्वरूप वनवावे | उन वष्णदेवके साथमे नहीं 
श्नौर नाग श्रादि ममौ होवे ।! ३।॥ याग मण्डप के मध्य में बुण् से विभूषित 
वेद्विका होनी चाहिए ॥ वरहा पर करको से युक्त वर्ण कृम्भ ओर तोरणका 
न्याम करे 11 ४ ॥ भद्रकमे रौर अधं चरमे अयवा स्वस्तिकमं द्वारपर्‌ 
कूम्भो का न्याम करना चादि ओर कुण्ड चे अ्रभ्निका्राघान करके पूर्णको 
अदायित करे । ५1} स्नान पऽ वष्णाको “येते णत्‌" इस मन्व से 
संस्वणं करना चादिए्‌ । इमके परवान्‌ देशिक ग्र्यत्‌ अ्राचा्यंकौ मूल मन्म 
घृनकेद्रादा श्रभ्यज्जन करना चादि! ६॥॥ “नो देवी” दम मन्व्रसे 
प्र्षानन करके धिव एव शृदढ जलों खे शुध वनी सते प्रध्मालन करे । फिर 
म्राठनुम्भों को श्रषिकःशिन करे \ पूवं कम्म में गङ्खाजल, श्रग्निकोणासे वर्षा 
का जल, दक्षिण मे करने का जल, पश्चिममे नदौ काजल, वात्य कोणमें 
सोधो का अत्त स्थामिन करे ! नामन होते पर ^नदोनोयं वान्यं राज इम 
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मय से प्मभिमम्तितत करे ॥ ७-८८-६ ॥ विवर पुष्प फो ध्वुमित्रिष" दग 
मन्त्ररो देव निर्मार्जन करके भिर्मंयन करै) गघुरवयसे चिं तच्चशु ने 
को उन्मीलित्त करे ॥ १० ॥ 
ज्योतिः संपुजयेदधम्यां गुरवे गामयार्पयेत्‌ । 
समुद्रज्ये्ट त्यभि पिच्च दर्म पू्ंवुम्भतः ॥११ 
समृद्र गच्छ गाद्धोयात्सोमो धेन्विति चपेकात्‌ ! 
देवीरापो निज्ञंराद्भिनेदादभिः पच्चनद्यतः ॥\१२ 
उदुभिज्जादिश्चोदूभिदेने पावमान्याऽथ तीथेकैः 1 
आपो हि टा पगव्याद्धिरण्यवर्णेति स्वर्णजात्‌ ॥१¶३ 
आपो अस्मेति वर्पन्ि्व्याहृत्या व्र पसंभवंः 1 
वरुणं च तडागोत्थेवेहणाद्भिस्तु वाग्यतः १४ 
आपो देवौत्रि भिरिजैरेकाशौ तिषटैस्तनः। 
^ स्नापयेद्ररणस्येति त्वं नो वरण चाघंकम्‌ ॥१५ 
व्याहूत्या भुके तु बृहस्पतेति वल्कम्‌ । 
वरणेति पविते तु प्रणयेनोत्तरीयकवम्‌ ।॥१६ 
उ्योति का भली भांति पूजन करना चादटिए भौर सुवशं कौ गौ गुं 
मे धरित करे । "ममृद्र जये इम मन््रसे पूर्वमे स्थित कुम्मसे वर्णका 
अभिपिश्वन करना चाहिए ॥ १११४ "मुद्रः गच्या-दसके ठार गङ्गाके 
जलमने, (सोमो घेन्वा--रसकेद्वारा वर्पाके जलसे, देवीरापो इसके 
द्वारा निर्घरे के जल से, “ञ्च नदतः * इसके द्वारा नद के जले से, “उष्द्ि- 
देन"“-- समसे प्रौर उद्धिज्ज जलं से, "पाव मान्या--इसके द्वार तीर्थो के जल 
से, “ध्रापो हिश्ा'--इसके क्षारा पञ्चगव्यसे, हिरण्य वर्णा इन्यादि 
भन्वकेद्राय स्व्ंजलसे, "ग्रागो भ्रस्म--दमसे वर्पासे उलन्च जलद, 
श्याहुतिकेद्धाराद्गुए के जसे, वाग्यत ( मौन} होते हष वरशाद्धिः' 
मसे तायाद के जलसे व्ण को स्नान करावे । किर "आपो देवौ ङ्स 
मन्त्रके दारा श्रिरिज हइवयासी घटो स्नान करावे । इयङे द्स्चात्‌ "वरणस्य 
त्यादि मन्यरवेद्राराहे वस्ण! श्राप हमारा अयं प्रण वरो-- यहेबहतेट्एु 
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अर्घं देवे 11 १२-१३-१४-१५॥ छर व्याहृति से मधुपकं--“वृहम्पनि 
इससे वम्त्र -“वष्ण' इम ने पवित ्रौर प्रणव मे उत्तरीय देना चारिए्‌।॥१३॥ 


यद्वारुगेन पष्पोदि प्रदचयाद्ररुणाय तु 1 

चामर दपेणं छतं व्यजनं वेजयन्तिक्राम्‌ ॥१७ 

मूेनोत्ति् ्युत्याप्य तां रात्रिमधिवासयेत्‌ । 

वरुणं वेति सान्निध्यं यद्वारण्येन पूजयेत्‌ ॥¶८ 

मजौवीकरण मूना्पुनगंन्धादिना यजेत्‌ 

मण्डले पूवंवत्प्राच्यं कुण्डेषु समिदादिक्म्‌ 11१४ 

वेदादिमन्तैगंद्गाद्याश्चतस्रो धेनवो ददेत 

दिक्ष्वथो वे यवचरुं ततः संस्याप्य होमयेत्‌ ।२० 

व्याहूत्या वाऽय गायव्यामूलेनाऽऽमन्त्रयेत्तथा । 

मूर्थाय प्रजापनये दीः स्वाहा च.न्तकनिग्रहाप ॥\९१्‌ 

तसै पूव्यं देहधृत्ये उह स्वधृतये ततः। 

इह रत्यै चेह रमत्या उग्रो भीमश्च रौद्रकः 1२२ 

विष्णुश्न वरुणौ धाता रायन्पोपौ महेन्द्रकः । 

अग्नयंमो नैः तोऽय वरुणो वायुरेव च ॥२३ 

कुवेर ईशोऽनन्तोऽथ ब्दा राजा जनेश्वरः । 

तस्मै स्वाहेद विप्णश्च तद्विप्रासेनि होमयेत्‌ २४ 

सोमो धेन्विति पड्‌टुत्वा इमं मेति च होमयेच्‌ 1 

आपोहिष्ठेति तिनृभ्िरिमा द्द्रेति होमयेत्‌ र्भ्‌ 

मके उपद्रान्न श्यद्ागणेन"-- इममे व देव के लिये पुष्यादिदेते। 

चामर, दछन, व्यजन अरर वंजयम्ति का समवित करे 1 १७ ॥ उत्तिष्ट--ढस 
मृनेकेद्वारा उठाकर उम गप्रिमें श्रवित्रान करना चार्धिर्‌ । श्र्णं वा-- 
इम मे मननिन्थ केरे प्रौर "यद्ारण्येनः --हममे पूजन करे॥1 १८॥ किर मून 
मन्ल ये सजीवी करग्ष क> श्रौ फिर मन्वाश्नन के उषया पूजन करना चार्‌ ॥ 
मण्डनमेंपूवंद्धी भाति श्रचंनकेगके कुरण्टोमं मामिद्रादि रक्वे॥ १६१ 
वेदादि मर्न्रोने गद्धादि चार चेनृ्रोंका द्विलाप्रोमे दोटेन करे । दग 
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पनात्‌ तवे चर फो वहाँ संस्थापिते कर्‌ होम करना चाहिए ॥ २० 1! व्याहृति 
से गायत्री ते अथवा भूत मन्ध्रसे श्राम्ररण करे { श्रव होम करने की रीति 
मन्त्रौ का विधान वतलया जाता है -सूर्याय प्रजापतये स्व्टूः प्रौर श्रन्तक 
निग्रहाय स्वाहा, त्स्य पृथिव्यं देह धृत्य स्वाहा, इट्‌ स्वधृतये स्वाहा, उप्र~ 
भीम भौर रौद्रक-विष्णु-दस्ण, धाता, रायस्ोप, मदेनक, भ्न, यम, 
नैतत, वर्स, वायु, कुवे, ईश, ग्न्त, ब्रह्मा, राजा प्रौर ज्ोंकेस्वामी 
उसके लिये यह "वाह। है ¡ “ विच्णु-च तद्विप्रास"' इस भन्ल से हभ करना 
चाहिए ॥ २१-२२-२३-२५ \\ ““सोमो धुन्वा--दसपे द वार प्राहृतियां 
देकर “इमये"' इससे होम करना चाहिर्‌ 1) २५॥ 


दशदश वत्नि दय्यादृगन्धपुप्पादनाऽ्चयेत्‌ 1 

प्रतिमां तु समृत्थाप्य मण्डने विन्यसेद्‌ बुधः ॥२६ 
भूनयेद्गन्धपु्पाचं हमुष्पादिभिः कमात्‌ । 
जलाशर्यास्तु दिग्भागे वितस्तद्रधसमितानचू ॥*७ 
छृत्वाऽटो स्थण्डलात्रम्यान्सेकतान्देशिकोत्तमः। 
वरुणस्येति मन्तण आज्यमष्टशतं ततः ॥२८ 
चर यवमयं हुत्वा शान्तितोयं समाहरेत्‌ । 
सेचयेग्ूच्नि देय तु सजीवकरण चरेत्‌ 1२६ 
प्यायेत्त्‌, वरणं युक्त गौर्या नदनदीगणः । 

ॐ पेरुणाय ततोऽभ्यच्यं ततः सांनिध्यमाचरेत्‌ । ३० 
उत्याव्य नागृष्ठायं श्रामये्तैः समद्धलः 1 
आपोद्विष्ठति च क्षिपेत्िमध्याक्तो धटे जले ॥३१ 
जलाशये मध्यगतं सुगुद्र विनिवेशयेत्‌ ! 

रना्वा ध्यायेच्च वर्णं गृष्टि ब्रह्माण्डसंज्ञिकामु ॥३२ 
अग्निधोजेन चंदग्ध्वा (ह्य तद्धूस्म प्लावयेन्नरः। 
स्वंमापतमयं सोक ध्यायेत्तत्र जलेश्वरम्‌ ॥३३ 
तायभध्य्थित देवं तततो यूपे निवेशयेत्‌ 1 
चनुरखमयाष्टायः वनुत वा सुकीतिततमु ॥[३५ 
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ञाराघ्य देबतालिङ्ध दशहस्तु तु करष्के । 
गूषं यज्ञी ; जि) यदरृक्लोत्यं मूले हैम फलं न्यसेत्‌ ॥३५ 


इमके ग्रनन्तर दणों द्विघार्ओंमें वलि देनी चाहिए आर मन्घक्नतत 
पुष्पादि केद्वारा प्रचेनक ना वाहि! विद्वानु प्रज क्ये उचित है कि अतिमा 
को उठाकर फिर मण्डलम उमका विन्यास करे \॥२६॥ फिर वहां पर 
गण्धाक्षत पुष्प भ्रादि पूजोपचारो से तया हिम पूष्यादिमे क्रम से पूजन करे 1 
दो वालिश्न संमित जलाशयो को दिग्भागमे करके श्रे भावा्पे को चाहिप्‌ 
क्रि वह्‌ मति सुन्दर मिक्ता के प्राठ स्यण्डिलो की स्वना करे । फिर “वरुणस्य 
इत्यादि मन्त्र कै द्वारा बषोत्तर शन वार धृत-चरु जो यवमय हो उसका हवन 
करके शान्ति तोयका समाहरण करे। फिर सेचन करे, मस्तक पर देना 
चादिए ्ौर फिर मजीवकरण करे । २७-२८-२६ ॥ गौरी प्रौर नद तया 
नदौ मणो के सित वरूण कौ अ्राराधना करे । फिर “ॐ वहाय नमः'"-- 
इस ते वरूाक का ग्रण्य्चेन करके सान्तिष्य का समाचररण करना चाहिए।.३ ॥1 
फिर नाग पृश से उटाकर धिर समद्धल उनसे भ्रामण करे । “प्रपोदिष्टा 
इत्यादि मन््ोकेद्धारा तीन भधुमोसे अक्तघटकेजलमें क्षेपण करना 
चादिए्‌ ॥ ३१॥ जलाशय के मभ्यमे गुप्तन्पसे चिनिवेदित कर देना 
चाहिए | एर स्नान करके श्रौर वस्णाकाध्यान कर ब्रह्माण्ड संलावाती 
इस मृषटिकोमग्नि वीज मे भली भांत्ति दग्व करके फिर मानव को चाहिए क्ति 
उसकी भस्म करो प्लावित करदेठे ) हां पर आपोमय समन्त लोर जलेश्वर 
का ध्यान करे ॥ ३२-३३ | जनके मध्यमे उहाँदेव स्ितिटहै वहांएक 
यपं को निवेदित करे 1 बह चौकोर यवा ब्राठकोने वालाहो जम्बा सुन्दर 
वत्तुल हो फेना यूप निवेशित करे ॥ ३४ 11 दवता के यन्द दगहको कूष्म 
भ्राराधिते करके यक्िय वृष्षोन्थ भूपरक्ेमूलमे मुवण के एल क्यन्यास 
करे 1 ३५॥ 


वाप्यां पच्वददाकरं पुष्करिण्यां तु विशक्मु । 
तडागे पञ्चविश्पस्यं जलमध्ये नितरैशयेन्‌ ॥३६ 


१५६ 1 [ अग्िपरुयणम्‌ 


यागम्ण्डपाद्धले वा परुष ब्रह्म तिमन्ठतः1 

स्थाप्य तद्र येदं चरू पपरि पताकिकाम्‌ 1३७ 

तदभ्यच्यं च गन्धाद्यं जगर्ति समाचरन्‌ । 

दक्षिणां गुरवे द्ाद्भूगोहेमाम्बुपात्रकम्‌ (३८ 

द्विजेभ्यो दक्षिणा देया आगतान्भौजयेत्तया 1 

भाव्रह्म स्तम्वपयन्तये केवित्सलिलाथिनः । दय 

ते वृ्तिमुपगच्छन्तु तडागस्थेन वारिणा । 

तोयमूत्सर्जयेदेव पचगव्यं विनिक्षिषेत्‌ (० 

आपोहिष्ठेति निमुभिः शान्तितोयं द्विजैः कृतम्‌ 1 

तीयेतोयं लिपेलुष्यं गोकुल चापंयेद्‌ द्विजान्‌ ॥ ४१ 

अनिवारतमच्नाद्यः सर्वेजम्य च कारयेद्‌ । 

अश्वमेधसहस्राणां सदसः यः समाचरेत्‌ 1४२ 

एकाद स्यापयेत्तोय तत्पुण्यमयुनामूतम्‌ । 

चिमाने मोदते स्वर्गे नरकन स गच्छति ।भ४३ 

गलादि पिवते यभ्मात्तस्मात्कतुं नँ पातकम्‌ । 

तोयदानात्पवेदानफन प्राप्य दिवं व्रजेत्‌ ॥४ 

शावदो गे पन्द्रह हाय कापृष्कग्णी मे बीस हाय वा तलावमें पचस 

हाय का जलके मध्यमे न्विधित करे।। ३६) प्रथवा याग मण्डपके ग्रागन 
भें “मुषद्रह्य' दम मन्य मे स्यानित करके उसे उमर वस्परोसे पताक्षाको 
चेष्टितं फर 1\ ६७ ॥ उगक्ा गन्धाक्षत ्रादिसयो श्रचन वरके जगत्‌ की दान्ति 
शरा समाचरण करे | टगकते श्रमन्नर भूरि, गौ, हिन प्रौ जल पाश्र कौ दक्षिणा 
गुर्षोदैनी नाहि ॥ ३८ ॥ ब्रिज को भी दद्छिणा देनी नाहि ( जो 
गामागद टौ उनको भोजने षरवि। जभौ श्रात्र्म स्तभ्व पयेनन जले चाने 
वसेष्टवेक्तटायमेन्हने यत्तिजलगेत्ृक्षि बोर रवे षम विधिने 
नि प्रौग उममे पञ्नगव्य घा निक्षिप षरे । ३६.४० ।१""प्रापोरिष् 
अयो भुवः" दम प्न्य सीन वार द्विजोकेद्वारा न्ान्तिनोय करके किर 
परिव सीय दजन कातेन मगना नारिष् । उमे किर गायोवे गपृदषेः तिये 






सभादिस्याप्नविधि |] [ १५७ 





मरोर द्विजो के तिये द्रत करना चाहिए + ४१॥। ग्रनिवरिम ग्र्रादिको 
समस्त जनोंकेनिये करदे] ठेमाजो करतादटै वह्‌ एक सहस ब्र्मेध 
स्ियाकरताहै)॥ ४०॥ एक दिन उप्र तोय का स्यामिति करेतो वह्‌ प्रयुता 
युत पृण्यदेनादै) कहू मदुष्य वितरषनमे वेऽ कर परम्‌ श्रमन्नना प्राप्तया 
करनाहै ओर वह्‌ नरण्में नही जनाद ॥ ४३ ॥] मौ श्रादि जिममे जलका 
पान करते हैँ उसमे कर््ताको कोडंमी पनक् नही होताहै\ तोप दानस्तेटी 
समस्त वस्तुश्रो के दान का फन प्राप्त करके दित्य लोक जाता दै ।४९।॥ 


3२ 


२६-समादित्थाप विधिः 

सभादरिस्यापन वक्ष्ये तथेतेां प्रवर्तनम्‌ । 
भूमौ परीक्षिनायां च वास्तुयागं समाचरेत्‌ 111 
स्वेच्छया तु समां छृत्वा स्वेच्छया स्थापयेत्सुरानु 1 
चतुप्पये च ग्रामादौ न भन्ये काग्येत्नभाम्‌॥र 
निर्मलः कुलमुद्धत्य कर्ता स्वर्गे विमोदते । 
अनेन विधिना कुयत्सिपिमौमं ट्रेगृहम्‌ 1३ 
यया राज्ञां तथाऽन्येषां पूर्वायाश्च ध्वजादयः । 
कोणभुजान्वजंयित्वा चनुःशालं तु वजंयेत्‌ 1४ 
व्रिष्नाल वा द्विद्लाल वा एकगानमथापिवा। 
व्ययाधिङ्गं न कुर्वति व्थयदोपकर हि तनु ॥१ 
आयाधिके भवेत्पीडा तस्मात्कूरयात्समं हयम्‌ 1 
कृरराशि समस्तंतु कुय्सुगणं गुरूः ॥६ 
सप्राचिपा कुमे भागे गमं विद्धाविवक्षणः 1 

अष्ट्रा भाजिते तस्मिन्यच्छपं स्र व्ययो मतः ॥७ 
अथवा करर तु हन्यात्सप्ताचिपा वृधः । 
वज्ुभिः संहते भागे घ्वजादि पररिकल्पयेत ॥८ 


१५५ | [ अनितिपुराणम्‌ 


शी भगवान्‌ ने कहा--त्रव म नमः स्रादि की स्वाना कलमे की त्रिवि 
कै विपय मे बतलाङेगा तया इनक प्रवर्तन कहता । पहन भनि कौ परीक्षित 
करे रौर फिर उसमे वास्तुयाग का ममचरणा करना चदिए्‌ ॥ १॥ श्रषनी 
इच्छसे प्रभा की रचना करके इममे देक्गणकी स्यापना करे} चौरहि षर 
श्रौरग्राप ग्रादिवे त्तथा शुन्यस्थलमे सभाकी रचना नही करानी चाहिए 
1२१ सभाकीर्चना करनेवाला निल होते हुए श्रपने कुल काडदार . 
करके स्व मे भ्रानन्द प्राप्त कर्तादै) इम निम्नलिखतत विधित सक्त भौम 
हरि का गृह बनवाना चाहिए ॥३॥] जिमश्रकारसे राजा्ोंका होताहै 
उसी प्रकारसे दूर्वायष्वजा प्रादिहोते हैष कोण मुनोको त्यागकरके चतुः 
दालको भी वजित करना चाहिर्‌ ।1 ४॥ त्रिणाल-द्विणाल प्रयवा एकेशान 
रोर श्रधिकर व्यय वाला नही करे क्योक्रि वह्‌ व्ययदोप कर्ने बाला होता 
) ५ ॥ प्राक प्रधिक होन प्रभी पीडा होत्तीहैद्श्चे दोनोंकोसमही 
करना चादिए । गुरुको चार्‌ फिजो करकी समस्तं राशि हो उवते भटगुना 
करे ॥ ६६ गमं विद्याके पण्डितको चादिए सप्तानिसे भाग देषेश्रौर उस 
भागकेदेने पर अर्थात बटघा विभाजित कर्ने षर जो शेप रहै वह ही व्यय 
सम्मन होताहै॥७॥) श्रधवा बु को उचितहैक्ति करकी राधिको 
शतानि हनन करे भौरभश्राटसेभागके संहृत होमे पर च्वजादिकषी परि. 
कंस्पनाकरे॥ ८॥ 


ध्वजो धूम्रस्तथा विहः श्वा वृपनतु खरो गजः । 
ध्वादृक्ष्चोति ऋमैणेवमाया्टकमुदाहूतम्‌ ॥२ 
त्रिशालकन्रय शस्तं सवंभेदविवजितम्‌ । 
याम्यां परगृहोपेतं द्विशालं शस्यते सदा ॥१० 
याम्ये शार्तंक्णालं तु प्रद्यवशालमयापिवा1 
एकशालद्वयं शस्तं शेएास्त्वन्ये भ्रणावट?ः १५११ 
चतुःशालं मदा णस्तं सवंदोपविवजितम्‌ । 
पुकभोमादि कुर्वति अवनं पपमरमौमक्तम्‌ ।॥ १२ 


१६० | [ अग्निपुराणम्‌ 


ॐ नन्दे नन्दय वासिष्ठ वशु भः प्रजया सह्‌ 1 
जये भागंवदायादे प्रजानां विजयावह्‌ ॥१७ 
पूर्णेङ्गिरसदावादे पूर्णकामं कुर्प्व माम्‌ । 
भद्र काश्यपदायादे कुर भद्रा मति मम १८ 
सर्वेवौजीपधीगुक्तं सवं रप्नौप्रीवृते 1 
रुचिरे नन्दने नन्दे वासिष्ठ रम्यतामिह ।1¶ 
प्रजापतिसुते देवि चतुरखं महीयति । 
मुभगे सुव्रते देवि गृहे काश्यपि रम्यताम्‌ ॥(२९ 
पूजिते परमाचायेगंन्धमाल्येरलंदृते 1 
भवभूतिकारि देवि गृहे भागंवि रम्यताम्‌ ॥।२१ 
अव्यक्तेऽव्याङ्ते पूरे मुनेरङ्बिरसः सुते । 

इष्टके त्वं प्रयच्छे? प्रतिष्ठं कारयाम्यदम्‌ ।२२ 
देदास्वाभिपूरस्वामिगृहस्वािपरिगर {गर हे ' 
मनुष्यधनहरस्त्यश्चपशुवृद्धिकसौ भव ॥२३ 


वह्‌ मन्त्र यह है ख नन्दे नन्दय वासिष्ठे वसुभिः" प्रजया ¶ह । 

जये भागेव दायादे प्रजानां विजवः वहे । बर्धात्‌ हे नन्दे ! है वानिष्र ! वनु 
के तथा प्रजाके साथ प्रसन्न करो । (जये भार्गव दायादे ! प्रजाभो पर तरिजय 
प्रत करे ॥ १७ ॥ हे पूणे { हे श्रद्धिरस दायादे ! मुक पूर्णं कामनार्थं 
थामा वनादौ! हे भद्रे । टै क्यप दायदे! मेरी दुम म्तिकर दो 
॥१=॥ है नमस्त वीग्रौपधिगेये युक्त! ठे सवं रत्नीधि दृते! है 
चरे! हेनन्दने) हेनेन्दे! हे वासिष्ठे ! यहां पर तुम रथण करौ 11१६) 
हे ्रनाणनि सूत्रे! है देवि! दे च्वुरस्रे ! है महीयसि! दै बुभगे! दै 
ब्रते! हि काश्यपि! प्रप घरम्ने रमण करो) २०॥ दे अब्यक्तं! द 
परम अवार्यो के हास पूजि! हे गन्ध प्रौर माला््रके द्वारा श्रलष्टते। 
ह भवभूति करि! हे भार्गव! हेदेवि! घरमे रण॒ करो ॥२१॥ दे 
प्रव्यने ! हे पूरणे ! हे परद्वरस मुनिकीमुते! हे द्वेः! तुम मेरी ग्रभीष्ट 
हो, च प्रतिष्ठा करात्रा हुं ॥ २२॥ दे देण स्वामी, पुरस्वामी भरर परह्‌ स्वामी 


देवता सामान्य प्रतिष्ठ |] ।॥ 


~ 


४ 


८ 


के पूरिष्े। अप मेरे मनुध्व, वन, टस्य, उख र परयुजो के वृद्धि क्से 
चा टोजाप्नो ॥ २२॥ २६॥ 


व्ल 
३०-देवतासःमान्यश्रतिष्ठ 


स॒युदायप्रतिष्ठा च वक्ष्ये सा वानुदेवदन्‌ + 
आदित्या ववो ददा: चाच्या विच्वेऽच्िन्तै तया ५१ 
पयश्च ठया दें व्ये तेपां विनेपक्य्‌ 1 

यत्य देवस्य यन्नाम तस्याञ्य गुह्य चालरम्‌ ५२ 
मात्राभिर्मेदपित्वा तु दोरघाप्यद्धानि भरेत्‌ । 

५ श्रवन कल्पयेद्‌ बो विन्दु (न्दु) प्रवान्ति 1३ 
सर्वेषा मूलमन्त्रेण पूजने स्वावन तवा ! 
नियमव्रतज्ृच्दायां मठ्सक्रमवेरथनाम्‌ ॥ 
मासोपवा्रं द्वादच्या इत्यादि स्यापनं वेदे । 
शिलां पुगंवरं कास्यं चंमारं स्वपपयेत्ततः १५ 
ब्रह्य समाहत्य श्रपेयवमयं चस्य! “ 
क्षीरेण कर्पिचायान्तु वद्विप्णारि त स्राघ्रकः ॥ 
प्रणवेतामिवार्वेव दर्व्या सरंघटयेत्तदः ! 
साघयित्याप्वत्ायाव विष्युमन्यच्यं होम्येन्‌ 119 
व्वाहृघ्या चैव मायेत तदुविप्र्ेति टोमयेत्‌ 1 

रग्न कयेव चान 
मुवि प्रजापतये अन्तरिश्राद टीमयेत्‌ 1 
द्यौः स्वाहा ब्रह्र्ये स्वाहा पृथवो महाराचकः प्र 
तस्मै सोमं च राानभिन््राच्चं हौममा 
एदं हत्वा चे माग्यन्दद्द्र्बिनिम्यदरलु प० 
मव देवत्रा मष्मान्व पविना दरमनन्निगाउातादटै। श्रौ 

ने क्टा-समूदायकते प्रतिष्ठा वचतराङगा। वह्‌ समुदाय प्रति वसुदेव 
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भात्तिहाती है श्रादित्य, बसुगण, सदर, साध्य, विवे देवा, ्रभ्धिनी कुमार, 
चपि वर्गे, समस्त की विशेषता वनवाङेणा । जिन्त देव काजोनामद्रो उस 
नामका परहिना अक्षर ग्रहण करनो। १-२॥ मध्वा्मोसेमेद करके दौर 
श्रद्ध कौ भेद युक्त करना चादिषु । प्रयमको विदुस युक्त एवे मशवके 
सहित वीज कौ कल्पना करे । ३ ॥ समस्त नियम ब्रत कृचो का तथा मठ, 
सक्षम वेदौ का मूल मन्त्र से स्यापन तया पूजन, द्वाददयां दत्यादि माशौवचासच 
एवं स्थापन वताता ह 1 इतके प्रन्तर शिला, पृणचट, काश्य श्रोर संभारकौ 
स्थापित करे 1) भ~ ।। बह्यकूचं लाकर यवमयं चर का श्रपन करे श्रोर वह्‌ 
केपिलागौ के क्षीर से ° तद्विष्णो” हप्यादि मन््रकेद्रारा सधिकको कटना 
चाहिए 11 ६), प्रणवकेद्वारा प्रभिधारणा करकहीदर्वीसे संघटन करे। 
साधपिते करके उतार कर दमक धनन्तर॒विष्ुकौ श्रभ्य्ना करवै दौम 
करना घादिए्‌ ॥ ७1 ब्गरुति स्ने गायो मन्त्रत तया "द्रस्ता -- इमे 
होम करे | विश्व तक्षद केद्वारा भू-्रग्नि, समं, प्रजापति ग्रीर गरल 
रिक्षके लिप होम करना चादिए्‌ । दयौः स्गहा, ब्रह्मणो स्वाहा, पृथिवी षहा 
राजकरके क्िपे-सोप ओौर राजाफो दन्ार्योके द्वारा होषका प्राचरण 
क्रे 1 दय परचरपि चठके भागोका दवन करके प्रादरसे दिप्त देवे 
॥ -ई६-१०॥ 

सभिधोऽ्टशतं हुत्वा पाल्लाणा (शी) श्वाऽज्यहोमकम्‌ 1 

युःपच्पुख्पसूक्तेन इरावती तिलाष्टकम्‌ ॥११ 

हुवा तु ब्रह्मविष््वोशदेवानामनुयायिनाम्‌ ! 

ग्रहाणामाहूतीहु स्वा लोकेशानामथो पुनः ११२ 

परयतान नदान च समृद्राणा तथाऽष्टृतीः । 

ह्वा च व्याहूद्दचात्स्‌ वपूर्णाहुप्िप्रयम्‌ ॥१३ 

वौषडन्तेन मन्तेण वैष्णवेन वित्तामह्‌ । 

पञ्चगव्यं चद प्राश्य दतत्वाऽचर्याय दक्षिनापु ॥1ष४ 

तिलगाघे ह गपुक्त रवख' गामलकृ्ताम्‌ 1 

प्रीयता भमचाभिविष्युरित्युसशृजेद्‌ प्रतं वुधः+1१५ 





च समुदेवादि लक्षणम्‌ ] [ १९९ 


मास्नोपवासादेरन्यां प्रतिष्ठां वच्मि पूर्॑तः। 

यज्छोनाऽतोप्य देवेशं श्रपयेद्रं प्णवं चरुम्‌ 1१६ 

तितत्तष्डुलनीवषरे श्यामाकं वा यवैः ए 

आग्येनाऽऽवयं चोत्तायं ह"मयेन्सूर्तिमल्वकंः ११७ 

चिष्ण्वादोनां मासपानां तदन्ते होभयेदुनः ४१८ 

ॐ श्रो विन्णवे स्वाहा । ॐ विष्णवे विभूषणाय स्वाहा} 

ॐ विष्मव्ै शिपिविष्टाय स्वाहा । छ नर्हा स्वाट्‌। 

ॐ वुरुपोत्तमाय स्वाहा ॥ १६ 

द्वादशाश्वरथसमिधो होमयेद्‌ पृत्तसंप्लुताः 1 

विष्णो रशट्‌भन्त्ेण तत्तो दाद चाऽग्टुतौः ॥\२० 

प्रशेत्तर पत पलाश कौ समिधप्रोको गोर धरुत कोरर पुष्य मक्त 

ते इरावती तिताष्टक दा हवन रे ॥ १११ ब्रह्या-पिष्णु, ईस प्रौर प्रनु- 
याती दे के लिये बहूतिय देवे) ब्र को, वोक्षमो चो, परवतो को. नियौ 
को, समुद्रौको प्रदतं देङ्रस्चवकी तीन पूर्णाहति स्याहूतियो कौ देनो 
पाहिर ॥ १२-१३॥ दे पितम } जिनके गोषद" य भरन्त मे होरैते 
वेष्माव मन्तके द्वारा पञ्जगथ्य चरका प्रधन करके प्राचायेके लिये दशषिघा 
देपे॥ १४ ॥ तिलौंत्नभरा धा पाव जिम मुष भीहो। वस्ोके 
सहित हो तया भरवदरो विम्‌पपत मो को “भगवान्‌ रिव्णुः प्रोयतम्‌"--यह्‌ 
कट फर विद्वानप्रित की उत्मृष्टकर ॥ २५॥ भ्रव मामोपवानादरिये प्न्य 
प्रतिष्ठा शतनाना ह ॥ पिते यज्ञके द्वारादेवनो पृणेनया सनतु करैः वैष्णवे 
लर काश्चन फरना चाहिर्‌ | १६॥ निन, तथ्डुक-नीतार भौर ध्यामाक 
अथवा पमोमे धून अआधारणा कर्डे प्रोग उत्तारण करङे साय विघ्पपु 
प्रादि केः मनि म्यो दारा होम करना चाद्रिषु ॥ उनके न्तम पुनम 
कर्‌ । १७.१८ ॥ द्म शी विष्ये म्वाटा--अॐ विधय व्रिभूषगाव स्रा 
ॐ विष्सुपरे कनिति रिशा स्वारा-ॐ नरनिह्यय स्वाहाः} ॐ वृष्पोतमाय 
म्बाहा। नपर्ने प्रलये होम करे ॥ १६१ दरद्‌ नोन कौ समितार्भो 
भोपरम मंस्नुतक्षन्के भरिष्णोरगाद्‌ दव्य मन्न वारह्‌ प्राटति 
दय॥२८॥ 


१९४ { अग्निपुराणम्‌ 


ददे विष्णुरिरावती चगोटदिश चाऽद्टरतोः। 

हसा चाछज्याहुतीस्तद्सदिप्रासेति होमयेत्‌ ॥र१ 
शेपदुमं वतः छृत्वा दथारूर्णाहृद्तिवयम्‌ 1 
युलजतित्यनुवाकं तु जप्टवा प्राप्यीतत वं चदम्‌ ॥२र 
प्रणवेन स्वशब्दान्ते दत्वा पते त्‌ पंष्यते । 

ततो मास्ताधिपानां तु विप्रान््धादश्च भोजयेत्‌ 1२३ 
तयोदणो गुरुस्तव तेभ्य दयात्तयोदश 1 
कुम्भान्स्वष्रम्वुसंयुक्तान्सच्छव्रापानद्‌ान्वितान्‌ (२४ 
सुवसेममात्याढयान्त्रतपूर्ये तयोदश । 

गावः प्रीति समायान्तु प्रचरन्तु प्रहिताः ॥२५ 
इति गोषथमुर्मृज्य यूपं तत्न निवेशयन्‌ 1 

दशदस्तं प्रपाराममठसंबरमणादिपु ५२६ 

गृहि च होमभेवं तु कृत्वा सर्वं यथाविचि। 
पूर्वोक्तेन विधानेन प्रविशेच्च गहु गृहो 11२७ 
अनिवारितमन्नाय' सर्वेष्वेतेषु कारयेत्‌ 1 
द्विजेभ्यो देक्षिणा देया ययशक्ति विचक्षणे; ॥ २5 
आरामं कारयद्यस्तु नन्दने सुचिरं वसेन्‌ ! 
मठग्रदानास्स्वर्लोके शक्रलोके वसेत्ततः ॥२य 
प्रपादानाद्वारणेन सक्रमेण वसेदिवि 1 
इष्टकासेतुकारी च गोलोक मा्गकद्‌ यवाय्‌ 1३० 
निषमत्रतकृद्िप्णुः कृच्छकृत्सर्वषापहा 1 

गृहं दस्वा वसे्स्व्गु यावदाभूतसंप्लवम्‌ 11३१ 
समुदायप्रतिष्ठ्टा शिवादीनां गृहात्मनाम्‌ ॥३२ 


दं विच्णु'"--दइससे इरावत्तो चर की द्वाद प्राहुति्या देष वीव 
चृत फी प्रतिय से हवन करके उसी को माति (तद्धिमास"--दससे होम क 
11 २१॥ फिरक्ेयरदेहौमकयो करके तीन पूर्णत देवे । इमे प्रश्वि 
मुस्त इश नुवा वा जप करके चेहा प्राणन करना चादिष्‌ 1 २२॥ 





जीर्णोदढारविधि ] { १६५ 


स्वेरव्द कै बन्तमें प्रसव दे पेण्यल पात्रमे करके इमे उपरान्त सासराधिषो 
के वाग्रसो क्ये भोजन करावे 11 २३५ उनमं तेण्ट्वं यु है उनके 
लिये चत श्रौर उपानयं मे पुक्त-स्दादिष्ट जलने खयुक्त तेरह कुम्भ देवे। 
मु्दर दस्य, हैम जीर मालाघ्रो मे जमन्वित्त तेरह मौ द्रत पृत्तिकेतियि 
चद्व गीर ठनव! दान ्रटदिच दोतते टरए्‌ क्रे ++ २४-२५ 1 इम रीति स योपय 
का उतसजन पन्करे वरह पर्‌ यूष कौ नितेदित्त षरे! दह प्रपा, श्रषराभ. मर 
मोर संद्रमए श्रादियें दम हाप कः होना चाहिए + २९॥ मौर घरपेंद्म 
प्रकारमेद्टोम करके पूर्वोक्तं विधानमे षदा दध्ठिदुदी गृहते प्रवेश क्रे। 
॥ >७ ॥ दन भ्रमस्त कर्मामे श्रप्नक्तौ भ्ननिवास्ठिःकर देनी चाहिए 
विद्वान कम कर््ताको वाटिषए कि द्विडो के लिये ययादाक्ति दक्षि देवे ॥२८॥ 
जोश्र्राम्‌ ( चगौचा ) वनान्ता वहु मनुप्य चटूत॒दद्रिक समय तक इन्द्र 
के गन्दन वनमे निवन परियः वेग्ताहै। मउके प्रदान करेमे स्व्तौक्मे 
मे ्रीर द्द लोकम वाग वयप कन्ताहै ^ २६५] प्रपा (प्यज)} के दान 
से म्यात्‌ व्याऊ लगने से वास्त लोक्मेश्रौर संकमणमे द्वि लोकमें 
चामकटलारहै\ इषटकारेतु केगनि वाला भौर योौग्रोके मां कौ चनवाने 
वाता गोलोक में निवा क्रिया करता दै १ २० 11 नियम ्रौर द्रतोको करते 

वेला विष्णु लोकमें वामकरताह गौरणजोकुद्छकरतेहै मे म्स्न पा्ोके 
नारा करने वनेरोनेदह। जोमृदकादान करना है वट आ्रानूत संप्लव पर्यन्त 

स्वृ लोकम वाय विया क्रतादै + ३१ प्र लिवादि त्मा कै समुदाय 

प्रतिष्ठ द्दोतो रै 1३२५४ 





०स९९> 
३¶-जीर्णोद्धारविधिः 
^ जीपोदारविधि वषये मूपितां स्नपयेद्‌ गुरः 1 
अचनां विन्य परति परित्यजेत्‌ ॥१ 
च्य द्ध भ्न्नांच शमादय च्यन्दन्यात पूववत्‌ 1 
सद्द्धिधिना तत्र तच््रान्हूत्य द्रः ॥२्‌ 


१६६ 1] | भन्निपुयणपू 


सहस्र नारदेन इत्वा तामुदरेद्‌ गुट । 

दारवीं दाहयेद्ह्मी शं लज प्रक्षिपेज्जले ३ 
धातुजां स्लजां वाऽपि अगाधे का जलेऽम्बुधौ ) 
यानमारोप्य जीर्णाङ्ध छाय वखादिना नयेत्‌ 1४ 
वादिवैः प्रक्षिपेत्तोये गुरवे दक्षिणां ददैत्‌ । 
यत्प्रमागा च यदुद्रन्या तन्मानां स्थाषयेदिने । ५, 
करुपवापोतडागादेर्जीणिद्धारे महाफलम्‌ 1६ 


श्रौ भगवान्‌ मे कहा--अव मै मूपित जीरोदार की विधिर विप 
मै वतताऊोगा } गु स्वान करे , गे मे अचला का विन्यासं करे प्नोर भ्रति 
जीणा काल्यां कर देना चादिए्‌ ॥ ११) देशिक अर्यात्‌ प्राचायं फो सहार 
धरिधिते वदपर त्वो ना सहार करके पूवं की मांति व्यद्धप्रौर मण्नाहो 
सन्या दौला्या न्याय करे 11 २१ गुरुको उचित है कि वह्‌ नारमनिहमन्परसे 
एक सट प्रादुतिपा देकर उपक उदार करे} जो काकी मुत्ति हौ उ 
वह्िर्मे जला देवरे शीर शंलजा प्रनिमा हो उत्ते जलमे प्रक्षि कर देवे ॥३॥ 
जो प्रनिमा र्नो से नि्िते हो अयवा घातु निमित हो उसको भी प्रगाथ र्ध 
भे श्रपवा सम्रुदेम यानम रलकरश्रौर ओीर्णाद्धको व्स्यादिरेढककःर्‌ 
ले जवे 1 वादिर्नोकै साथ वर्था बाजे वजते हए अजल मै प्रधि 
करना चादिषु । किर गृह के लिये दक्षिणा येवे । पुरानी लीणं प्रतिमा लितती 
ब्डोहोभरौर जिसद्रव्यसे निरितो उतनीहौ वष्ठी भ्रीर उयो दव्पय 
निरिति करा ह प्रनिमाकी दिनि पै स्थापना करनी नादिर ॥ ५५ षमी! 
भांति कुप, वापी, तडाग धादिरे जी्णोढारमे भो महानु फल होता है (६ 


ल्ट र 
३ दे-उर्वविधिकथनमु 


यक्ष्ये विरि चोत्मवस्य स्यानिते तु सुरे चरेन्‌ । 
तरिमन्दिने वेकरासे निरा चा्टगसकम्‌ (१ 


उत्सथविधिकथनम्‌ 1 [ १६७ 


उत्सवेन विना यस्मात्स्यापनं निष्फलं भवेत्‌ ! 
अयने विषुवे चापि शयनोभवने गृहै २ 
कारकस्यानुक्ूनो वा यातां देवस्य कारयेत्‌ । 
मद्धलादूकुरायोपेन्तु योतचरत्थादिवा्यकेः 1 ३ 
शरावघटिकापाली स्वट्कुरारोहणे हिता 1 
यवान्‌ गालीस्तिलान्मुद्गान्गोघु मान्सितसपंपान्‌ ॥४ 
कुलत्य मापनिष्यावान््ञानयिल्वा तु वापयेत्‌ › 

~ पूवि च्‌ व्रः" द्यादसनदीर््ः परे , निशि ॥५ 
इन्द्रादेः कुमुदादेश्च सवंनूतेभ्य एव च ।*` . . 
अनुगच्छन्ति ते तच्च प्रतिरूपधराः पुनः ॥६ 
पदे पदेऽश्वमेधस्य फलं तेपां न सशयः । 
मागत्य देवतागारं देवं विज्ञापयेद्‌ गुरः 1७ 
तीर्थयात्रा त्वया देव शः कतंग्या सुरोत्तम । 
तस्यारम्भमनून्ञातुमहः सर्वज्ञ सर्वदा ॥८ 









श्रो भगवान ने कदा--म मँ उत्मवकौ दिनिका वरन कर्मा 
जोकि देवनाके स्थ.पिति करदेन पर करनी चाहिए । उस दिनमेएक 
रात्रि तक उल्पवकगनेकेव्िनाहो जो श्रिमौमभीदेवकी स्यापनना की जाती 
हैव प्मनहीनदो जाया करती दै । विपुर प्रयनमें शयनके उपवनमे 
प्रयवाणृहमेयाजोभी करने वालिके ्रनृहुल पे वहां परदेवत्ताकी शोमा 
पाथा { गवारौ } करे प्रौर उत गमपमे वह सोनापात्रा मद््सकुरोके 
भ्रारोगेते्र्थात्‌ जौवोक्ररजो अंकुर. निक्रला करते, वे मद्धनाकरुर वहे 
जाने उनका ्ररोप ओर्‌ मीत-ृस्य प्रौ वार्यो ( वार्जोके } कावजाना 
दने मव्रशे युक्त हानी चािए्‌ ॥ १-~२-३॥जौके अदुरोके प्ररोपणाकसे स्ने 
कै निय राङोरेयाद्टोकीमी घिया हितकर हमरा क्ती है 1 मन्नल सूचक 
अबरुरो के उत्पन्न करने कैः निये जौ-दाती, त्तिक, भूय, गेह. " सफेद मरमों 
शुलयो, उदं गौर निष्पावो को परहिते धोङ्र फिर वोना वा्िए 1 धवं आदि 
दिशर्परोमे रामे नगरमे जनते रीय केदढध्रा वलि देना चाहिए । 


१६९ 1 [ अग्निपुराणम्‌ 


॥ ४-४५॥ इन्द प्रादि प्रर कुमुद प्रभृति तथा समस्त पूर्तो के पीथेजो मनु“ 
भमर किया कसे हवे कहौ फर प्रततिर्पके धारण करे वनिहोतिरै!\६॥ 
उस भ्रनुगमन में उनको एर-एक कदम के चलने' मे ब्रश्वमेध' यज्ञ का फलं 
प्राप्त हूप्रा करतां है । इममे तनिक भी सराय नही है । पहिले गुरुको चारिषु 
क्रि देव मन्दिरमे प्राकर देक्तात्यो प्रायेनाकेल्प्रमे विक्तापिवकर देवेकि 
हैदेव! हे भुरोबे धरे ए कल श्रापरो तीर्थं पाला करनी होगी ्रयवा तीं 
यत्राकरनी चादिर्‌ । इतत से उसके आरम्भ करने की तेयारीकेलियेयहदै 
सर्वे ! सरदंदा आजा पपत करने के योभ्य ह । ७-त॥ 


दवमेव तु विजनाव्य त्ततः कमं समारमेत्‌ 1 
प्ररोहषटिकाव्यां तु वेदिकां भूरपतां प्रञेत्‌ 1 
चलुःस्तम्मां तु तन्मत्ये स्वस्तिरे प्रतिमां न्यसेत्‌ 1 
काम्यां लेख्य चितेयु स्थाप्य तदाधिवासयेत्‌ ॥१० 
वेष्ण्वः सह कुर्वीत धृत्ताभ्यद्ख' तु मूलतः । 
धूतधाराभिपेके वा सकलां शवरीं बुधः ॥१ 
दपण दरें नो राजमीतवादयं प्च मङ्गतप्र । 

वौ जनं पूजनं दोपगन्धवुप्पादिभियंजेत्‌ ॥१९२ 
हदिद्रामुक्तकय्मोरणुवलवचूर्मादि मूर्धनि । 
प्रतिमायाश्न भक्तानां सर्वंतीयंफलं धुते ११३ 
स्यापयित्वा रमभ्यच्ये याद्ाविम्व रथे स्वित्‌ 1 
नयेद्‌ गुनद नारदश्ट्रा्यं राष्टपालिकाम्‌ ॥\४ 
निम्नमायोजनादर्वक्तय वेदो तु कारयेत्‌ । 
काहूनादवता्फनष तस्यां वेद्यां निवेशयेत्‌ ॥१५ 
खरः च श्रपयेत्तत्र पायसं होमयेत्ततः। 
अध्तिद्ध यदित मे्वैस्तो्ान्पायाह्यत्ततः ॥१६ 
आरो दिहठोव्रानपदेः दूजयेद्षं भृशयकंः 1 

पुनर्देवं समादाय तोये वृतयाग्यमर्पेणम्‌ ॥१७ 


उस्तवविधिक्यनम्‌ 1 [ भ्य 

स्नायान्पहाजर्नैविप्रवंयामुत्तायं तं न्यसेत्‌ 

पूजयित्वा चदन्ा च प्रासादं तु नयेत्ततः ॥१८ 

पृजगोत्पावकरस्थं तु गुरः स्यादुमुक्तिमूक्तिङ्त्‌ 11१ 4 

इम प्रकार ते देवता को अनाकर फिरकमका श्रारम्म करना 

शा्रिए्‌ । वेदिका प्ररोही कौ प्रयति जोधान वोयेगयेये न्ने ग्रड.कुरों 
घाली घटिका वे युक्त करके भूपति बरनपे ॥ 6 ॥ चार स्नम्म वनान्य खमे 
सूशोभित रूप देवै शर्‌ र्‌ उयक्ने मध्यमे स्वस्तिक ( साथिया) रचकर 
उमक्रे ऊपर उम प्रतिमा को रवे । निने कै योग्य चितः काम्यं ठयंको 
स्यापित करे श्रौर वही पर अधिकरस करना चाहिए ॥ १०॥ वैप्णवोके 
साय मूतं मन्म धृनके द्य प्रम्यङ्धकरे प्र्थाद्‌ धृ लावे । श्रता 
विद्धान्‌ कमं करै वनि को म्म्य रतवं धनको धाराने प्रभिपेककग्ना 
शचादिए्‌ ॥ ११ ॥1 शीष दिखवि ओर भ्रारती, गीत त्था वाचो के दाग मद्धल 
करे । वीजन-~पूजन तथा दीप-गन्ध बौर पृष्परादिकै द्वारा यजने करना 
घादिए॥ १२॥ हल्यी मक्ता, ऊषर शुक्त श्रादि का चश प्रतिमा मस्तकः 
पररखनेसेभक्तौकौो समस्तती्योकल पल प्राप्तो जातादहै॥ १३॥ 
स्थापना काङके ग्री भली भत्ति भ्रन्यर्चन करके रयम पात्रा विम्वषौ 
धरिरानमानि करे फिर ्तव्रण्दि के तथा वाके साय राष्‌ के पालन करमै वात्तरी 
वड़ीनेद्री परले जे ।। वही पर्‌ एक योजनमे प्हिनिही गहरी नीचोवेदी 
यनेप्रेवि फिर वाहन मे उ प्रतिमा को उतार कर्‌ उं बैदी पर निवेध्धित ष्टरे 
श्रमात्‌ विराजमान रना चष्िर्‌ पौर शटा पर्‌ चश्ङ्ाश्रणन करे चथा पायन 
(शरीर) काटोम करना चादि्‌। फिर जनके निद्र रानि वेदिकः म्नो 
हारा समम्तनोश् का भ्रावाटन करना चाटिर्‌ ॥ १५-१६॥ किर प्राणे 
दिष्ठा! इत्यादि उपनिधद्यो म जिनं ति श्रग्ण्यं कौ मुरयना है, गूजन क । 
फिर देवन कौ नाङूग जन तें श्रवम्ेगयु रना चारिए्‌ ॥1 १७११ स्नानेक्द 
व्तैर मदाजनव्रिो केः दवाय वेदो मे उतार कर उमा च्यामत्ररे। ठमद्धिन 
पूजन ऋक हमक उपयान्नर्िरि प्रामादजोने जते षत ए युम्पाव्रकमे 
न्विनिमोपूजाक्रेजोकि दन्ति {मोग } प्रौर्‌ मृक्तिके ङ्ग्ने त्रयः ट ॥१२॥ 


ण्यद्‌ द्य 


१७० ] [ अम्निपुराणमू 


३ ३-गणपुजाविधिः 


गणपूजां प्रव्यामि निचिष्नायाचिलार्थंदाम्‌ । 
गणाय स्वाहा हूदयमेकदषटराय व॒ णिरः 1१ 
गजकणिने च शिखा मजवकत्लाय चर्म च । 
महोदराय सुदण्डद्स्तायाक्षि तथाऽखक्म्‌ २ 
गणो गुरः पाश्व"का च शवद्यनन्तौ च धरमंकः ! 
मुष्यास्यिमण्डलं चाधश्चोध्वं छदनमचंयेत्र ॥३ 
पद्यकणिक्धीज च ज्वालिनीं नन्दयाऽचयेत्‌ 1 
सूर्येशा कामू्पा च उदया क्रामवतिनी ॥१ 
सत्या च विघ्ननाशा च आस्तं गन्धमृत्तिका 1 
वंशो घोरं च दहनं प्नवो लम्ब तथा स्मृतम्‌ ॥५ 
लम्वोदराय विद्र महोदगय धीमद्धि) 

तत्ता दन्तिः प्रनोदयात्‌ ॥५ 
गणपरतिर्गंणादिषो गणेशो गणनायकः । 
गणक्रीडो वक्रतुण्ड एकडषटरो महोदरः ।!७ 
मजववलो लम्थकुक्षित्रिकटो विघ्ननाशनः । 
धृस्रवर्णो महेन्द्राद्याः पूज्या गणपतेः स्मृताः ॥न 


प्रव णएकी पूजा की विधि वततत हं) ईश्वर वोले--अवर्म ग्ण 
कौ पृश को वतलाङगा जो 0 समस्त ग्र्योके देने वालीहै श्रौर विष्नोको 
भ्रिटादेने वाली होनी ड "मलाय स्वाहा--दससे हृदय का पूजन्‌ करे { 
"एक दाय स्वाहा" मन्य का उच्चारमा करः शिरका ण्ञनपरे1 
“गम्‌ णते स्वाहा" --ष य क्षिसा रेया "नज वग्पराय स्वराहा--्पसे 
चमं का यजनकरे 1 "महोदराय स्वाह" -इवमे प्रक्षि तेता मुण्ड हस्ताय 
म्वा" -घन सन्य्रमेप्म्व्रद्ा प्रचेत कगना च्वि ) गणा, गुह, पाश्वं 
पक्ति, प्रनन्त, घ तया पुष्यस्य मण्डन का प्रौर नीचे एवं ऊषर छदन बा 
प्र्यन वरना वादि " १-२-३॥ द्यकरग्पि कानीज, ज्वालिनी, नन्दा, 
सूये, कापश्पा, भनधमृक्तित्ा, वेदा, घोर्‌, देट्म, प्नव तथा सम्वये राभी 


सुयपूजाकयनम ] [ १७९ 


पूजन के लिये वनापये गवे ह) ८-५ 11 ससुपत्ति का मन्व यह है--““लम्बो- 
दराय व्रिद्यहे महोदगाय धीमहि । तन्नो दन्तिः प्रचोदय” । गणपति के पूजा 
मेनिम्ननोम वानोंङ़ी पूता करनी ताहिएं | यणापति, गणाधिप, गरोश, 

गणनायक, गणा क्रीड, वक्रतुण्ड, एकदश, महोदर, गजवक्, लम्ब कुक्षि 

विक्रट, विघ्ने नाशन, धूम्र वग महेन ्रादिये सव गणपरतिके पूज्यनामरहै 
जो कि प्रतय ण्ये ह | ६-9-८॥ 


ष्य २ 


३४ -सूर्य॑पूजाकथनम्‌ 

वक्ष्ये सूय्चिनं स्कन्द कराद्धन्यासपूवंकम्‌ 1 

अह्‌ तेजोमयः सूर्यं इनि ध्यात्वाऽ््यंमर्चयेत्‌ ॥९ 

पूरयेद्रक्तवर्णेन ललाटाङ्कष्टविन्दुना 1 

तं सपृज्य रवेर्द्धं: कृत्वा रक्षावगुण्ठनम्‌ ॥२ 

संप्रोक्ष्य तज्जय पूवस्य भानुमचंयेत्‌ ' 

ञं मद्री नादि सर्वेव पजनं दण्डिपिङ्गलौ 11३ 

द्वारि दक्षे वामपाश्व ईषराने अद्खणायच। 

अग्नौ गुरू पीठमध्ये प्रमूतं चाऽऽसनं यजेत्‌ ध 

अग्न्यादौ त्रिमलं सारमाराध्यं परमं सुखम्‌ । 

सितरक्तपीतनीलवर्णान्सिहनि श्गन्यजेत्‌ ॥॥५ 

पद्ममध्येगं च दीप्रं रीं सूक्ष्मां रु जयां क्रमति) 

रू भ्द्रं रे विभरतीश्च विमलां रंममोघ्या (५६ 

गों सौ विद्य्‌ता शक्ति पूरवः मवंतौमुखाः 1 

रं मध्टो अकषिनं स्यात्मुयंमूक्गि पडसरम्‌ ।७ 

ॐ ह वं खशोरकायोति यजेदावाह्य भास्करम्‌ । 

ल.नाराङृ्टमञ्जल्यां ध्यात्व रक्त न्यतेद्रविमर < 
~ श्वो छर्‌ > कदे सकन ५ च दै कन्द्ध च्या केः प्म पर 
फी पूजाको बतलङंया। मैतेजने परिपू सूर्येहै। इस प्रकारमे ध्यान 


१७२ | { अग्िवगगम्‌ 


पारणे अर्ध्यं देकर गर्जना करगौ चार्‌ 1 १॥ र्त वं ब्रत सलाटमे 
श्रष्ृषट विन्दु से पूरित करे उगको सूयं के श्रद्धों दारा भनी भाति पूजन करके 
रेषा लिये अधरगुण्ठन करे॥ २॥ उत जलतेपूजाकै द्रव्य का भभ्गो्षण 
करे फिर पूवं दिशा ग्रो मूल करकेभानु का पूजन करना चाहिए 1 ॐ 
मृक्ठीजश्रादि से घव जगह दण्डि गिद्धयो कः पूजन करना चाहिए 1\३॥ 
द्वारमे, दक्ष भागमे, कयि पाश्वे, ईशाने भ्रौरश्रीगिनि लिये श्रभ्निमे 
गुहकोभौर पौठके मध्यमे प्रभूत प्रामन का यजन क्रे ॥ ४॥ शरण श्रादि 
मे विमल सार एवं परम सुख की ्राराधता करनी चाहिए । श्वत, लाल, 
पीला, नीला वफोकषोजोक्रि सिह्‌के तुल्य, यजन करे ॥५॥ पष्क 
मध्यमे को फिर दीप्त प्री" वौ~हणको, फिरक्रमसेजयाको, भद्रा 
च्छ" को, विभति दे फो श्रौर अमोघसे विमलष्रेषो, न्रौँभोरर्यो को, 
विचत्‌ से गक्तिको जो पूथंसे प्रादिमे होरे बालौ प्व प्र गष रवने वाली 
है, मध्यमे र' मूर्यं गा प्रासन गौरं अक्षर वाती सूर्यकी पत्ति दै उसका 
ध्यान्‌ करे ॥ ६-७॥ 'प्रोदेम्‌ हं वं पशोत्काय'--इस मन्त्रके द्वारा भास्कर 
का प्रावादन करके पूजने करना चाहिए ) लनाटमे प्राकरंणकी हई को 
श्रञ्जलि में ध्यान कके लाल वणं वाते रेवि का न्यासे करे ॥८॥ 


ह्लादी सः सूययि नमो मुद्रयाऽऽ्वाहनादिकमर 1 
विधाय प्रीत्तये विम्वपुद्रां गन्धादिफ ददेत्‌ 1यै 
प्मनृदरां विम्बमुद्रां प्रद््याग्नौ हृदौरितम्‌ । 
जं हुदयाय नमः, अर्वा शिरसे तेया ॥१० 
शुभुःवः स्व सुरेशाय शिखाय नैऋते यजन्‌ । 
कवचाय वायव्ये हां नेत्तायेति मध्यतः ॥११ 
वः, अद्धायेति पूवाद तततो मुद्राः प्रदभ॑येत्‌ 1 
धेनुमुद्रा हृशादौनं गोविषाणा च नेतयोः 1१२ 
अग्त्रस्य त्रासनी योज्या ग्रहाणां च नसस्क्या। 
मोमोगवबु वृधं वंच जवं भ भार्गवं यजन्‌ 1१३ 


# 


मूर्पूनाक्यनम्‌ | [ १७३ 


ष्टी सः सूयत्वि ननः --इमम्न्वने मूद्राको दिखने हष 
पर्थान्‌ अव्राह्नक्येकोजो मुदराटौतीहि उने वनाक्रनूवं का भ्रावाहन 
भ्रा करे। सूर्यकी प्रोत्तिके लिये चिम्बश्नौ मुद्रा करे मौर फिर ख्ये गन्या- 
षन प्रादरिदेवे 11३1) पच्चकीमुद्राग्रौर विम्बकीमृद्राको प्रदचित करङ्के 
श्रभिमें हूदमादिका न्यास करे 1 ज भ्रां हृदयाय नमः यह कहते 
हष हदय पर हायर} इमो माति प्राये वतय हृए्‌ न्याम भी करे } यया-- 
प्रक्तप किरम" ~-"भूयु वः स्वः नुरेनायं निवार्य", द्रमतते नंच्ट्त्य दिना मं-- 
हु वचार'-दमन्‌ वान्य कोग्र नें -णट नेत्राय, इमे मध्य सें" नम्वाय~ 
द्ममेपूर्वश्रादिद्विनामे म्पान कूरकरै फिर मुदार्जोको दिषठवि) पेनुकीमृदरा 
कोहुदप प्रादि ल्या गावङे विप्रास वाचीमृद्राकोनेवोे, यस्व 
सामनी नाम वानी मुद्रा दोनी दै उने करनी चदए प्रौर ग्रहों की नमस्कार 
केरैकोमृद्राटोतीदै। (यद्र परक्तवेल मुद्रा हनाम दिवि गये. इनके 
वेनाने करौ भिन्नास्िमो ज्ञा गृष्ने है प्रात कर लेनी चादिए्‌ } निम्नतिित 
वीज मन्नोंके दयप्र का यनन क्रे--शनोःनेद्धको, च्वु" ने वुघक्े, 
चवं" ते गुरुको, "मं" ने युक रो दूजित्र करना बाहिर । १०-११-१२-१३॥ 








दते पूर्वादिकेऽ्न्यादौन भौमश्च लर्न्चरम्‌। 

र रहं कं केतवे च गन्धाद्यं श्च खशोत्तिना 1१४ 
मूलं जस्त््राऽ््येपावाम्नु दत्त्वा मू्या2 संस्तुतिः 
नत्वा पगाद्नुखं चाक क्षमस्वेति तत्तो वदेत्‌ ॥१५ 
छ्राद्ुना फटन्तेत समाहृत्याणुनहुतिमू । 

हृत्पद्मं रिव नूर्पेति षट्‌ारिप्योप्लमछति मू ॥१६ 
योजयते जन्चष्डाय रवितिमत्यिमपंयेत्‌ 1 
श्रच्येयजपादयानादोगात्सवं रवेमवेन्‌ 11१७ 





मे पूर्मदिनतेर दग्नि पदि द्न्ामे भं दमने सद्व 
स्म व्ण -ष्वदोवमे यतिर्दरभ, ^रे' द्यनगट्‌ क्ोयौर्‌ नेट 
मनुमे गमोत्रौ मन्यदे द्वारा णन्याशषन आदिन दवन करना नारिर्‌ ॥१९॥ 
किर मकमन्यङ्ाजद उरे णोर पप्य पायकेजतगप्ष्ये देकरमूम भय 








१७४ | [{ अन्निपुराणमर 


कारके किये संस्तवन करे} फिर पण्ड मुखे सूं को नमस्कार करके श्रन्तरमे 
श्तमस्व" र्थातु क्षमा करो, पह कहना बादिए ॥ १५॥ किर शराशणुम्न्् 
से जिषे ्रनतमेफट दहो ब्रणु-ंहृति का समाहरण करके हूदयके पदममे 
शिव सूरे" इत्यादि संहारिणी मन््रसेउप सस्ति करै ॥ १६॥ तेजसे 
प्रचण्ड ङे सिये रविके निर्माल्य को श्रञंणा करे! अ्रभ्यचेना केरे ईश जप्‌ 
ध्यान ग्रौर होम से पूर्ति करे जौकि सवसुयकाहोतादहै)। १७॥ 


नरद 
३५--शिवपू जाविधि कथनम्‌ 


शिवशूजां अवक्ष्यामि आचम्य प्रणवार््यवान्‌ । 
द्वारमस्तराम्बुना प्रोक्ष्य होमादिद्धारपान्यजेत्‌ ॥१ 

मं सरस्वती तक्षोपजद्िम्करकते यजेद्‌ । 

नन्दिगद्ध दक्षशाख स्थिते वामगते यजेन्‌ ॥२ 

महाकाल च यमनां दिव्यदृष्टिनिपाति तः । 

उत्सायं दिव्यान्विघ्नांश्च पृष्पकषेपान्तरिक्षशान्‌ ॥॥३ 
दक्षपास्मित्तिभिषतिभ्र भिष्ठान्यागमन्दिरम्‌ । 

देहलीं लङ्वगोामशाखामाधित्य वं विशेत्‌ (४ 

प्रविश्य दक्षपदिन विन्यस्यास्तरमुदम्बरे) 

ॐ हूं वास्त्वधिपतये ब्रह्मणे मध्यतो यजेत्‌ (५ 
निरीक्षणादिभिः शस्त्रैः णुद्रानादाय गड्डुकान्‌ 1 

लब्घ्रानुज्ञ शिवान्मौनी गङ्खादिकमनुत्रजेत्‌ ॥६ 
पविच्राद्धः प्रजप्तेन वस्त्रपूतेन वारिणा । 

पुरयेदम्बुधौ नस्तान्गायत्या हृदयेन वा 11७ 
गन्धाक्षतपुप्वादिसर्वद्रभ्यसमुच्चयम 1 

सनिधोङृत्य पूजाय भूतणुद्ध्रादि कारयेद्‌ ॥न 
दष्वरने कटा श्रध धिविकीपूङाकी विधिकौ वताङगाकि 

प्राव श्र प्रध्ये वाला पूजकः श्रानभन करके श्रव मन्दारा जलमेष्ठार 


शिवपूजार्विध्िकथनम्‌ |] [ १७५ 


काप्रौ्रण॒ रे प्रौर फिर होम श्रादि दारपा्नो का यजन करना चाहिए । १1 
सष का, सर्स्वत्ती का ओर ल्मी कः ऊच्वं उदुम्वरमे तजन करना चाहिए, 
दक्षि श्रौर वाम भागमेंस्थिन नन्दीश्रौर गङ्धाःका यजन करे॥२॥ 
दिष्य दृष्टिके निपातने यन काल का ग्रौर यमुना का यजन करे । पुर्यो के 
क्षेप चे ्नर अन्तरिक्षम रहने वाने दिव्य विष्नोंका उर्सारण करे भ्र्यत्‌ 
हट! देवे ।| ३ ॥ दक्ष पत्मिमे तीन घतोंसे अर्थात्‌ दाहिनी पाच्छिमेतीन 
धातकरके भूमिर््ेको, याग मन्दिरको ओर दे्हलीकोवांई शालाका 
शराश्रय नकर लर वर्थात्‌ पर करे \\४॥५ दाहिने परस धवेश करके उदुम्बर 
में भस्त्र क विन्यास करे भौर किर ॐ हवं वास्त्वधिपतये व्रणो --इस से 
मध्यमे मजन करना चाहिषु्‌ 11 ५॥ निरीक्षण भादि श्स्त्रोसे शुद्ध गद्हुणों 
फो लेकर शिवस प्रान! प्राप्त करे श्रीर भ्राजा प्राष्ठ करने वाला दोफर मौन 
होते हए ग्धा मादि का भनुगमन करना चाहिए ५ ६॥ प्रक्पंरूपमे जाप 
क्रिय हृए्‌ वस्त्र से पविल्ल ज्तसे प्रवित्र रद्धं वाला होकर गायम्रीमन््रते 
श्रथव। हदय से उन-उन को जनसे परिनि करदेवे॥ 9 ॥ गन्ध~ग्र्षतर श्रौर 
पुष्ण भ्रादि समस्त पूजाके द्रव्यो के समुरायको पूजा करनेके लिये प्रप 
समापमें रखकर फिर भूव शुद्धि प्रादि करनी चादिए्‌ ॥८॥ 


देवदक्षे ततो न्यध्य सौम्यास्यश्च शरीरतः। 
सहारमृद्रपाऽदाय मूष्नि मन्त्रेण धारयेत्‌ 1 
भोरयकर्मो भोगाय पाणिकच्ठपिकाष्यया । 
हृदम्बुजे निजात्मभन द्वादशान्हपदेऽथ वा ॥१० 
शोचयत्पन्छ भूतानि सचिन्त्य सुपिर तनौ । 
चरणाद्गुष्ठयोयुरमान्सुपिरान्तवं दिः स्मरेत्‌ ॥११ 
शक्ति हृद्व्या मिनी पर्वाष्टू कारे पावकप्रभे । 
रनध्रमध्ये स्थिते बुस्वः प्राणयोधं हि चिन्तकः ॥१२ 
निवे गयेद्ेचकान्ते फडन्तेनाव तेन च । 
टरकण्टतानुघ्रूमघ्यब्रहयरनधरं विमि च ॥१३ 


१७६ | [ बभ्निपुसाण्मु 


ग्रन्थीन्निभिय हकारं मुष्ति विन्यस्य जीवनम्‌ । 
संूटं हध्येनाथ पूरकाहितचेतनम्‌ ॥\१४ 

हूं शिखोपरि विन्यस्य शुद्ध चिन्द्ात्मकं स्मरेत्‌ । 
त्वाऽय कुम्भकं शंभावेकोद्धतिन योजयेव्‌ ॥१५ 
रेचकेन वीजवच्या शिवे लोनोऽय शोधयेत्‌ । 
प्रतिलोमं स्वदेहे तु विन्दरन्तं तत्र विन्दुकमू ॥१६ 


सोम्य श्रथति पूवं दिशामे मुव करके देवके दधिणाभागमेंरलकर 

सहार मृद्राकेद्वाराशरीरसे लाकर यन््से मस्तकरमे धारण करना चादि 
॥ ६ ॥ भोणने योग्य क्र्मोकै उपभोग करने के लिये पाणि कच्यका नाम 
वालौरे हृदय के कमलमे ्रप्नी अ्रात्मा को अधवा ादशान्त पदमे 
भूलो का शोधन करे ) दारीरमे सविर { चिद्र) काचिन्न वरके चरणों 
के अगषठोके जोडधोकोउम नृपिरके श्रन्दरश्रौर वार स्मर करना चाहिए 
॥ १०--११ ।) पी अग्नि के समान प्रभा वाति हुकार मे हृदय म उण रहन 
वाली गक्तिको रन्ध्र ( द्र के मध्यमे स्थित रहने पर॒ध्यान करर वाति 
फोभणोका रध करना चाहिए ॥ १२ ॥ इनके श्रनन्तर फटू जिकर श्रन्त 
भ हौ पेये उषसे एकान्त मेँ निवेग्रित करना चाहिए आर्‌ हृदय, कण्ठ, तालु, 
श्र.मघ्य आर्‌ ब्रह्मर्नर्ये विभेदने करकैः तथा प्रन्धिर्योका विभेद कके 
मूर्दामे हकार का विन्यास करे । जीवन पुट को हुदयसे पूरक श्रिते चेतन 
ष" करो क्षिपाके ऊपर विरेपस्परमे न्यास करे प्रोर फिरशुद विन्दुके 
स्वल्प वाले को स्मरणा करना चाहिए । इसके उपरान्त कुम्भक को कारवो 
एक्रोढात मेराभ्भुमे योजित करे 11 १३-१४-१५ ॥ रेचक के द्वारा दीजवती 
शे गिविमेलौीन होतारा श्रपनेदेहुमे विन्दु के श्रन्त तकं प्रतिलोम का 
शोभन करना चाहिप्‌ भौर वह विन्दु क नी णोघन करे ।॥१६॥ 

सयं नौत्वा महीवातौ जलवह्ली परस्परम्‌ । 

द्वौ ह्रौ साध्यौ तयाऽञ्काशमविरोधेन तच्टृषु (1१७ 

पायिव मण्डतं पीत कटिन चज्लालि छतम्‌ । 

हौमिल्यात्मीयपीजन तन्निवृत्तिकतामयम्‌ ॥ १८ 


१७८ ] [ अग्निपुराणम्‌ 


कलामय क्रे 1 उदधतत पुप्मते श्रत दो उदातो से चिन्तन करे यी भूल 


का शोधन करना वादिए्‌ ॥ २४॥ 
नमो भिन्दुमयं वृत्त विष्दुराक्तिविमूपितम्‌ ¦ 


व्योमाकारं सुत्त च शुदधस्फटिकनिमेलम्‌ 1९५ ~ ~ , 


दहौकारेण फडन्तेन शान्त्यनोतकलामयमू 
ध्यात्तकोद्धातियोगेन्‌ सु विशुद्धः विभावयन्‌ ॥२६ 
अगप्याययेत्तन. सवं मूतेनामृततवापिणा । 
अएधाराश्यामनन्त च धर्मज्ञानादिपद्ुनम्‌ 12७ 
हदाऽऽनमिद घ्यात्वा मूत्तिमावाहयेत्ततः । 
सृष्टया शिवमयं तस्यामात्मानं द्वादशान्ततः ।)२८ 
अथ तां शक्तिमन्तेण कोपडन्तेन सवतः । 
दिव्यामृतेन संछ्माव्य कूर्वीति सकवौकृतम्‌ ॥1 २५ 
हृदयादिकरान्तेषु कनिष्ठाङ्‌गुलीपु च । 
हदादिमन्तविन्यासः तकलौकरण मतमु ॥३० 
अल्लेण रक्ष्य प्रकारं तनुलेणाथ तद्बहिः । 
शक्तिजालमधश्चार्ध्वं मह्‌।मुद्रां श्रदशंयेत्‌ ।३१ 
आपादमस्तकं यावेदुमावषृष्पः शिवं हदि । 

पद्म यजेपूरकेण आृष्टामृंतसद्धृतेः ३२ 
शिवमन्तेनाभिकुण्डे तपंयेत शिवानलम्‌ 1 

ललाटे विन्दुरूप च चिन्तयेच्छुमविग्रहमू ।३३ 


नभ ( श्राक्ताय ) विन्दुमय, कृत मीर चिन्दु शति ते भुशोभित है। 
बहे व्योमके ध्राकार बाला, सुन्दर दृत से युक्त तथा शुद्ध स्फटिक मणिक 
समानं निर्मल है । कटू निसकरे अन्तम हो देने हीं कार से दान्त्यतौत कलाप 
का च्यान कर क उद्वति योगसे उत्क विरोधित होने का ध्यान करे ॥ २ 
२६॥ दके मनेन्तर प्रमृतं की वर्णा कररने वति भूनसे सवकोतृष करे 
प्रार्‌ य नय वालि, श्वतन्त घर धमे शान श्रि पृद्धुम को यह्‌ गरन है 
दा ददने ध्यान करक पिट मू्तिवा द्दाहुनष्े। गृष्टिसे िकमण 


॥1 


शिवपूजा विधि कथनम्‌ | [ ७ 


श्रात्मा को द्वादशान्ते से उसमे आतव्राहन करे 1 २७-२८ ॥ इसके प्रनन्तर 
उमको वौयद्‌, जिगकरे अन्त में लगा हो देसे सक्ति मन्त्रे दिव्यापरृतके द्वारा 
सव मोर से संप्लावित { निमभ्न } करके सक्ली करणा करना चाहिए रह 
, सफलौ करण उसे कटा जदादै जहा हृदयसे लेकर करोंकेग्रन्ततकम्मौर 
कनिष्ठिका आदि अंगुलियों मे हुदादि मरन का विन्यास क्रिया जाता दै ॥३०॥ 
स्त्रसेप्राकार (चारोंग्रोर को भित्ति} की रक्षा करके तया तनुत्रसे 
वाहिर शक्तिजालकी रक्षा करके नीचेप्रीर्‌ उपरमहा सुद्र को दिवे 
11 ३१॥ चरण से लेकर मस्तक पर्यन्न हूदपमे मावमयपृण्मोके द्वारापन्च 
भे क्षिरका यजन करना चाहिए । पूरककेद्धार। बआङ्ृष्ट प्रमृते घारण 
क्रियिहृए शिव मन्तरोसे दिविकी चन्निको -नाभिङुण्डनने कान्तकरेश्रौर 
„ सलाटमें शुम विग्रह्‌ वाने विन्दुरूप का चिन्तन करे ।1 ३३ ॥ 


एकं स्व्णाददि्रात्ताणां पात्रमखाम्बुशोधितम्‌ । ` 

विन्दुप्रसूनपीवृपरूपतोयाक्षतादिना ॥३४ 

हृदाऽऽपूयं पडद्धन पुजयित्वाऽभिमन्नयेत्‌ } 

सरकष्य हेतिमन्ण कवचेनावगुण्ठयेत्‌ +२५ 

रचयित्व।ऽष्यंमष्टाद्धः सेचयेद्ध वुमुद्रया । 

अभिपिच दथाऽऽतमान मूध्नि तत्तोयत्रिन्दुना ॥1३६ 

तवस्य यागसमार प्रोक्षयेद्लवारिणा । 

अभिमन्ध हृदा पिण्डेस्तनुव्राणेन वेष्टयेत्‌ 1३७ 

दशंपित्वाऽ्टृतां मुद्रां पुप्प दत्वा निजासने 1 

विशाय तिलकं न्न पुष्प मूलेन योजयेत्‌ ॥३८ 

स्नाने देव।चंने होमे भोजने यागयोगयोः । 

आवश्यके जये धोरः मदा वाचयमो भवेत्‌ 1३२ 

नादान्तोचचारणान्मन्तर शोधयित्वा पृम्रस्छृताम्‌ । 

पूजायभ्यच्ये गाघञ्या सापन्विष्यमुपाट्रेत्‌ 1४० 

स्वणवेःपाल्ोचमे एक पात्र को जोक्रि अम्व्वु स शोवत्त क्रिया 

हृशरा्ो विन्दु निक्चे दुष्‌ प्रमृत रूपी जत्त ग्रौर प्रकत श्रादि वाने हुद्यय 


१८० { श्नििषुराणम्‌ 


भ्रापूरित कर छं श्रद्ध से प्रचा करके श्रभिनन्तरिनि करना चाहिए । फिर 
देति मन्वते संरन्नण करके कवचके वारा श्रवयुख्प्ल करे1। ३८-३५॥ 
माठ श्रद्ध वाले अध्ये को रचना करे धेनु मुद्रा से सेवन करना चार्िए । 
उस जल को विन्दु से श्रपने ्रापङो माये मे अरभिपिञ्चन करे )) ३६ ॥ वरहा 
प्र रव्ठा हूप्राजोयागका सामानहै उत्ते मस्य जलमे प्रोदिन करे 
हदय से अभिमन्वित करके तनृक्रणाके दारा डो से वेष्टित करना वादिषु 
३७ ॥ श्रमून मुद्रा को दिखा कर प्पे श्रामनमे पुष्प श्रित करे । मचे 
पर तिलक कारके मूल से पृष्प को योजितं करे ॥ ३८॥ स्नान करने के 
समयर्मेदेव्ताकी पूजाकरने कै ग्रवषर प्र दौम करने कै समयमे भोजन 
करने के वक्त माग श्रीर्‌ योग मै तथा म्रावश्यक जयर्मे धीर्‌ पुष्य को सर्वदा 
मौन रहना चादिए \ ३६ ॥! नाद जिषे प्रन्तमें रेते उचार्णसे मन्त्र को 
शोधित करके सुसंस्कार से युक्त पृजा को श्रम्यचन करे श्रीर्‌ गायत्री मन्वते 
सामान्य श्रये कोदेवे॥ ४०।) 


ब्रहमपञ्कमावल्यं माल्यमादाय लिङ्खतः। 
रेदयान्यां दिशि चण्डाय हृदयेन निवेदयेत्‌ ॥४१ 
भक्षात्य पिण्डिकालिङ्ध अक्लतोये ततो हृदा । 
अरव्येपात्राम्बुना सिच दिति लिद्धविशोधनेम्‌ 1२ 
मालमद्रव्यमन्तलिङ्खशुद्धी सर्वान्सु रान्यजेत्‌ । 
चायव्ये गणपतये हा गुरुभ्योऽचं येच्छिवे ॥४३ 
माधारशक्तिमदूकुरनिभा बरर्मशिलास्थितताम्‌ । 
मजेद्‌ ब्रह्मशिलारूढं शिवस्यानन्तमासनम्‌ । ४ 
विचिप्रकेसरिप्रव्यामन्योन्यं पृष्ठदशिनः। 
कृतवेतादि्पेण शिवस्याऽऽमनपादुकाम्‌ 11४५ 
धमं ज्ञान च वेराग्यरश्वयं चाग्निदिडः मुखान्‌ । 
कपू रकुःड कुमस्वणकज्जलामान्यजेत्कमात्‌ ॥४६ 
प त कणिकामध्ये पूर्वादौ मध्यतां नव 
वरदाभयद्रताश्च शक्प्यो धृतचामराः (1७ 


शिवपुजार्विधि कथनम्‌ ] {[ रस्म 


चामाज्येष्ठा च रौद्री च कालो कलविकारिणी । 
वलविकारणी पूज्या वलप्रमथनी कमात्‌ शाट 
ब्रह्य पञ्चकर कौ श्रावृत्ति करे विरङ्गं से माला तेकर ईशान दिशामें 

हदग्कैद्रारा चण्डके तिये नितरेदन करना चाहिए {॥ ४१॥ पिण्डिका सिद्ध 
शस्व तोयमे हूदयये दी प्रधान करके अध्यं पान्न के जन से मिन करे। 
यह लिङ्ग का विज्ञोधन होता है ॥। ४२५ श्रपनी श्रादमा की, द्रव्यो कौ, मन्व 
फौत्तयालिद्धक्ौ शुदि हो जाने पर समस्त देवों ₹ा यजन करना वाहिए 
पायव्य दिणामे गणपति कौमीरदहेष्ि! ' दां -इम वीजमे गु वृन्द 
फी प्रच॑ना करे ॥ ४३॥] बमं दित्ता पर स्थित अंकरर के तुल्य बाघार दाक्ति 
फा यजन करे । ब्रह्य भिला पर शआरारूदर लिव के श्रनन्त श्रामन का यजन 
करे 11 श 1 विचित्र केमरी के नामस प्रसिद्ध परस्परम पृषवर्शीकीङ्त 
( स्च युम) गनौर लेताश्रादिकेरूपस्ेभिव की शरासन पादुका को, घमं को, 
चान को, वैराप्य को, हेश्वयं को मौर कपूर, रोली, सुवणं तथा काजल की 
आभा चते दिकषाप्नो के मूर्खो का यजन क्षमसे करना चादिषए्‌ ॥ ८५-५६ ॥ 
पूवं जादि दिवा मे कणिका के मध्यमे पद्य का यजन करे तया मव्यसेनो 
सौ पक्ति्या द प्रीरवोवग्देने दाली, श्रमय देने वल्लि हायों वाल्ली, चमर, 
चारणा करने वानो जिनके नाम, वाया, ज्येष्टा, रौद्रो, कालो कलविकारिणी, ` 
परलविक्ारिणी मौर प्रमथनी क्रमसेयेरहँउनमदका पूजन करना चाहिए । 
11 ब६-८5-४८॥ 

दां सवं ूतदमनी केष राग्रो मनोन्मनी 1 

क्िघ्यादिणुदधवियां तु तत्तवन्यापकमासनमू ॥४य 

न्यसेत्िटासने देवं शुक्ल पश्चमूखं विभुम्‌ । 

दशवाहं च खण्डन्दुः दधानं दक्षिणैः करः 11५० 

शक्त्यृ्टिगूलखट वा द्खवरदं वामकः करः 

डमर बीजपूर च नीलाव्जं मूतरमूत्पलम्‌ ।॥५१ 

द्ा्िशद्क्नणोपेतां शवौ मूति तु मघ्यतः। 

दाह दां शिवसरतंये स्वप्रकाघे चिदं स्मरन्‌ धर्‌ 


¶८्र ] [ अन्निपूराणम 


ब्रह्मादिकारणत्यायाम्मन्त नीत्वा शिवास्यदस्‌ } 

ततो ललाटमध्यस्थं स्फुरत्ताराघ्रतिप्रभम्‌ ॥५३ 
पडद्धन समाकीर्णं विन्दुरूपं परं शिवम्‌ 1 
पृष्पाञ्जनिगतं ध्यात्वा लक्षयमूरतौ निवेशयेत्‌ ॥४् 
कहां हौ श्षिवाय नम आवाहन्या हृदा ततः। 
आवाह्य स्थाप्य स्थापन्या सनिधायान्तिकं शिवम्‌ ॥५५ 
निरोधयेन्नष्ठुरया कालकान्त्या फडन्ततः । 
विघ्नानुतायं मृष्ट.याऽय लिद्धमुद्रां नमस्कृतिम्‌ 1५६ 


उन नौ शनिं मे एक ह्य सवं भत दमनी श्रौर केसगोंङे्रपरभाग 
भ एक मनोगमनी नाम वालीमरे इत पकारसेयेनौी दाक्तियां हई 1 क्षिति 
आदि दुद्ध विद्धा श्रौर तत्त्व व्यापक भ्रासन का यजन करे 1 ४६॥ सके 
ध्रनन्तर पिहासन पर देव का न्यास करेजो शुक्ल वणां वले, पाच गुलो 
मुक्त, विमु ( व्यापक } दश बाहो से समन्वित मरौर दक्षिण ( दानि) 
हाथों से खण्ड चन्दरको धारण करने विर, ५०॥ वपि ह्घोतते शक्ति 
चऋपि, सूल, खद्वाह्न ग्रार वरदान तया नीलं कमल, बीजपूर प्रीर उत्पत 
ˆ सूय धारण करने वल है । इस तरह्‌ वत्तीष लक्षणों से युक्त भगवान्‌ शिव 
की मू्तिको मध्यमे ण्ह हा दिव मृदवः" -इष मन्त्रका उच्चारण करके 
प्रपते हो प्राश वाने शिव का स्मरणा करे 1 ५१-५२ ५ ब्रह्मभि कारण 
क़ोत्पाग कटने शे शिव के स्यान मन्तरको प्रु करे ्रौर ललाटके मध्यमे 
स्थित चमकत हए तारा ॐ प्रतिभा वाला तथारंश्रद्धों से समाक्षीणं विन्द 
के स्वरूप वति शिव को पुष्पाञ्जलिमें रहते हृए का ध्यान करे श्रीर लध्य 
मृत्तिमे निवेशित कर्‌ देना चाटिए ।! ५६-५९ 1] इसके उपर.म्त--"हां 
हों विवाय नमः मन्यके द्वारा श्राक््नीमुद्रात्ते हृदयम वाहन 
करके किर स्थापनी मृद्रासे ममी मे स्तवान करक शिव को स्यापित्त करना 
चाहिए ५५५१५ काव कान्ति निष्टुर गृद्ादेनिरोध करके धन्तमे शद्‌ 
पतने यृषटि मुद्रकः हारा समस्त विरध्नोको उत्सारण करे शर्थाव्‌ हदटादैवे। 
पक्वान्‌ लिग मृद्रा श्रौर्‌ नमन्करनि को करे ५ ५६॥ 


धिवपूजाविधि कयनमु | [ १३ 


हूदाऽ्वगुण्ठ्येत्पश्चादावाहः संमुखी उतः । 
निवेशनं स्थापनं स्यात्संनिघानं तवास्मि भोः 11५७ 
आकर्मकाण्डपयंन्तं संनिघेर्योऽपरिक्षयः। 
स्वभक्त छ प्रकाशो यस्तद्‌भवेदग्गुण्ठनम्‌ 1५८ 
मकनीकरणं कृत्वा मन्तै- पड्भिरयंकताम्‌ । 
अङ्खानामद्धिना साधं विदध्यादमृतीकृतम्‌ ॥५ 
चिच्छक्तिहृदयं शंभोः शिव एेश्बयंमष्टघा । 

श्षिखा वशित्वं चाभे्य तेजः कवचमैश्रम्‌ ॥९० 
प्रतापो दुःम्नास्तरमन्तरायापहारकम्‌ । 

नमः स्वधा च स्व्राटा च वौपट्‌ चेति ययाक्रमम्‌ ॥६१ 
दप्पुरसरमुचयं पाद्यादीनि निवेदयेद्‌ । 

पाद्य पादाम्बुजदध द्रं वकते स्वाचमनीयकम्‌ ।1६२ 


र हृदय मे सवगुण्ठन कग्ना चादिषु । श्रवगुष्ठन तिस क्रो कने दहै 
यौ पर यह स्पष्ट स्रि जाना टै करि ग्रावाहुन, मम्मुखी करण, निवेणन, 
म्थापन्‌ भौर प्रापक गच्निघानर्मै कर्तारं । इम कमं काण्डवे पूणंहोनितक 
जोदेव कौ सप्निवि का परिक्षिपन होना पौर जो स्वभक्ति कां प्रकान टना दहै 
वही भ्रवगुष्ठन कटा जातो है" ५७-५८ ॥ छं मर्व कैदारा म्नौ रण 
करे प्रौरप्मद्धौकेमाय प्रों एक्रनाकरे; यही प्रभृतोङरण नामसेकहा 
जातादहै। द्मे करना चाटिर्‌ ।। ५८॥ शमर का चिच्छक्तिहूदयहै बौर श्रि 
केभ्माट्‌प्रक्रार का दुद्व टोताटै + भिखा व.दिन्व, श्रभेदे तेज, रैर कवच, 
दुह प्रलाप, विर्नके पण्हरण करने वाना प्रस्तर 1 नेमः स्वधा, स्वाहा 
पौर वौषट्‌ येकम वेः यनमार दन पूरक उ्यारण कफे संवे हृदयायनमः 
षमी विधिसे क्क्‌ पाय पादि को न्विदित करना चदिए। दोनों चर्ण 
कमर्नोमे पाधको समग्नि क्रे प्रौरमूयमें पाचमनीप समपित करना 
चाहिप्‌ ॥ ६० ९१-६२ ॥ 

अध्वं शिरश देवस्य दूरवापुप्पाध्षतानि च 1 
एव संस्कृत्य मंस्कारेदंचभिः परमेश्वरम्‌ 11९३ 
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यजेत्प्चोपनचारेण विधिना कुयुमादिभिः । 
अशभ्यक्षयोद्रत्यं निमृज्य राजिकालवणादिधिः 1६४ 
अर्घ्योदयचिन्दुपुप्पादच ग॑इ्ह्कः स्नापयेच्छनैः 1 
पयोदविधूृतक्षोद्रशकं सायं रनुक्रमातु ॥६५ 
ईशादिमन्वितेम्‌' कत्य मुक्त्यै तेपां विपर्ययः । 
तोयधूपान्तरैः सर्वेभूलेन स्नपयेच्छिवम्‌ ।।६६ 
विरूक्ष्य यवचूर्णेन ययेष्ट' शीतलेजंलेः । 
स्वशक्त्या गन्धतोयेन संस्नाप्य शुचिवासक्ता ॥६७ 
निम्र प्रदद्याच्च नोपरि भ्रामयेत्करमु 1 
न शन्यमस्तकं लिङ्क पुष्यः कुर्यात्ततो ददैत्‌ ॥६० 
चन्दनां : ऽमालभ्य पुष्पैः प्राच्यं शिवान 1 
धूपभाजनमस्त्रेण प्रोकष्याभ्यच्यं शिवाणुना । ६ 
श्रस्व्ेण पूजिनां घण्टां चाऽऽ्दाय गुग्गुलं दहेत्‌ । 
दद्यादाचमनं पश्चात्ुधामं हृदयाणुना ॥७० 
आरात्रिकं समुत्तार्य तथेवाऽऽचामयेत्पुनः 1 
भरणम्याऽ्दाय देवाज्ञां भोगाद्धानि प्रपूजयेत्‌ ॥७१ 


देवता के धिर मे र्यं ओर दुभ पुण्य श्रौर प्रषतौं को सर्मा करे। 
स प्रवारसे दश सस्कारो दवारा परमेश्वर का संस्कार करके फिर्‌ बुसुम शादि 
पाच उपचार्यो से विधि के साय यजन करना चादि? 1 राजिका ( राई) 
मौर लवण श्रादि से अभ्युक्षण -उद्र्तन प्रौर निमृ जन करना चहिष्‌ ॥। ६१ 
६४॥। धर्यं के नल की विन्दु ओर पुण्य प्रादिते गड्हूको षे धीरे-धीरे स्नान 
करावे प्रौर फिर दुध-दहो, पत, मधु, णकर आदित्ते यथा क्रम धमिपेक 
कराये । भुक्ति मोर मृक्तिके लिये उन्न विषये दौताद्ैरेते ईशादिते 
मन्तित किये दर्मो ते स्नपन करावे \ जन धौर धूप श्रादि मच मूव मन्म 
करे 1 हस परिधि दिव का स्नपन करावे) ६५-६६॥जौ के नूनते 
व्िश्याण करै किर भीतल जलमेजो भी प्रभौष्ट दो प्रपनी षक्ति ने सुगन्धितं 
जले स्नान कराश्र्‌ (फर धुव वसवे शर कर मध्यं देना चाटिष्‌ । दाव 


शिवदरूजाव्रिधि कथनम्‌ | [ १८५ 


01 


ज्र में नहीं धूमे यर यन्य मस्तक वाते निद्धप्ररमीनक्रे1 पिति 

पुष्प समिन करे फिर ब्रघ्यं द्रना चादिर्‌ ॥ €७-६= 11 भिव मन्वःमे वृष्य 
एवं चन्दन आद्विकेद्रारा पुजनक्दे। घूग्रके पलिको अस्रे प्रोक्षराकगके 
जिव मन्य ख च्म्यचन करे! ग्रस्तरङ द्राण धष्टा को पूडिठ दर श्रौर युष्युन 
जनवरि) फिर शिव मन्त्रव ग्राचमन देना चार्दिर्‌ | दमक परवान्‌ शण्यनी 
उतारे भ्रीर पनः आचमन करावे । श्र्ाम करके देवताङ्भ्रागे गिनिवके 
सायं प्राज्ञाणनिकी प्राेना कर ष्ठि भोगके अलोका पूजनङ्रे1 
1 ६६-3०-७१ ॥ 

हदग्नी चन्दन चमे चिवं चामीकरप्रभम्‌ 1 

चिखां रक्तां च नद्य ह्यं चर्म च वायवे।७र 

चनुवंक्वं चतुर्बाहुं दनस्थान्पू जयेदिमान्‌ 

दष्टाक्ररालमध्यस्वं पूवद >चस्तनिनम्‌ ॥७३ 

मूने हौं शिवाय नमः, च््टांरंहुः चिज्छ्र। 

दरू शिग्र है वर्म यस्तं परिवारयुताय च 1७ 

धिवन्य ददयात्पा्य ग्राचाम चाधंमेव च! 

गन्धं पुष्यं धूवदीपं नत्रेद्याचमनोयकम्‌ ।५ ध 

करोदरतनताम्त्रुलं मृश्रवाने च दपणम्‌। 

भ्िरस्यारोप्य देवश्य दूर्बक्नितपवित्रकम्‌ 1135 








दाम्नि ते प्रोत्‌ प्रमि दियामेचद्रकौ प्रमावेदृक्त चरेम 
पर्थान्‌ दल.नने गुवाके ममान प्रदावमदिको, नेषच्छत्यमे र्छलिखाशने 
भ्रौरु वायव्ये हृष्य चमं को पूजित क्रे 11७२ 1| चाद मुख वानेप्मोर चार्‌ 
बहूवायेकोइनख्वङोद्गोमें स्विोडो दिन करना चारि । पूवं 
प्रादिद्वियाप्रोने दष्ट करान अस्व पोर वनचकेचुन्य की पूजात 11७1) 
मरुनर्मेष्टौ निवाय नमः यौर्‌ धिर "टीहर" निषा, “^ वम 
१ दै भौर प्रस्व “रिवाग्युताय इन उक्त मन्म द्रवेत कग्नावार्हि्‌ 1 
1) ७८॥ र्‌ भगकद्‌ सिदे निवे प्रादय, पर्ध्य, प्राकपनीय, रन्ध, पृथ्प 
प्रदोठ, पूप, दीय, नेतरे, मृग युदय मानमन, र्रेदरतन, ताम्वून, मृय 
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वास, दर्पेण ये सव देवता के शिर मेँ प्ारोपित करे र दर्वा तथा बह्तमभी 
रक्ते ॥ ७५-७६ ॥ 
मूलमष्टत जप्त्वा हृदयेनाभिमन्तितम्‌ 1 
चर्मणा वेष्टितं वद्धरक्षितं वुःशुपुष्पकः 11७७ 
अक्षतमु द्रया युक्त शिवमुद्भवसं्या । 
गृह्यातिगुह्यगुप्त्यथं गृहाणास्मत्छरत जपम्‌ ॥७८ 
सिद्धिर्भवति मे येन व्वत्प्रसादातत्वेयि स्थिते । 
भोगी शोकं पटित्वा तु दक्षहस्तेन शंभवे 11७ 
मूनाणुनाऽर््यतोयेन वरहस्ते निवेदयेत्‌ । 
सकिचित्ु महे देव सदा सुकृतदुष्कृतम्‌ ॥८० 
तन्मे शिवपदस्थस्य हूं क्षः क्षेपय शकर] 
शितो दाता शिवो भाक्ता हिवः सवमिदं जगत्‌ ॥८१ 
जिवे' जयनि सर्वत यः शिवः सोऽहमेव च 1 
प्लोकृद्रयमधील्यौवं जप देवाय चापंयेत्‌ ॥८२्‌ 
दिवाद्खानां दशांश च दत्वाय स्तुतिमाचरेत्‌ । 
प्रदक्षिग्क्रह्य नमेच्चा्टाङ्घं चाष्टमूतंये 11३ 
नत्वा ध्यानादिभिश्चैव यजेचचितेऽनलाद्पु 1न 


अष्टोत्तर दात मूल मन्य का जप करके हृदय से अभिमन्तित चमं से 
चेष्टित भर कुशा -पृष्म तथा श्र्रतो से खद्गरक्षित करके उद्धव संज्ञो वापी 
मुद्रे युक्त रिवमे प्रायेना करे--दे णिव! गृद्यसेभी गृह्यकोरक्षाके 
लिपेमेरेद्रारा निभे हष जप कोप्रदणा कौजिएगा जिसने प्रापे स्थित होन 
हृष श्रापक्रे प्रगादसे मेरी विद्धो नवे। दस प्यते दीह प्र्षनाको 
भोगी षदे भौर द्यके पश्चान्‌ घपने दहिन हाय से प्म्भुके तिव मूल मन्ये 
भर्जन्ति वन्दानदेने धाने न्निव के हाथमे मपित करे । दप 
पश्चात्‌ शिर प्रार्थना करे क्रि--दे णष्धूर ! हदव! मजो भीर गुद्रत 
योर दूत सदा करने ह उन भवरत सिवद पदमे स्यितमेरे सबको ष्ट 
पौरः, नष्टकर देवे । शिव दानाहप्रौर चिवदही भोक्ताहं यदे मप्त 
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जगत्‌ भौ शिव स्वरष्प है 1 ७७-७८-७€-5०-८१ 11 चिव की मव जगह 
जगद्टीतीहै। जोशधिवटदै वदीर्मेहं) इन दो इ्लोकोको क्जिव्रकेभ्रागेषद़ 
शरजयद्ोदेव ङे न्यि श्रपण क्रे ॥ ८२ \ दिवम के दभा ग्रौरप्रघ्यं 
देकर शिव की स्तुति करे । दिव की प्रदलिणा करके शर्टमुत्ति भगवान्‌ भ्रिव 
केलिये श्रष्ट्रर्गो को भूमि पर स्पर्थं कराकर नमह्शार करे ॥ ८्दे॥ श्ववमें 
अनलादि में नमरृषार करके व्यान प्मादि के द्वारा यजने करना चाहिष्‌ ॥८४॥। 


<-> श्र 


३६-चण्टपुजा 

तततः शिवान्तिकं मत्वा पुजाहोमादिकं मघ । 
गृहाण भगवन्पुण्यफल मत्य्चिधाय च॥१्‌ 
अधर्ोदकेन देवाय मृद्रयोदु पवसंज्ञया । 
हदवीजपूईमूनेन स्थिरचित्तो निवेदयत्‌ ॥२ 
ततः पूरवंवदभ्यच्यं स्तुत्वा म्तोततैः प्रणम्य च । 
भर्ध्यं पराडः मुखं दत्त्वा क्षमस्वेत्भिधाय च ॥३ 
नाराचमुद्रयाऽस्तेण फडन्तेनाऽऽ्मसंचयम्‌ 1 

य दिव्प्रया लिङ्ग सूतिमवरेण यौ्येत्‌ 1४ 
स्थण्डिले व्विते देवे मन्त्रसंदारमात्मःन ॥ 
नियोज्य विधिनोक्तेन विद्ष्याच्चण्डपूजनम्‌ । ४ 

चण्डेशानाय नमो मध्यतश्रण्डमृतंये 1 

धवनचण्डेश्वराय हूं फटुस्वाहा तमालुयेन्‌ ६ 
चण्डहूदयाय हं फंडों चण्डजिरसे तया । 

चण्डिग्डाये हूं फटचण्डायुष्करवचाथ च 119 
चण्डम््राय तवा हूं ष्टु चण्ड स्द्राग्निजं स्मरेत्‌ । 
शूलटद्धयर्‌ कृप्यं साज्षमूतरक्मण्डनुपू ।॥८ 
टद्भुाकारेऽधंचन्दरे वा चतुव प्रपूजयेत्‌ 1 
पयाशक्ति जप कु्यीट्धानां तु दगाश्तः 1" 
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श्रव चण्डपूजा विषय मे वतनाद) ईश्वरने वहा -ष्रतरे 
श्रनन्तर्‌ भगवान्‌ शिव के समीप मे जाकर प्राथंना करे--टे भगवान्‌ मेरो पूना 
तथा होम बदिन कुमी पुष्य काफल है उसे आप ग्रहा कौनिएगा । 
भह कह कर प्रध्ोदिक से उद्व मल्ला वाची मुद्ाके द्वारा स्थिर चित्त वाला 
होकर हृद्बीज पूर्वक मूध मम्वसेदेव के लिये निवेदन कर देना चाहिए 1 
1 १-२॥ इमे श्रनन्तर पूवं कौ मति शरन करके तथा स्तौना सै स्तुति 
फरक प्मौर प्रणाम करके पराह. मूख अर्यं देकर श्षमस्व' अर्यात्‌ क्षमा करौ 
यह्‌ कहना चादिए ॥ ३ ॥। नगराच मुद्रा से फट जिगके अन्तम हो देसे प्र 
से श्रासम संचय का संहार करके दिव्या मुद्रासे मत्तिमन्व्के द्वार चिद्धंषर 
श्रात्मा मे मन्त्र सहार को नियोजित कर उक्त विधि से चण्ड का पूजनं करना 
चादिए ॥\ ५॥ "ॐ चण्डेशानाय नमो मध्यता चण्ड मूर्तये । ॐ धवल चष्ठे- 
श्राय द फट्‌ स्वाहा" --इप मन्त्र से उसका आवाहन करना चाहिष्‌ ॥ ६॥ 
^ चण्ड हदेयाय हे षट्‌ "2 चण्ड शिरसे है फट्‌-- चण्ड शिखाय ह 
फट्‌ ०८४ चण्डाुक्तवचाय हं कट्‌--ॐ चण्डास्थाय ह पद्‌ -इन मर्यो के 
दवाराष्द्रकी क्रोधान्न से जन्म ग्रहृण करने वालि चण्डका स्मरण कना 
चाहिए । शरुल टद्कधर, कष्ण, साक्ष सूत्र कमण्डलुक टद्काकारते श्रय 
श्रधंचदद्ये चार मच वाति का पूजन करना चोहिए्‌ । श्रषनी शक्तिकेश्नुः 
पार जापकरे तया श्रद्ध कां दलाण करे ।) ७-८-& | 


गोभूदिगण्यवस्त्रादिमण्हिमादिभरूपणाम्‌ । 
विहाय शेपनिमरल्पिं चण्डेशाय निवेदयेत्‌ ।\१० 
नेह्यनध्यायत्तवरं ताम्बूलं खभ्विलेषनम्‌ } 
निर्माल्यं भोजनं तुभ्यं प्रदत्त तु रिवाज्ञया ११ 
स्वेमेतरिक्रया ऋाण्ड मया चण्ड तवाऽऽज्नया । 
न्यूनाधिकं कृतं मोदातवरिपु्णं सदाऽस्तु मे ॥१२ 
इति विज्ञाप्य देवेशं दर्वाश््यं तस्य संस्मरन्‌ । 
संटारमूतिमन््रेण शैः संहारमुद्रया ॥९३ 


कपिनापूजनम्‌ | [ श्वय 


पूरकान्वित मूतेन मन्वानात्मनि योजयेत्‌ । 
~ ˆ निमल्यापनयस्यानं लिम्बेद्‌ गोमयवारिणा ॥१४ 
प्रोक्ष्ा्घ्यादि विमृज्याथ आचान्तोऽन्यत्स माचरेत्‌ ॥१५ 


गौ-भूमि, सुकं, व्ल श्रादि मि ग्रो हेमादिके भूपएकोद्धोद 
कर शचेप निमल्यि चण्डे के लिवे निवेदित कर देना चादि ॥ १०॥ लेह्य 
( चाट्नेके योग्य ) ओर चोप्य \ चूसने के योग्य } श्रादि मह्य-मोज्य घे 
अन्न, ताम्बूल, माल।, चन्दनादि लेपन की सामी, निर्माल्य, भोजन श्राप 
जिथे भगवानु शिर कौ मज्ञा प्रदान क्रियाहै। यह्‌ समस्न नेमं-काण्ड 
दैचण्ड] मूभमेकुछभी कमी याश्रविक्नाहोगर्ईटोतो मँयह्‌ प्रापे 
परायना करता हूं रि दह्‌ सव~परिपूं हो जावे ॥ ५१-१२॥ हम प्रकारे 
देवेश की सेवा में प्िज्ञापन करक फिर वध्य देवे श्रौर उमका स्मरणं करते 
हए संहर मूत्ति मन्र कं दारा शमस संदारमूद्रासे पूरकमेग्रन्वित मूलके 
हरा मन्धो को श्रात्मा में योजिन करना चाहिए तदा निर्मात्य के भ्रपनयम 
( हटनि } कैस्थान को गोमय ( गोत्र} जलसेलौपदेवे । प्रोधणा करके 
मर्यं श्रादि का वितरजेनं करे ओर अरन्त मे प्माचमन कर फिर श्रन्य कायं करना 
चादटिए ॥ १३-१४-१५॥ 





रर 
३७-कपिलापुजनम्‌ 

कपिनापूजन वक्ष्य एमिमन्तरेयंजच्च गाम्‌ । 

“~ ॐ कपितते नन्दे नमः कपिते भद्रिके नमः ५१ 
किते सुशोने नमः कप्लि सुरभिप्रभे 1 
2 कति सुमनस मृक्तिमृक्तिग्रदे नमः॥'२ 
सौरभयि जगन्मातर्देवानाममृतप्रदे 1 
गृहाण वरदे ग्रानमोप्पिता्ं च देदिमे 1३ 
वन्दिताऽसि वसिष्ठन विश्वामित्रेण घीमता। 
कपि हरमे पाप यन्मया दुष्टं इतम्‌ ॥४ 


{० |] ५ ॥  य्वषुराणय्‌ । 


„+ गावो ममाग्रतो नित्य मावः पृष्ठन एव च। 

गावोमे हृदये चापि गवां मध्ये बसाम्यहमर्‌ ॥\५ 
दत्त गृहाण मे ग्रासं जप्तवाऽस्यां निमंलः शिवेः 1 
भराच्यं विधापुस्तकानि गुरुपादौ नमेन्नरः ॥६. 
यजेत्स्नात्वा तु मध्यान्हे अष्पुत्पिकया शिवम्‌ । 
पीठमू्तिशिवाद्खानां "पूजा स्यादष्पुषिका ।७ 
मध्यान्है भोजमामरे सुलिक्तं पाकमानयेव्‌ । 
ततो मृत्युजयेनेव वोपडन्तेन स्रधा ।'८ 
जपं . सदभंशङ्षस्थंः सिच्च त्त वारिविन्दुभिः । 
सवेपाकाश्रमुधृत्य शिवाय विनि्रिदयेत्‌ 1 


शरी ईशवरने कारय कपिला गौ क विशेष दूजाके विधये 
वताङेणा। इन नीचे यृनयिहृए्‌ मन्ोक्ेगौकी श्रचंना करनी रहिए । 
मन्न" => किते ! न्द ! नमः, कपिर ! भद्िके 1 नमः ॥ १॥ भरात्‌ ` 
हिकपिनागौ! मेराभ्राष्के लिये नमस्कार दहै । “कपिले | सुशीले! नमः, 
व्ति ! सुरभिप्रभे । ॐ कपि ! सुमनसे ! भृक्ति-मूक्ति प्रदे 1, नमः ॥२॥ 
भ्रथात्‌ सुरभि गौ के समान ्रभावशाली तथा सुन्दर मन वोली, प्रच्छ शान्त 
स्वभाव रने वाली भ्रौरभोगएव मोक्न दोनोको, प्रदान कर देने वालीदै 
कवितागो | धोपकोभेरा वार्म्दर नमस्कार है । “सौर्मेपि ] जग्म 
देवानाममृतश्रदे | गृह्ण वरदे"! परापमीसिन्ाथं च देहिमे ॥ ३॥ भ्रयत्‌ 
दे जगन्‌ की माताकपिलागो! तु देवको भी अमृतका प्द्रुन करने वाली 
है। हि वरदान देते षाली ! यह्‌ मेरा सर्म्ति ज्यिदहुम्रा प्रान ग्रहण करो 
भोर मेरे ध्रभोष्ट मनौरय की पूत्तिकरदो। ्राप विष मुनिके द्वारा वन्दना 
षी गहोतया विच्वमिव्र ऋपिङ्केदायाजोकरि परम वुद्धिमान्‌ हैँ वन्दित 
हुषो दिकपति! प्रापमेरे पर्पोकोद्रूरकरदोजौोभौ कुरमैन भ्रपनैस 
जीवन भ दृषट्न क्रि हो १ ४॥। गौर रे सामने निष्यरदे भोरगोएभेरे 
पे भौ निकाम करेया भीषोक्रा निवसत सवंदामेरे हृदयम रहे श्रीर्‌ 
मोपोके मध्यपेही मदा वान कषः ॥ ५] भरे गमित क्रिषु ग्रागको 

५ 


केपिनापूजनमू |] ‡ [ १ 


अपि प्रहु करो | इपप्रकरारसे जय करके श्र्यातु मन्लोंको पदृकर यह्‌ 
ध्यान करेश्रि इमृपरे निमंल शिवे ह 1 विया पुस्त का यजन करके फिर 
मृनप्यकोश्री गुह के चरणो में नमस्कार करना. चाहिए । ६॥ स्नान करके 
मध्या में शर्ट पुष्पिका से गिव का-यजन करना चाहिए । पीठ मूत्तिश्षिव 
कै रन्न की पूजा भी अष्ट पृष्पिर् होती दै 11 ७।1 दोपहर के समयमे भोज 
नागारजो हो उत्ते भनी भाति तीप कर पा वहां पर लवि । फिर “वौयद्‌" 
इस को प्रन्तमें लगाकर मूव्युस्जय मन्प्रकेदवाराही सान वार जप करके 
पमे टाम रखकर उनम जलकी बरूदो द्वारा सिञ्चन करना चाहिए । 
फिर समस्त परार सामप्रो को लाङृर भगवान्‌ शिव के लिये सम्पिति करदेना 


भै 


^ 


चाहिए ॥ ८-६॥ 


अथां चु्िकाहोमे विधानायोपकल्पयेत्‌ । 
विशोध्य विधिना चुं तदह्नि पूरकाहुतिम्‌ ॥१० 
हवा नाभ्यग्निना चैकं ततो रेचकवायुना । , ` 
येहि त्रोजं ल्मादाय कादिरयानेगत्रिकमात्‌ ॥११ 
श्चिवाग्निस्त्वमिति ध्यात्वा चु्लिक्ाग्नी निशयेत्‌ । 


` ॐहामनग्नये नमो वं हां सोमाय वे नमः॥१्२. 


सूर्याय ब्रहस्पतये प्रजानां पतये नमः 1 
सर्वेम्यश्चेव देवेभ्यः सवंविश्वभ्य एव च १३ 
हमग्जये स्वि्टडरते पूर्वादावचयेदिमान्‌ । 
(टान्तमाहपि दत्वा क्षमयित्वा विसर्जयेत्‌ १११४ 
चुन्ल्या दक्षिणव्राहौ च यजेदमायिवे नमः। 
वामगहावधर्माय कालिजिकादिङूभाण्डके १५ 
रमपरिवतंमानाय वरुणाय. जलाध्रये । 
विघ्नराज गृहदषरे पेषण्यां मुमगे नमः ५१६ 


घमङे प्रनन्वर नुता {नुधा} के टोगमप्रपं देष भौर पूरे 


विधाने निमि समस्त कलनाक्रे | ज्धिङके माय शोधन करवृद्धो पीर 
सह्िमेपृरङप्राट्निदेदे 1१०१ हन कन्हे नन्यानिनेर्ग पटति 


१६२ ] र 
॥ [ अभननिपुराणपु 
देवे फिर स्रुवायुकेद्राया वदि वीजको लाकर आदि स्थानके मति 
क्रमसे दका समादान करे॥ ११॥ उष श्रणनिकौ यह्‌ पम कर तयाः 
व्यान करके छि यद्‌ शिव्रागिनि ह फिर उसे द्रुद्ध की भग्निमे निवेशित करना 
चा्िए } नीचे विदे हए मन्तो का उच. करे --“ॐ हामम्नये नमो बर हा, 
सोमाय वै नवः" - सूर्याय वृदृस्पतये प्रजानां पतये नमः । स्यश्च देवेभ्यः स्व: 
विश्वस्य एवच द्वामग्नये त्विषे" । इन सव का पूवं की भति पर्न 
करना च्य हेए्‌ । स्वाहा "इस शब्द को अन्तमे लमा कर प्राहुतिदेवे मौर 
कमा प्ा्थैा कर फिर विमर्जेन कर देना चादि ) १२-१३-१४ ॥ ब्रेक 
दधि वहम “माय तै नमः --इम मन्रसे यजनकरे। वाप भागके " 
वाह मे ` प्रधर्माषि वै नमः"'--इय मन्व से यजन करना चाहिए । करान्जङादि" 
भण्ड रस परियस्तमान के तिये तशा जलाध्रयने वकण करे सिथे तया गृहक ' 
हार पर विध्नराजके लिये एवं वेपी (चष्छी )मेसुमग के लिये नमह्कार्‌ 
है 1 इम प्रकारसे भिघ्नरेस्य्नोमेभ्न्निर्‌ देवों का यजन करना बरविष। 
॥ १५-१६॥ 
ॐ रौद्रिके गिरिके च नमश्चोलूखले यजेत्‌ 1 
वलिप्रियायाञयुघाय मस्ते मुप्ते यतरेत्‌ । १७ 
संमार्जन्या देवतन््त कामाय शयनीयके । 
मध्यस्नम्वे च स्कन्दाय दत्तवा चाम्तुवलि ततः ॥1१८ 
भुञ्जत पात्रे सौवर्णे पद्िन्यादिदलाष्दकेः। 
आचार्यः साधकः पुत्रः समयो मौनमास्थितः ।11८ 
वटाश्वत्वाफंवातारिय्जं मह्वातकाश्त्यञत्‌ । 
अपपोश्ान पुरादाय प्राणाच्च; प्रणवानिवितैः ॥२० 
स्वाहान्ते चाऽततीः प्छ दत्वाऽध्दोप्योदरानलम्‌ । 
नममः शरः जिवि कृगे देवदत्तो धनंजयः १२१ 
प्ते$्य उपवायुभ्यः स्वाहाऽट्पोथानवरिया। 
भर्यद्विक निदेचाय पिदेच्ेपोदक्‌ नरः ॥२२ 


कपिलापूजनमू ` ] [ १२३ 


भमत पस्तरणमरसि प्राणाहुतोस्ततो ददेत्‌ 1 

प्राणाय स्वाहाऽपानाय समानाय ततस्तया ॥२३ 

उदानाय च व्यानाध भुक्त्वा चुरछकमाचरेत्‌ ! 
५ अभृत्तापिध्ानमसीततिं शरौरेऽ्नादनाय च ॥ २४ 

"2४ रौद्रिके मिरिके च नमः” इस मन्व्रसे उलूखल में यजन करना 

चाहिए । “वनि प्रियाय श्रायुवाय नमः" इम मन्त्र से ममन मे यजन करे । 
॥ १७ ॥ संमानेन ( वृडारी } सै दैवतोक्त कात्तया रोय्यामें कामे लिये 
भ्रीर मध्यस्नम्ब मे स्कन्द के लिये वास्तु वलिदेकरष्रि सोनेकेपाघ्रमेया 
कपलिनी पादि केः दन में स्वयं भोजन करना चादिए्‌ ¦ भाचापं-साघकनयुत्र 
प्रौर मषी इनको मौनव्रत्त में मास्यित्त रहना चाहिष्‌ 1) १८-१६ 11 वर, 
पोपल, श्रकं, वातारिसर्जं ग्रौर भिलरवोँका त्याग कर देवे । पिति श्रपोशान 
सर प्रणव से युक्त तया जिनके भ्रन्व मँ ' स्वाहा" यह दोना बादिए्‌ । यया- 
"ॐ प्राशाय स्वाहा हम प्रकार से पच म्राहुतियां देकर उदरकीगग्िको 
दीप्त करे । नाग, भर्म, हकर, देवदत्त, धनञ्जय चे पाच उपवायुह। इनको 
श्वाहा" लगा कर श्रापोदानं जल मे भक्त { भात) भ्रादि देवे फिरशष जल 
को स्वपं पौ तेना चादिए्‌ ॥ २०-२१-२२ ॥ दमके प्रनन्तर शरमूतोपस्तरण 
मनि" इममे प्रागाटृततियां निम्न प्रहार देवोप्राणाय स्वाहा --व्यानाय स्वादा- 
समार्नापि स्वाठा-उदानाय स्दाहा-प्रपानयय स्व्हम--इन मन्व द्धारः खाकर 
सुस्तुक लवे । गरीरमें भ्नके भादान के तिए्‌ 'बमूता पिघ्रान मि"-यह्‌ 
मन्त उद्रि करे (२३-२४1! 


शब्द 


३ ८-संस्काररीक्षाचिधिः 
वक्ष्ये संस्कारदोक्षाया विधानं शयु पण्मुख । 
आवाहयेन्महेशस्य वन्हिस्यस्य शिवौ हूदि 114 
संशुष्टौ तौ समभ्यज्य खतप्यं हुदव्णणुना 1 
पत्योः संनिधये दयात नेवाऽदतिपच्कमू ॥२्‌ 


१६ ] [ अग्निपुराण 


उत्यपन च सा प्रोक्ता लिद्धोद्रास्पुरः्रा । 
स्यां तु लिद्कभारोष्य सस्कारः क्रियते वुः 1४ 
आस्थापनं तदुदष्ट द्विधा विष्ण्वादिकस्य च । 
आसु सर्वासु चेतन्यं नियुञ्जीत परं शिवम्‌ ॥५ 
यदाधारादिभेदेन प्रासादेष्वपि प्चधा 1 
परीक्षामय मेदिन्याः कुर्णाल्रासादकाम्यया ॥६ 
शृक्ताऽऽज्यगन्धा रक्ता च रक्तगन्धा सुगन्धिनी । 
पीता कृष्ण, सुरागन्धा विप्रादीनां मही कमाद्‌ ॥७ 
पूरवेशणत्तरसवत्र प्रा चां विशिष्यते 1 
आलाति हास्तिके यस्याः पूर्णे मृदधिका भवेत्‌ ॥५ 
उत्तमां तां महीं विदयात्तोयादं वा समुधिताम्‌ } 
अस्थ्यद्घरादिभिदुं टामत्यन्तं शोधयेद्‌ गरः ॥४ ‡ 
भरव संकषेपसे प्रतिष्ठा विधि बतताईं जाती है) श्री ईरते 
कटारे गुह ! श्रव क्रम से एवं संक्षेप सेप्रतिष्ठाको वतलाऊंणा। पीठ, 
दाविति, शिव, ङ्ख श्रौर शिव मन्तो से उसका योग,ये प्रतिष्ठा के पाविभेव 
होने है) वर्म उन सवका बया सूय है--यह्‌ बताताहूं । जहौ पर ब्रह | 
दिलाकायौगहोवार् वह विजञेपसूपसे प्रतिष्ठा कही जाती है) १-२॥ 
यथायोग पठ पर हौ निवेषन करना स्यापन कहा जाता है । भिन्न पोठनी 
जो प्रतिष्ठा है वहं स्थित स्यापन कहाजाताहै। ३।। जो उत्यापन होता ॥ 
चह लिद्ध के उद्धार पूवकं कही जाती है ओर्‌ जि लिङ्गं का भरारोपण कफ 
विदान्‌ पुर्यो के द्वारा संस्कार क्रिमा जाता है वहं भ्रास्यापन होकाहै1 षं 
विष्णु बादिकादो प्रकारे उदि किया गया । इन सवे चैतन्यः 
शिव फो नियुक्त करे ।॥ 9-५॥१ प्रसाद्‌ को कामना प्ाघार श्रादिकेभेः 
से प्रासादो भी पृष्व कौ हवि भ्रकारसे परीका करली चाहिए 1 
विग्र प्रादि कौ पृ्पी शुदला, प्राज्य गन्धा, रक्ता, रक्तगन्धा, युगम्धिनी, पीवा 
णस्या भ्रीर सुरागन्धा क्रम घे होती है ॥ ७ ॥ पू, हयान भ्रौर उत्तर श्न ४ 
पूषा धिता विरिष्टहोती है) एक हायका सात { गरज} कके श्रे 


पूणं करे जव भिद भरधिके रहै तो उस समि को उत्तम भूमि समना चादिए 
गुर कौ चाहिए कि बस्यि भ्रौरश्रद्धार आदिक दो्पो से दूपित्त उसमभूमिका 
शोधन क्रे श्रीर्‌ जव श्रादि ये समृक्षिदव बनावे \\ ८९१ 


नगरग्रामदु्यायं गृहप्रासादकारणम्‌ । 
खननेगेकुलविसैः कणेरवा मृहुम हुः ।11० 
मण्डपे द्वारप्‌ जादिमन्वत्रप्त्यवसानकम्‌ । 

क निर्वेरपधोराख सहस्र विधिना यजेत्‌ \\११ 
समीकृत्योपत्तिप्नायां भूमौ संशोशयेदिश्ः । 
स्वणंदघ्यक्षते रेखाः प्रकरदीनि प्रदक्षिणम्‌ ५९२ ` 
मध्ादीशानकोष्स्ये पूणकुम्भे शिवं यजेत्‌ । † 
वास्तूमभ्यच्यं तत्तोये: सिञ्चेत्कुटूालकादिकम्‌ ॥\१३ 
वाह्य रक्षोगणानिष्ट.वा विधिना दिग्ब्ति क्षिपेत्‌ । 
भूसि संसिच्य सस्नाप्य कुदालाद्य प्रपूजयेत्‌ ॥१४ 
अभयं वस्परयुगच्छन्नः कुम्भं स्वन्धे द्विजन्मनः । 
निधाय गरतिवायादिब्रह्यधोपसमाकुलम्‌ 1१५ 
पूजां कुम्भे समाहत्य प्राप्रे लग्नेऽग्निकोष्ठके । 
कुद्ालेनाभिपिक्तन मध्वक्तन तु खानयेत्‌ ।१६ 
नैऋत्यां क्ेपयेन्मृतस्नां खाते कुम्मजतं क्षिपेत्‌ 1 
पुरस्य पूवंसोमान्तं नये्ावदभीप्मितम्‌ 1११७ 
मय तद्रक्षणं स्थित्वा ्रामयेत्यरितः पुरम्‌ । 
निच्वन्सीमान्तचिन्हानि यावदीक्लानगोचरम्‌ 11१८ 


नगर-द्वाम मोर दुगे निर्माण करके लिये तपा घर मौर मह्नकी 
रथन कैः निये भूमि के सनन-मा्यो का निवाग मौर कयं ( जुवा } वार 
चार करकः धोधन करना वाह्‌ ॥ १०) मण्डपमे दरार पूजा प्रादित्तया 
मन्वत वे वसानि यन्त समस्त कमं पूरा मरके विधिके धाय एक मट्स 
पपोरकषम्ध्र शा पजन क्रे। ११॥ भूमि उवाई-जीवारईको समानक 
हिर उगकौ तिप ववे पोर दिशाओं का णोन बरे । स्वघं, दधि प्रौर 


१४६६ 1 ` [ कषनपुगाणमु 


कटा जातादै) १३॥\ शिवादि तत्वकी जो शुद्धिहै उतरी स्वीष्तिकौ 
जन्म ग्रहणा करना कहते है । शिवत्वके योग्यकाजो शिवघ्वके सप्त 
वोधनदटरवंहहमारयामतदै}। १७1) चमक्तेहुए श्रग्निके काके समान 
श्रात्माको संहार मुद्रासे प्रपते हृदयकमले लाकर यं करना चाहिग। 
11 १५॥ नतदोतेहृए कुम्भककेयोगसे मूल मन्त्र को उच्चारण करना 
चाहिए प्रौर उस समय हृदयम दोनों शिवौंका समरमौ भाव वरना 
चादिए ॥ १६॥ 


ब्रह्मादिक रणत्यागक्रमाद्रेचकयोगतः 1 

नीत्वा शिवान्तमात्मानमादायोद्‌मवमुद्रया ५१७. 
हृत्संपुटितमन्त्ेण रेचकेन विधानवित्‌ । ` 
प्यस्य हृदयाम्भोजकणिका्यां विनिक्षिपेत्‌ ॥१८ 
पूजां शिवस्य वहु च गुः कुय{त्तदोचिताम्‌ { 
प्रणति चाऽऽन्मने शिष्य समयाज्श्रावयेत्तथा ॥१यै' 
देवं न निन्देच्छालराणि नि्म्यादि न ल्धयेत्‌ । 
शिवाग्निगुरुपूजा च कर्तव्या जीवितावधि ॥२० 
वालवालिशवृद्धसखी मोगभूर्व्याधितात्मनामु । ~ 
ययाशक्ति ददीताथ समथंस्य समग्रकरानु 1२१ 
व्रताद्धानि जटामस्मदण्डकोपौनसेयमान्‌ 1 
ईशानां हुदादं र्वा परिजप्य यथाक्रमात्‌ ॥२२्‌ 
स्वाहान्तसटितामन्धैः पाभरप्वारोप्य पूरंवत्‌ 1 
संपाताभिहूृतं हूत्वा स्थण्डिलेशाय दशंयेत्‌ ॥२३ 
रक्षणाय घटाधस्तादारोप्य शणमाच्रकमु 1 
शिवादाज्ञां समादाय ददत व्रतिने गुरः २४ 
एवं समयदीक्षायां विशिष्टायां विशेधतः। 
बह्धिटोमागमन्नानयोग्यः संजायते शिशुः ॥२१ 


रेषककेयोगसेद्रहा भादिषार्णाके ध्यायन व्रमसेमालाषौ 
सिषान्व तते हर {दिर उदुभव गृदाठे साकृर र्ते यृटिव म्छथे रेव 


संक्षेपेण प्रतिष्ठाविधिः |] [ ९६७ 


कै द्वारा विधान के ञात्ताको दिष्यके हृदय कमन की करिका विनिकेष 
करना चार्‌ ॥ १७-१८॥ गुखक्या कत्तंव्यदटैकि चिव ग्रीर प्रग्निबी 
भूना उमकरे उचित स्वल्प मे करनौ चाद्िएु । जजिप्यको ग्रामा के लिये प्ररात्ति 
श्रीर समयो ( नियमों } को धवरा करान चाहिए ॥ १६१1 कभी देव श्रीर्‌ 
धाक््ौ की निन्दा नहीं करनी चाहिए । जो भी निमय रादि वस्तु उनको 
नरी लाघना चाहिए 1 जव सक जीवन ङी श्रवश्चहो तव तकत चिव-प्नम्नि 
भ्र गुषकौ पूजा करनी चाहिए 12०1] वालक्-वालिन { मूर्यं) वृढ, 
स्त्री, भोगो के भोगे वाल्ला श्रौर व्याचिततात्माकौ यया दाक्ति धन देना 
चाहिए । नो स्रामय्यं वालाहोच्मिमभी ब्रतोकेग्रद्धोंको गौर्‌ जटा, 
भस्म, दण्ड, कोपन प्रर सेयर्मो शा पालन करना चाहिए । ईशानादि अथवा 
द्दारिके दाया यथाकम जय करे २१-२२॥ पूवं टी मति सवाहान्त 
संदिवा के मर्ते पा््रौमेंश्रारोपकरे तया सम्प्ा्तके प्रभिटूत को हरण 
करके स्यण्डिलि के स्वमी को दिखनिः चाहिए ॥ २३॥ रक्षण करनेकेः तिये 
घटैः नीचे क्षण भर्‌ दक्र श्रारोपक्रे फिर गुरुको बापु किष्विति 
भ्राषाप्रात्त करके ब्रतीकोदेदेवे॥। २७॥[ इम प्रकारमे विहिपस्प्रत 
विभेधता से युक्त समर्यो को दीक्षामे धिग वह्नि होम ्रौरभ्नागरभङे ्नान कै 
योम्पहो जायाक्र्ताद 1 २५१ 
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प्रतिष्ठां संप्रवक्ष्यामि क्मात्यंेपतो गुह । 

पीठं शक्ति दिवो तिद्ध तद्योग. सा शिवापुमिः 11१ 
प्रत्ति्ठापाः पन्ड भेदास्तेषां रूपं वदामिते 

यचच ब्रह्मचिलायोगः सा प्रतिष्ठा विधेपत्तः ॥२ 
स्वापनं तु ययायोयं पीठ एव निवेशनम्‌ 1 

प्रतिष्ठा भिन्नपीटस्य स्थितत्यापनमुच्यतते ॥३ 


१्ट ] ४ ध {.- अन्निपूराणमू 


॥ कुभुमेनाचलिप्न न ताडयेत्तं हृदा शिशुम्‌ । 
प्रस्फरत्तारकाकारं च॑तन्यं तत्र भावयेत्‌ ।३ 
प्रविश्य त्र हकारमृक्त रेवकयोयतः 1 

. सदह्रिण्या तदाहृत्य पूरकेण हदि न्यसेत्‌ ॥४ 

तत्तो वागीश्वरीं योनौ मृद्रयोद्‌भवसंज्ञया 1 

हस्संपुटितमन्तेण रेचकेन विनिक्षिपेत्‌ 1८. 

हा हां हामात्मने नमः 4६ 

जाज्वल्यमाने निघ मे जुहुयादि्टसिदये । 

५ अप्रवृद्धं सपूमे तु होमौ वन्ध न सिभ्यति ७ 

स्निग्धः प्रदक्षिणावाहः सुगन्धिः शस्यतेऽनलः । 
भ विपरीतः स्फुलिङ्धी च भूभिस्पृद्न प्रशस्यते ॥८ 


4.४ 


शरी ईरते कहा--दषण्मुख ! श्रव संस्कार दीक्षाके निधान कौ 
दतागा उसका तुम धवण करो । सवं प्रथम हृदय मे महेश का श्रौर वहि 
मे स्थित का दोनो शितं का श्रावाहन करना चादिषु { मिनन दए उन दोनो 
क प्रचेना करे भौर हदय मनतस दोनोका प्रली भाति तपरा करे। उन 
दौ्नोके सन्निधान करने के लिये उसी मन्से पवि च्ाहृ्िषांदी जानी 
चाहिए" 1 १-२॥ चप शिदुको श्रस््रसे लिप्त कुसुमे हृदय मन्वे 
द्वारा ताडन करना चाष श्रौर प्रस्फुरण करमे वाते तारकके प्राकार वति 
चैतन्य को उसमे भोवित्त करना चाहिए ॥ ३॥ वहो पर प्रवेश करके रेचक 
केयोगसते हकार श्म मुक्त करे फिर सहारिणीसे उसका भाहर्ण क्के 
पूरके हृदय में न्यास करे॥9॥ सके अनन्तर उदुभव संज्ञा वालीमृदरा 
सेयौनिमे वागौश्चरी को हूतसं पुटित मन्त्रके द्वारा रेवकसे विनिहते कणा 
चाहिए 1) ""्नौदमृहाहां हामात्मने नमः" इस मन्वरसेचूवप्रष्डी 
तरद जलती दुई विना धुःप्रा वाली प्नन्निमे अपने भमीष्ट मनोरय क्म षिदि 
मेः सिये हवन करना चाहिपु । जोश्रण्नि श्रच्छी तरह प्रवृढ (बदरी ह 
प्र्थाद्‌ वुप्र जलने वालन शाधूमदढेः सहितं हो उमे होमि 
काला नटी होता दै) ६-७ प जो घन्नि स्निग्ध पर्वन सेह गुक्तषोभौर 


संस्कारदीक्षा विधि; | [ १२५ 


दक्षिण की ग्रोर वहनी हो तथा सुगन्व युक्त हो वही शरेषु सममा जताहै। =, 
जो इसके विपरीत होता है ओर स्फुलिद्ध { मरण्नि कण) देने वाला होता है 
तया भूमिक ओ्रोर स्पशं करने वाला रहता है वहे प्रणस्त नदी होत्ता है ॥८॥ 


इत्येवमादिभिश्िन्ैहु त्वा शिष्यस्य कल्मपमू । 
पापममलणहोमेन दहेदरातं भवात्मना (दे 
द्विजत्वापादनार्थाय तथा दद्रांशभावने 1 + “ 
माहार्वीजसशुद्ध गर्भाधानाय सस्थितौ १० 
सीभन्ते जन्मतो नामकरणाय च होमयेत्‌ 1 
शतानि पश्च मूलेन वौपडादिदशांशतः ॥११. 
शिथि्लौभरनवन्धस्य शक्तावुत्क्पणं च यत्‌ । 
आत्मनो स्दरपुत्त्वे गर्भाधानं तदुच्यते ॥१२' 
स्वातन्व्यात्मगुणव्यक्तिरिह पसवन मतम्‌ । 
मापात्मनोविव्रैकन ज्ञानं सीमन्तवर्धनम्‌ ॥१३ 
शिवादितत्त्वणुद् स्तु स्वोकारो जननं मतमु 1 
वोधनं यच्छिवल््रेन शिवत्वाहुंस्य नो मतम्‌ ।१४ 
संहा रमुद्रयाऽऽत्मानं स्फू रद द्भिकणोपमम्‌ । 

, विदधीत समादाय निजे हूदयपद्धुजे ॥१५ 

नेतः कुम्भ्रकयोयेन मूलमन्त्रमुदी रयेत्‌ 
कु्याहिसमरसो भावं तदा च चिवयोहु दि ॥१६ 


५4 ५ 


इष प्रकार के चिन्ह अआादिसे शिष्यके पापको हवन करके भव 
( किव} स्वय पाद़भक्षगकेतियि तथा द्रां भावन में भ्राहार बीज की 
संणुद्ि मे गर्भोवान के लिये संस्वित्तिमे, सीमन्तमे, जन्मे नाम करणके 
सिए होम करना चाहिए ! पञ्च मूनसेसौ प्राहृत्तिवां तया वौपद्‌ धादिते 
दांग प्राहूतियौ देवे 1} १०-११ ॥ श्ियित्तौ मूत वन्धकी पक्ति मेजो 
उ्पंणहोताहै। श्रासाकेष्द्र कः पूत होनेमें वह्‌ ग्मधानक्टा जाता 
दै1 १२॥ स्वतन्यता जे ्ात्म गणको जो भ्रभिव्यक्ति होती दै वह पुसदन 
मानागयादै। मावा प्रौर प्रात्माके विवेकसे जो ज्ञन दै वह 
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अक्षतो से प्रदक्षिण रेवाएे' बनवि॥ १२॥ मध्यमे ईशानके लयित 
पृं गुम्भ में भगवानु शिव का यजन करना चादिषु 1 उसके जलो कै दरार 
वास्तु दैव काभ्रचेने करे प्रर कुदाल श्रादि का मिल्वन णरना वार्दिए्‌ ॥१३॥ 
बाहिरके भागमे राक्षम गणो का यजन करके विधि-विधान के माप दिया 
मे बलिका क्षेपण करना चादिषु । भूमि को साति सेवन करके तथा संस्या- 
पन करके कुदाल आदि जौ निर्माण के साधन हँ उनका पूजन करे ।! १४ ॥ 

अन्य कुम्भकोदो वस्त्रोसेठककर ब्राह्यणके न्धे पर रक्वेभ्ौरकिर 
गीत-वाद्य प्रादि ब्रह्य घो के समाक्रुलता के साय कुम्ममे पूजा का समाहरण 

कारके श्रम्नि काठक मेँ लण के प्राप्त होने पर प्रभिवेक कथि हृए तथा मधु 

रक्त कुदाल से उस भूमि को खुदवाना चाहिए ॥ १५-१९॥। बुदाई ५ 

जो भिद निकले उत नैऋत्य दिशाभे गिरवावे भौर जहौ खोदा जवि उस 

कुम्भके जलको डालदेये। पुर कौपूवंसीमाके भरन्त तक जितना गी 

श्रभी्टहोलेजवि। १७॥] दके श्रनम्तर उमकी रक्षाको स्ित्तक्रके पुर 

के चासो भोर भ्रमण करव । सीमान्तं चिन्दोंको सींचते हुए चले जबक 

ईशान दिखाई देवे ॥ १८९४ 


अर््यदानमिदं प्रोक्त तव कुम्भपरिभ्रमात्‌ 1 
दत्थ परिग्रहं भूमेः कुर्वति तदनन्तरम्‌ ॥ यं 
ककंरान्तं जन्नान्तं वा क्लल्यदोपजिधांघया 1 
खानयेटुूकुमारीं चेद्विधिना शल्यमुद्धरेत्‌ ॥२० 
अकचटतपयशहान्मानवश्च त्वश्नाक्षराणि तु । 
अग्नेध्वेजादिपत्तिता; स्वस्थाने शल्यमाख्यान्ति ॥२१ 
कतु.श्चाद्धविकारेण जानौयात्तत्पममाणतः । 
प्वादीनां प्रवेशेन कीतंनेविस्तेदिशः ॥२२ 
मातृकाम्टवर्माहयां फलके भूवि वा शलिवेत्‌ 
शल्यज्ञानं वगंवशादूरवादीशान्ततः कमात्‌ ॥२३ 
भवे चैव लोहं तु षवगेद्धा रमग्नितः। 

चव्यं भर्म दक्षे स्याटूवगेऽस्वि च न्ते ॥२४ 


घक्षेपेण भ्रतिष्ठाविधि ] [ २०१ 


तवं चेष्टका चाञ्प्ये कपावं च पवर्गके 1. 
यवगेके शवकीटादि शवर्गे लोट्मादित्‌ २५ 


वटीं पर कुम्न के परिभ्रमसे यह भ्रष्येदान दहा ग्यागयादै। 
यट भूमिके परिग्रहण करने का दिचान है रौर इमी विधिसे रे ब्रह करना 
चाद्िए्‌ | इमकरे उपरानन ष्टि जो भूमिं शत्य दोप होवा है उमका नाश कटने 
केः लिये वहा ककोर कै अन्त तक पथवा जन जहां निक्न रये वहीतकषट 
कूमारौ कौ शखुदवाना चादिए । यदिनत्यदहौ तोर्े द्विधिसे निक्ालदेवे 
॥ १६-२० (1 यदि मानव दोतो श्कचटतपयगह नको प्रप्नोष्छरोको 
सन्तिके ध्वे श्रादिमें प्रित होकर भरपने स्यान पर गल्य को दतातरे ै।।२१॥॥ 
वकार ते उसके प्रमाण मरे जानना चादिए) षयुबादिके 
परवेभमे क्तो से श्रौर दिगा के र्द से जानना चाद्िए्‌ं । पवा पटर पद्‌ 
यष जमन परह प्ट वेस युक्त भादृक्ाको तित्ति वर्गवेः वमे पूवं 
दधान के प्रन्ठतक्करमसेण्त्य का श्ान करे ॥ २२-२३ ॥ बवमं मे सोह- 
कवर्गभे प्रि भद्धार-च वेमे म्म दक्षिरार्मे,टवमे में नेच्छते 
भस्य, तचमंमेंद््टका (ईट), वाख्य दिशामप वेम कपा, यवम 
मं प्वदटोट प्रादि प्मोरणवगं में ्ोह्‌ कहना बाटिए ॥र२₹.-२५॥ 





हवर्गे रजतं तद्रदवर्गाच्चनयंकरानपि ! , 
प्रोक्ष्याश्मभिः करापूरर्टाटगुलमृदन्तरः ॥२६ 
पादोनं छानमापू्ं सजनम द्गराहतंः । - ~ 
लिप्तां समष्धवां तव कारयित्वा भृवं गरः ॥२७ 
सामान्वाघ्यंकरो यायान्मण्डपं वक्ष्यमाणङ््ु । 
तारयद्वाःपतीनिष्ट वा प्रत्यग््रारेण संविन्ेव्‌ ॥२८ 
कुर्यात्तद्ाञत्मगुदपादिङुण्डमण्डपसंस्डःतिम्‌ । 
कललं वधंनोयक्त सोकपार्तशिवाचंनम्‌ ॥२२ 
सम्नेज्वंल्तनपूजादि सवं पूर्ववदाचरेत्‌ 1 
यजमानान्वितो पायाच्छितानां स्नानमण्डपम्‌ ॥३० 
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शिलाः प्रासादलिङ्गस्य पादा धर्मीदिसंल्ञकाः। 

अष्टाङ्गुलोच्छिताः शस्ताश्चतुरलाः करायताः (1३१ 

पाषाणानां शिलाः कार्या इष्टकानां तदधंतः 1 

प्रासदेऽ्मिलाः शल इष्टका इषटकामये ॥३२ 

ह वरग रजत भ्र दसी मति ग्र वर्गं सै प्रनयं करने षानोषो 

भी प्रोक्षण करके करूर पापाणों से जो भराठ मंगल षिद्ौ के भम्तर वत्तौ 
एक पाद कम गु को भरकर नल के सहित मुद्गर से श्रत कके गर कौ 
फिर समक्षव तथा लिपी हुई उस भूमि को करान धादिए ॥ २६२५ ॥ इष 
के अननम्तर सामान्य श्रयं कर मे लेकर श्रागे बताये जानि वाति मण्डप म जति। 
तोरण द्वार के परियो का यजन करके फिर प्रत्यक्‌ दिशामे द्वारे प्रव 
करे 1 २८॥ वहाँ मण्डप मे ष्टु करर माठम शुद्धि श्रादि दुण्ड मोर मण्डः 
को संस्कार करना चाददिए 1 कलश, वरघ॑नीपक्त, सोक पालो श्रीर धिवर 
भर्चन-श्रम्नि का जलाना तथा पृजा श्रादि सभी के पूर्वे कीति हीकण 
चाहिए ¦ इसके ्रनम्तर यजमान के सहित शिला को मण्डप मै चा 
चादिए ॥ २६३० ॥ भायाद लिङ्खंके धमे रादि संजा बाति पाद रि 
अठ अंगुल ऊंचे श्रेष्ठ है मौर एक हाय भायत चौकोर उत्तम होते है ॥ ३१ 
पापाशों की शिला वनवानो चाहिए उसका श्राया भाग दटोकाकरवि 
भ्रास्ोदमेंप्ररमयिलाश्रौर इष्टकामयमे टका (ईट) ही कलह ।1र२॥ 


बद्धता नववक्राद्ं : पद्धनाः पद्धुजान्वि्ाः 1 
नन्दा भद्रा जया रिक्ता पूर्णाल्या पचमी मता 1३२ 
आरसा पद्मो महापयः शङ्खो थ मकरस्तथा 1 
सनुदश्वो ति पच्वामी निधिकुम्भा; क्रमादधः 1३४ 
मन्दा द्रा जया पूर्णा अजिता "चापराजिता 1 
विजया मद्धलास्या च धरणी नवमी शिला 1३५ 
सुभद्रश्च विद्र सुनन्दः पुष्पनन्दकः । ` ` 
जयोऽय विजयश्च व कुम्भः पूर्णस्तयोत्तरः ॥३६ 


सतेपेण प्रतिष्ठाविधि 1 [ २०३ 


नवानां तु ययासंव्यं -निधिकुम्भा अमी नव। _ 
आसनं प्रयमं दत्त्वाऽभ्ताच्योष्टिष्य शराणुना 11३७ 
सर्वासामविशेषेण तनुतेणावगुण्ठनम्‌ 1 
मृद्भिर्गोमयमोमूवकपायेर्गन्धवारिणा ॥इन 
सख्ण हुफंडन्तेन मलस्नानं समा वरेत्‌ ॥ 

विधिना पञ्चगव्येन स्नानं पञ्चामृतेन च | 
घन्धतोयान्तरं कुर्यान्निजनामाद्धताणुना । 
फलरत्नसुवर्णानां गो द्गस लिलंस्ततः (1४० 


नव वक्रा्चो के दारा श्रद्धित पद्ुर्जोसे युक्त पद्जहोने बर्हिर । 

नन्दा, भद्रा, जया, रिक्ता मौर पूर्णाये पाच नाम वा तिथियों के समान 
होती है । इनकाजो नीचे काभाग दहै वहां ष्य महापद्म, शंख, मकरभ्रौर 
समृद्रयेकरमसे निधि कुम्भ ह0 ३३-३९॥ नन्दा, भद्रा, जया, पूर्णा, 
अजित्ता, मपराजिता, विजया, मद्खला प्रौर धरणी ये नौ शिले" ई ॥३५॥ 
ह्न नौ भिन्न के पथा संष्य नौ निधि कुम्म होते हँ । उनके नाम--समुदर, 
सुनन्द, पुष्य नन्द, जय, विजय, कम्म, प्रं, उत्तर ये होते ह 1 पिते 
प्रान देकर फिर शर मन्व से प्रातादन एवं उद्लिखन करे ।। ३६-३७ ।1 सव 
फा मामान्य ख्प्सेत्तनुत्रके द्वारा अवगुण्न करे। मिटटी, गोवर, गोप प्रौर 
कथाय तया गन्धयुक्तं जले हूफट्‌ प्रन्त वाते अस्त्रक द्वारा मल स्नान करना 
चादिए । विधि के साय पञ्चगव्य मोरा पञ्चगमृत से स्नान कराना वार्दिए 1 
॥। ३६ ॥ फिर प्रपने नाम से श्रद्धित मन्य केद्वारा घन्धरतोयान्त करे । दमक 
धनन्तर फर, रल, मुवो के गो शद्ध जलो के द्वारा स्नान करदे ॥[ ४०1 

चन्दनेभ समालम्य वख राच्छादयेच्िलाम्‌। 

स्वर्णोत्थमासनं दत्त्वा नोत्वा योगं प्रददिणम्‌ ॥1४१ 

शम्यायां कुशतल्पे वा हृदयेन निवेगयेत्‌ । 

संपूज्य न्यस्य बुदचादिधरान्तं ठन्वस चयम्‌ 1४२ 

त्रिखण्व्यापकः तत्त्वत्रयं चानुकमानन्यसेत्‌ ! 

वुद्धघादो चित्तपयन्ते चिन्तातन्माव्रकादधौ 1४३ 
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मात्रादौ धरान्ते च शिवविद्यात्मनां स्थितिः। 
तत्वानि निजमन्सेण तच्वेांश्च हूदाऽ्च॑येत्‌ ॥४४ 
स्यानेषु पुप्पमालादिचिन्हितेषु यथाक्रमम्‌ ।४१ 


ॐ हूं शिवतत्त्वाय नमू: 1 ॐ हूं शिवतत्त्वाधिपतये राय 
नम; ) ॐ हां विच्चातत्त्वाय नमः! हां विद्यात्वाधिपाय 
विष्णवे नमः1 ॐ हामात्मतत्वाय नमः ॥ = हामातमते 
स्वाधिपतये ब्रह्मणे नमः1} , , ४६ 


क्षमाग्नियजमानाकङ्जिलवातिन्दुखानि च 1 
प्रतित्त्वं न्यतेदष्टो मूर्तीः प्रति शिलां धिलामू ॥४७ 


इसके पश्चात्‌ चन्दने लगा कर॒ शिला कौ वस्त्रो से भच्छादिति क 
देवे । स्वणोरय प्रादान्‌ , समर्पित कर र प्रदक्षिणा योग लेकर शग्या 
अथवा कुशतत्प म हद से निवेशित कर देना चाहिए 1 बुद्धि रादि धरा 
भरन्त तक तत्त्वों के - संचय का त्याप्त करके तया, भली भाति पूजन करके 
त्रिलण्ड भे ष्याक तीन तत्त्वों कौ अनुक्रम ते भ्यात्न करे । बुद्धि आदिमे चित्त 
पर्यन्त मे, चिन्ता तन्मात्र कौ श्रवविमे, तन्पात्रादि मे श्रौर धरान्ते.धिव 
तिचयालमाभरो की स्थिति है । निज मन्त्रो से तत्त्वो का भौर तत्त्वो के स्वामिपौ 
कृ? हृदय घे प्रचन करना चहिए्‌ ॥ ‰१-9 २-९३-४४ 11. पूरपमाला प्रादि 
सेचि्लवाले स्थानों क्षमकेप्रनूार पर्चन निम्नलिखित मन्द्र 
करे ह शिवतत्त्वाय नम; । ॐ हं, शिव वत्तवाधिपतये नमः 1 ॐ ह 
विच्यातत्वाय नमः (ॐ हु, विचा , तत्त्वाधिपाय नमः । ॐ हामातम ततवाव 
ममः | ॐ हामातम्‌ तरच्वाधिपतये नमः }) ४५-४६ ॥ पृथ्वी, भरग्नि, यजमान, 
सरके, जल, वायु, इन्दु मौर्‌ ` श्राकाशं प्रत्येकं त्त्व मे प्रोर प्रतिशिला-ण्ति 
श्रा मूत्तियों का न्यसनं कला चीदिए 11 ४७॥ 









सर्वं पशुपति चोग्र शद, भवमयेश्वरम्‌ । 
महदेव च भोमं च मूर्तीशांश्च यथाक्रमात्‌ ।४२ 
मोदम्‌ घरामूतेये नमः! मोडम्‌ धराधिरतये नमः ॥ 
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इत्यादिमन्तांछोकपालान्यथासंख्यं निजाणुभिः । 
विन्यस्य पुजचै्कुम्मास्तन्मन्तैर्वा निजाणुभिः 1 
` इन्द्रादीनां तु वीजानि वक्ष्यमाणक्रमेण तु (1५० 
¦ तुरूशष्रद्रेगरप्र हं कमिति ॥५१ 
` उक्तो नवशिलापक्षः शिला पञ्चपदा तथा 
प्रतितत्त्वं न्यसेनमूर्तीः पृष्टा पञ्च धरादिकाः १५२ 
ब्रह विष्णुस्तथा रद्र दृश्वर् सदाशिवः 1 
एते च पञ्च मर्तीशा यष्टव्यास्तासु पूवंवत्‌ ॥५२३ 
ॐ पृथ्वीमूरतये नम: । > पृच्वीमूत्यंधिपत्ये ब्रह्मणो नमः । 
इत्यादिमन्वीः ॥ श ५४ 
संपूज्य कलशुन्पञ्च क्रमेण निजनामभिः । 
निरुन्धीतं विधानेन न्याकषौ मध्यशिलाक्माद्‌ ॥५५ 
कुयत्पराकारमन्त्ेण भूतिदर्भंस्तिलंस्ततः । 
कुण्डेषु धारिकां शक्ति विन्यस्याभ्यच्यं तपेयेत्‌ ॥५६ 
तत्त्वतत्याधिपान्मूतिमूर्तीशांश्च धृता दिभिः। 
ततो ब्रद्याशयुदघयं मृलाद्ध" ब्रद्यभिः कमात्‌ ॥\५७ 
शृत्वा शतादिपूर्णान्त प्रोष्य शान्तिजंः शिलाः । 
पूजयेच्च कशेः स्पृष्ट वाः प्रतितत्वमनुकरमाव्‌ ५ 


शर्व॑-पणुपति, उथ्, ष्दर, भव, मपेश्वर, महादेव, भीम हन मृत्तिके दो 
का यधाफमम्यास करे । मन्व द्व निम्नक्रमसे सवके होने बादिएु यथा-- 
"पोदम्‌ धरा पूर्तये नमः। भोदम्‌ धराधिपतये नमः।”' दती प्रकार पर्न 
पराके मी मन्नं का करम समम सेना चादिए ॥ ४०-४६॥। इत्यादि मरो 
सेभायं षरे । तया सक पार्तो को यथाखस्या तिज मर्न्वोसे न्यास करे 
उनके मर्व से मपवा निजं मन्तो से ुम्मो का पूजन क्रे दद्रादिके बो 
यक्वमाण कमि षस प्रति हं 11 ५०॥' षर मादिके बोन- श्रू 
धरूबरष्रश्रष्टुभ्रयेषै! नदरिमा शापसत ब्ठादिया गया हैषा 
पस्यपदा िलाभीक्हहो गहै 1 प्रठि दत्वं मृत्तर्योषा म्यायक्रेजौ 


२०६ ] [ अनििपुराणगू 


कि सृष्टि से पञ्च धरा ्ादिक है। ब्रह्मा, विष्णु, सद्र, ईश्वर, सदाशिव, ये 
पाच मूर्तीश होते 1 उनमें पहिने की तरह इनका यजन करना चाहिए] 
॥ ५१-५२-५३ ॥ “मोरमु पृथ्वी मूतये नमः ¢ ग्रोदेम्‌ पृथ्वी मू यंिपतये 
ब्रह्मते नम” इस प्रहार से इत्यादि मन्त्र हेते है ॥\' ५४ ॥ पाने कलशो को 
रमते निज नामों ते भली भाति पूजन करके मध्य शिलाके क्रमते विधान 
कै दाय न्यास को निरन्त करे ॥। ५५।१ इसके उपरान्त प्राकार मन्त के 
द्वारा भूति मौर डाम तया तिलो के द्वारा कष्डों मे धारिका शक्ति क्रा विन्या 
करके, पूजन करके तपण करना चाहिए ॥ ५६॥ त्वो भौर तत्त्व कै 
स्वामी, मृत्तिणे पौर मूत्तिगोके प्रधिपति्ोंको धुत्त धादिके.द्वाराक्िर 
बरहमाशकौणुद्धिके पिये मल प्रङ्कोब्रह्मके दासा क़मसे न्पासाचनादि 
करके शतादि से ऊर्णान्ति तके शिलाओं फो शान्ति 'जलों के द्वारा प्रोक्षण कै 
घनुक्रम से ्रत्येक चत्व को कुशापरों ते सवश करके पूजन करना चाहिए । 

॥ ५७-५८ ॥ क 


सोनिध्यमय सधनं कृत्वा शुद्ध' पुनन्यंसेत्‌ । 

एवं भागल्तये कर्मं गत्वा गत्वा समाचरेत्‌ ॥५८ 

>, आमु, ईमू, आत्मतत्वविद्यातत्वाभ्यां नम इति ॥॥६० 

संस्पृशेदुर्भमूलायं ब्र ह्याद्ध।दि्यं क्रमात्‌ । 

कु्यारित्वानृधानं हस्वदोधंप्रयोगतः ॥१६१ 

मोदे हाम्‌, ऊ विद्यतत्वशिवतत्वाभ्यां नमः 16२ 

धृतेन मधुना पूर्गाप्ताप्रकुम्भान्सरत्नकान्‌। 

पर्चगव्याध्यंसंमिक्ताछोकपालाधिदवतान्‌ ॥६२ 

पृजपित्वा निरजमन्देः सनिधौ दोममाचरेतु 1 

शिलानामय सार्वाप्नां संस्मरेदधिदेवताः ॥ ६४ 

विद्यारूपाः कृतस्नाना हैमवर्णाः शिलाम्बरः। 

श्यूनादिदोपमोषायं वास्तुभूमेश्च शुद्धये ॥ 

यजेदश्नण मूर्घान्तमाटूतीनां णतं चतम्‌ ।1६१५ 

द्गः धरत्वर साप्मिष्य प्रर सपान करे शु धल पिद म्याग कला 

याद्‌ । प्णतष्ट्‌ ठे वीतो मागो चे जा-जा कसेः कमं बा रमापरण कर ।५८ 
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इका मन्न्र--“गोदमू, वाम्‌, ईम्‌, भ्राम तत्व विद्या तत्त्वाभ्यां नमः" इति 
पोह 1) ६०॥) किर क्रमसेडाभकेमूलादिरे व्रह्मके तौनोष्रद्धोँषो 
स्पं करे 1 द्वस्व भौर दीघं के श्रयोग से तत्त्वां का ्रनुमन्धान करना चाहिए 
॥ ६१ ॥ "य, हाम्‌, ऊ दिया ठत्व थिव ॒तच्वाभ्यां नमः ।** यह मन दै । 
॥६२॥ धृत भ्रौरमपु ( शट) से पूणं त्य र्नाके सदिति एं कुम्भो 
को जो पक्त गव्य ्नोरप्र्ध्यं से म्रसिक्त ह मौर जिनके लोकपाल प्रधि देवता, 
उन सवका निज मन्लोके द्रप्य पजन क्के उनकी सप्रिथिमें होम करना 
चाद । समस्त भिलाप्रो के प्रपि देवतामों काभली माति स्मरणा करे। 
॥ ६३-९४॥ चिद्याके स्वष्य वतते, स्नन कराये हुए तथा देमके वणं 
वाले शिलाम्बरो का न्पून. प्रादि दोप के मोचन शेके लिपि प्रौर वास्तु 
चूमि की णुके लियै यजन करना चाहिए गौर यस्व मन्वरसेमूर्दा के वन्त 
चक स्ी-ष प्राहूुतियां देवे ॥ ६५॥ 
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इन्द्रादिक्रमतो वत्मि ध्वजाद्यष्टौ गृहाग्यहमु । 
भ्रक्षालानुखगावास्मग्नौ तस्य मटानसभ ॥¶ 
याम्ये रसन्छ्या श्या धनुः शस्वायि रचि 1 
धनमवकत्यम्वुपेषाष्ये सम्यगन्धौ च मागर्‌ 
सौम्ये घनपर्‌ कुर्याद दीसावराययु ॥ 
स्वामिहस्तमितं वेष्म विस्तागमार्मि्न 2 
तिगुणं दस्स्तपृक्त शतवारं ५ 
तच्छेपोऽय स्पितस्तेन वायदान्ट ववग 
च्रयः पक्ताग्निविदेु गस्य 

सवंनालकर्‌ वेग्म नय रनद र न्य्टद्‌ ४ 
तस्माच नदने न र्द्ध स्यः) ष 


तन्नघ्ये गन्द न्ट. द - ----~ 


22 ~--2 
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श्रवम्नमरादि वास्तु का वर्णन किया जातः है {दृ ध्ादिकेक्मे 
मै घ्वजादि आठ गृहो को चतलाता हँ । श्रग्नि स्थि े-पक्नालन बनु सम्‌ प्रौर 
.श्रावाप् करे उसकी. रसोई दक्षिण मे, रस क्रिया, रय्या, घनुप, शास्त र्ठपादि 
, दवा मै, भम्बुवे् नामक मं घन भक्ति, सम्य गन्धामाद्त मे, सौम्य दिया 
, धन रीर पु त्था ईशान मे दीक्षा तथा बरालय कया चषहिए। स्वामी 
र्याति छं हाय प्रमाण वाला विस्तार एवं भ्रायामसे युक्त एवं पिण्डिकर वेम 
लेना चाहिए ॥ १-२-६।१ तिगूना हस्त, संयुक्त करके आठ अंशे भाग , 
दैवे, उसका दोव जो यह्‌ हो, उस से वायदान्त ष्वजादिक करे ॥ 9।१ द्रोनं 
चार छै-सात यौरश्राठसेजो घर होताहै तथा मध्यमे श्रौर्‌ भन्ते स्थिति 
होता है वह सवकानाण करने वाला-होनाहै। ५॥ इससे नवमभापि मँ 
धर शुभकरने वाला माना गाह । उसके मध्यमे मण्डप श्रगुसा के षो 
होतहैयात्नो वहसमहोया द्विगु श्रयत वाचा, होना चादिए 1 ६॥ 


प्रत्यगाप्ये चेन्दुयमे हट्ट एव गृहावली । 

एकेकभूवनाव्यानि दिक्षवष्टा्टकसंघ्यया ।७ 

ईशाद्यदितिकान्तानि फलान्येषां यथाक्रमम । च 

भर्य -नारीचलत्वं च जयो ` वृद्धिः प्रतापकः ॥ 

धर्मः कलिश्च नव्यं च प्राग््ारेष्व्टसुं भ्रुवम्‌ । 

दाहोऽुवं सुहूप्नाशो धननाशो मृतिधनमू 1 

शिल्पित्वं तनयः स्याच्च याम्यद्वारफलाटकम्‌ । 

श्रायुप्प्रात्राज्यसस्यानि धनशीन्त्यथसंक्षयः.॥१० 

शोपं भागं चाप्यं च जलद्ारफलानि च.॥ 

रागो,मदातिग्रुष्यत्वं त्राय; कर्ता-मतिः ॥११ 

मानप्च द्वारतः पूवे उत्तरस्यां दि्षि क्रमात्‌ ॥१२ 

पश्विम ये बाप्य प्रर इृन्दुयमहटरम ही दृहोकौ कतार होवे भौर 

एक-एक अवन के नाम वते दिवामोये माकी" संष्यारे घण पे प्रादि 
लेकर पटिति के पन््रतकः होने -ादिए 1 प्रु दन एवते कम के धुर 
पस बताये अदने है, मष, नायी चलत्व, जय, वृद्धि, प्राप, धर्म, तिभष 








` नगरादिक्‌ वास्तु |] [ र्ण 


मैग्रय पह षाठ प्राग्ने मे निध्विठ रय दोता है इनी नौति याभ्ब दर्ये 
- छा नर्यातु दक्षिणा दियाकीम्रोर द्वासेकाच््यभो दार, ग्रनुव, मित्ननाश्त, 
धन नाद मूल्यु धन, शिन्पित्व प्रौर तनय दोना है) भ्रव जनटा भ्र्यव्‌ 
परिनिमिकी प्रर दरारों का फव जायुः ~-प्राद्राजय, शम्य, धन, शान्ति, अयं 
संशय, गोप, भोग पौर अप्य ( सन्तति } दोना दै \ उत्तर द्िभा पेँद्रार 
का फन रोग, मद, अत्ति ( दुः }, अर्य, भ्रायु, इयता, मति जौर मान 
हौत्रा है ७-२-€-१०-११-१२॥1 
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४¶-नगरादिकवास्तुकयनम्‌ 
नागरादिकवास्तु च वक्ष्ये राज्यादिवृद्धये 1 
योजनं योजनाघं दा तदयं श्यानमाश्येन्‌ ॥१ 
मभ्यं वास्तुनगरं प्राकाराट्य' तु कारयेत्‌ 1 
ईणादि व्रिशत्पदके - धूवंदारं च सूरयके ॥२ 
गन्धर्व्यां दक्षि स्यादरास्ण्ये पञ्चिमे तथा। 
सौम्यद्वारं सौम्यपदे कार्णा हट्टास्तु विस्तः ॥३ 


षिन्नक्पं विभिन्न च चन्द्राघधनिपुरंन टि 1४ 
यद्मूनोमृगं नेष्ट मडृदृदिचिनमागमम्‌ 1 
चापामं वखनागामं पुरारम्भे टि शान्तित्‌ ॥४ 
प्राच्यं विष्यहूगावर्मदीन्दत्वा दखाद्नि वनो । 
भाग्नेये म्वलंकर्मारान्युरस्य विनिवेभयेत्‌ ॥॥& 
दक्षिरो नृत्यवृत्तीनां वेच्यार्घरोपां गृटाधि च। 
नटानां चक्रिकादोनाौ कंवतदि्च नंश्टते ॥3 
स्याने रपायुघानां च हगयानां व वाय्ये । 
प्सौिषष्तः चरणटिक नर खप्यस्ये पुहरकष्यः क 
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शरी ईश्वर वोतते--राज्य भरादि की वृद्धि के लिये भरव नग वण्दिकं 
वास्तु को वतलाऊगा। एक योजनया श्राषा योजन उसके तिथि स्थान का 
श्राधय लेना चाहिए 1 एक योजन ४ कोका माना जाताहै॥ १५ वास्तु 
नमर की अर्चना करे ध्रौर ठस प्राकार रथात्‌ चारो भरो की दौवार से युक्त 
बनवाना चाहिषु 1 ईशादि ते तीस कदम पर पूव॑मे दूवं दार मन्धवों से दक्षिण 
मँ होवे । उत्तर तथा प्र्निमने सौम्यह्वारहोप्रौर सोम्यपद भै विस्तार 
यलि हद होवे ॥ २-३ ॥ दष्टे हाय लम्बे-चौडे होने चाहिए जिसे ह्यपी 
भादि भ सुख पूवक चले जवे 1 छित कणं भौर विभिन श्राधे चन्धमाकी 
रामा वाला धर्थात्‌ पराये चन्दा जैसे माकारमे वमा हा पर नहींहेना 
चाहि९१\ ४॥ व सूच के समान मुख वाला अर्थात्‌ नृकीला भौर एक, दो 
या तीन समाप्म वाला दार जच्छा नहीं होता दै} घुष कोसी प्राम वाता 
या ब्रच्धनागके समान प्नामासे युक्त भौ दार दृष्ट नही है। पे भराम 
करने के समयमे दान्ति करते वानि को विष्णु, शिव शरीर सू प्रादिका 
पूजन करना चाहिए श्नौर इनको नमस्कार कर बलि भी देनी चाहिष । नर 
से अग्निकोण मे सुवरं के काम करने घाते लोको [गनवेशित करना चािए्‌। 
+ ५-६।\(नगर की बसावट में दक्षिण दिशाप् देते मनुष्यो के प्रदछे 
चाहिए जो नाचने-गाने फो गोजी कमाते हों जसे वेश्या श्रादि होते ह। १ 
चक्रिक ( कुम्दार ) प्रौर कँवत्तं जाति एवं व्यवसाय करने शालो को नपरे 
नैच्छत कोरामे वसाना चाहिए 1७ स्थ-परायुथ ( टमियार ) गौर 
कृपाण ( सलवार इनके रहने का स्यान वारुण दिम्माग म होना वािए। 
शौष्डिक ( कलार ) भ्रयात्‌ मदिरा येचने वाति कर्माध्डित भर्थाव्‌ नौकरी प 
मद्री करते वालि भोर परिकमिरथो को वायब्भ कोए म वसाना बाहिषु ॥॥ 


ब्राह्यणा यतयः सिद्धाः पुण्यवन्तश्च चोत्तरे । 
फलाद्यादिविक्रयिण ईशाने च वणिग्जनाः पय 
पूरव॑तश्च बलाध्यक्षा श्राग्नेये विविधं बलमु । 
स्परीणामादेणिनो दते काग्डाराच्रं ते न्पत्ेत्‌ ॥१० 


सगरादिक वास्तु | .[ २११ 


पश्चिमे च महामात्ान्कोपपालांश्च कारकान्‌ 1 
उत्तरे दण्डनाथांश्च नायकदिजसकुलान्‌ 1११ 
पूवेतः क्षत्ियान्दक्षे वंश्याञ्शुद्रंश्च पश्चिमे । 
दिक्षु वंचान्वजिनश्च वर्ला्गन च चतुदिशमर्‌ १२ 
-यूवेण चरलिङ्गयादील्श्मशानादीनि दक्षिणे । 
पश्चिमे गोधनाद्य च कृपिकतरस्तथोत्तरे ॥१२ - 
ज्यसेनन्लेच्छांश्च कोणेषु ग्रामादियु तथा स्थितम्‌ । 
श्चिय वैश्रवणं द्वारि पूर्वेतौ पश्यतां श्चियम्‌ ॥१४ 
देवादीनां पश्चिमत्तः पूर्बास्यानि गृहाणि दहि 

पुवंतः पश्चिमास्यानि दक्षिणे चोत्तराननान्‌ ॥१५ ` 
नकेशविष्ण्वादिघाम रक्ञाथं नगरस्य च । 

नि्देवतं पुरश्रामदुगंगृहादिकचवत्‌ ॥१६ 

भुज्यते तत्पिशाचा्यं रोगां: परिभूयते । 
नगरादि सदैवं हि जयदं भुक्तिमुक्तिद ॥१७ 


जो ब्राह्मण, यति, सिदध गर पुण्य वाले लोगों उन्हं उत्तर दिषा 
भें येषावे । जौ फ़ल श्रादि के वेचने बले वरिग्‌जन हों इन्हे ईशान दिशा 
वेषे) ६ ]) वलश्रर्यात्‌ सेनाङकेजोब्रघ्यक्षहो उन पूवं दिक्षा मेत्तया 
विभिन्न भ्रकार की सेनाओं कौ प्र गनेय ददा में निवेदित्त करना चाहिए! जौ 
स्तर्थं को अदेश करने वलते हों उन दक्षिण भागमेंर्रौर वारं शर्सि्योको 
नेत दिशा मे निवेशित करे ॥ १, ॥ पश्चिम दिशार्मे जो महामात्य पथति 
प्रधान मन्ध्ी हौं उनको कोप { खजाना ) के पालकोंके श्रौर फारीप्चेंको 
वसावि ब्र्थात्‌ इनके रहने का स्थान वनव्रै ! उततर दिशाय दण्ड़देने दानि 
स्वानियोको रौर नायक द्विज संकुल को र्वे ॥ ११॥ पवते क्षनिर्योको 
दक्षिणमेंवैश्योकोप्रौर परित्ममेंशृद्रोंको रक्वे। वेधो ्रीरवल 
भर्पात्र सेनाम को चारो दिशां में रतना चाहिए 11 १२ ५ चरलिङ्घौ श्रादि 
को पूर्वं मे श्रौर श्मशान प्रादि को दक्षिग मे स्यान देना चाहिए { शोधन भादि 
केलिये परिचिममेभ्रीरजोदवेनीके कामम परायगणु हों उन्दं उत्तर विनामे 
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स्थान देवे ॥ १३॥ स्वेच्ोको कोर्णोमे रवये । प्रामादिर्भे भीद्मी तरह 
फी स्थिति कनी चाहिए । श्री को श्रौर कुवेर को पूं द्वार म स्थित करे । वै 
दोनोँश्रौीको देपते रुं ।॥ १४८ ॥ देवादिका पर्विमसे पुवं कौ शीर पूष 
चलनि गृहादि दने चादि तथा पर्विम फी प्रोर धृते युक्तपूतंहो रीर 
दक्षिणाम जो हूं उनके मुष उत्तरवीद्रोरदोनि चादि ॥ १५॥ स्वगे 
स्वाभौ द्र ओर मगवान्‌ पिप्यु प्रादिकेधाम नगरकी रा करये द निव 
श्रतयन्त भावदयक होति ह । कोई नगर हो याग्राप-दुं वया ग्द जिम 
कोई भी देवताकाधाम नही दै वह {पाच आदिके दवारा भोगकर यौ 
होताहै भौरसदा रोग श्रादिके द्वारा भ्रभिभूतरहा करतैदहु1 इम परहा 
से वमाये हुए नभर प्रादि शद। जय के देने बाति श्नोर भोग दषा मोक्षकेद 
वलि हप्र करते ॥ १६-१७॥ 


पृ्वेहि श्रीगृह्‌ प्रोक्तमागनेय्यां वं महानसम्‌ 1 

शयनं दशिणस्यां तु नेच्छत्यामायुधाश्रयम्‌ ॥१८ 

भोजनं पश्िमाया तु वायव्यां धान्यसंग्रहः 1 

उत्तरे द्रव्यसंस्थानमैशान्यां देवतामगृहुम्‌ (य 

चतुःशालं क्िशाल व। द्विशालं चंकशालकम्‌ । 

चतुःशालगृहाणां तु णालालिन्दकभेदतः ॥२० 

शतद्वयं तु जायन्ते पन्वाशटच तेष्वपि । 

त्रिशालानि तु चत्वारि द्विशालानि तु पञ्चधा 1२१; 

एकशालानि चत्वारि एकालिन्दानि वचूमि च! 

अष्टाविशदलिन्दानि गृहाणि नगराणि च रर्‌ 

चतुः सप्तभिश्चैव पचप्चाशदेव तु । 

पडलिन्दानिं विशं वे भष्टाभिविश एव हि १२३ 

अष्टालिन्दं भवेदेवं नगरादौ गृहाणि) २ ˆ 

पूवं दिज्ञामरे धी गहू ताया सया है । धर्मे सदा प्रागेव केण 

रसोई षर वनवान। चादिषु । दायन करै का घर्‌ दक्षिणा दिशः मे होवे मौ 
श्रयु्धो के रलने कौ स्थान दमेणा चत्व दिशा मे रखना चादिषु ॥ १८॥ 


स्वायंसुव-सगे |] [{ २१३ 


पश्चिम दिशा में भोजन करने का स्थान ग्रीरधाम्य अ्रादिका संग्रह अर्यात्‌ 
भाण्डार वायव्य कोरा मे रखना चाचि । द्रव्यो के रहने कास्थान उत्तरम 
रके मौर देवो का गृह्‌ डान कौर मेँ बनाना चाहिए 1, १६ ॥ चार शाला 
सै ्ुक्त, त्रिशाल, द्विणाव प्रर एकः चाल रेते-ननुःदालाओों के ग्रहों के दाला 
मनोर श्रलिन्द ( ददृलीज) के मदस्ते दो सौ होति ह । उनमें भी पचपन 
त्रियालाए होती ह 1 चार द्िरालःरे--णव प्रङारकी एक माला प्रौर 
चार एक अरतिन्द वाली होती ह । अ्हाई्श श्रचिन्दरह, गृह तथा नगर जिन्हू 
वनलार्हाहं1 चार प्रौर मत्त ते पचपन ही छं अलिन्द शर्ध हौ होते है 1 
इस तरहुसे भ्रा श्रलिन्द हृति जोकि नगर ब्रादिमेगृहहोतेरह। 
11 २--२१-२२-२३-२४ | 
~ ~ ' ^< 

४२--स्वायंभुवसर्गंकथनमु 

व्ये भुवनकोषं च पृथ्वद्टीपादिलक्षणम्‌ । - 
अग्नीश्रश्चाग्निवाहुश्च वपुष्मान्द्‌ तिमास्तिया ॥¶ 
मेधा मेघातिधिभंन्यः संवनः पत्त एव च । 
ज्योतिष्मान्दशषमस्तेपां सत्यनामा सुतोऽभवद्‌ 11२ 
प्रियत्रतसुताः ख्याताः सप्न द्वीपान्ददौ पिता! 
जभ्बरदीपमयान्वीघ्रे प्लक्षं मेधातियेदंदौ ॥३ 
वपुष्मते शाल्मलं च ज्योतिष्मते कंशाह्ुयम्‌ । 
ऋौञ्चद्पं दय्‌ तिमते शाकं भव्याय दत्तवान्‌ 11 
पुष्करं सवनायादादस्नोध्रोऽ्यास्सुते शतम्‌ ! 
जम्बुदधीपं पिता लक्षनाभेदंत॒हिमाह्धयम्‌ ।1५* 
हैमदृटं किमुरूपे ठरिवर्पाय नंपघम्‌ 1 

इलानरति मेरुमध्यं रम्ये नौलाचलाधितम्‌ !॥६ 
हिरण्वते श्वो तवपं कृस्तु कुरवे ददौ 1 - - 
भद्राश्वाय च अद्रा केतुमालाय पर्चिममु 1७ 
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मेरोः प्रियव्रतः पूत्रानभिपिच्य ययौ वनम्‌ । 
शालग्रामे तपस्तप्त्वा ययौ विष्ण्वालय नृपः (८ 


श्र श्रग्निदेव ने कहा-- भ्रव भ स्वयम्भुव सगं का वर्णेन वताऊगा 
जिसमे भुवन फोप है प्रौर पृथिवी दौपभ्रादिका लक्षणहै। अग्नी, प्रणि 
बाहु, वपुष्मान्‌, चुतिमानू, मेधा, मेधातिथि. भव्य, सवन-ज्योतिप्मान्‌ प्रीर 
दशम पुत्र सत्य नाम वाला हमा था॥ १-२}] येप्तव प्रियव्रत रजा के 
प्र प्रसिद हृष्‌ भे 1 इनको इनके पिता ने सात द्वीपदेदिये ये। ममी 
को जम्ब द्रीपदेदिया था) क्षक्ष मेघातियिको दिया या। वपुष्मानु पुव शो 
शाल्मल द्वीप दिया था! ज्योतिष्मान्‌ को कुश्रौप दिया था। धतिमाव्‌ 
क्रोच्दीप घौरभव्यको शाकद्वीप दिया ॥ ३४ 1 सवन नामक पुतो 
पष्कर दीप दिया या । प्रगनध्र जे पुत्र को शत दिया । पितानि लक्ष ज्बदीष 
दियाथा नाभि को हिम नामकद्रीप दिया ॥ ५॥ किम्पर्ष को हैम 
भौर हरि वर्धके लि नैपध दिया या। सुन्दर इलावृत मे नील पर्वत 
प्रापित भे मध्य है ॥ ९] हिरण्वादु को श्वेत वं श्रौर बुक तिपि 
कुरो को दिया या 1 द्रोप के लिये भद्रारव भ्र केतुमाल के लिये पिमं 
दिषाथा॥७॥) इस तरह से राजा प्रियव्रत मने पुतो फो श्रभिपिक्त कफे 
भेशुकेवनमे चला गयाचा। शालग्राम मे तपस्या करके फिर ्रन्तमे राथा 
भगवानु विष्णु के धाम वो चल। गशयाथा॥<॥ 


यानि किपुरूपाद्यानि ह्यष्ट वर्पाणि सत्तम । 
तेषां स्वाभाविकी सिद्धिः सुखप्राया ह्यमलतः ॥४ 
जरापृल्युमयं नास्ति धमधम युगादिकम्‌ ! 
नाधमं मध्यम तुल्या हिमाह्‌ णात्‌, नाभितः 1११० 
ऋपभो मेरदेन्यां च ऋषभाद्भरतोऽमयवत्‌ + 
ष्रपमो दतय्रीः पुत्रे णालग्रामे हरि गतः ॥११. 
भरताद्भारतं वषं भरतात्मुमतिस्त्वभूत्‌ । 
भरतो दत्तलदमोकः शालग्रामे हरि गतः ॥१२ 


स्वापेमूव-सगं | 4 [ २५ 


स योगी योगप्रस्थाने यक्ष्ये तच्चरति पुनः 1 
घुमतेस्तेजसस्तस्मादिन््र््‌ म्नो व्यजायत 1 १३ 
परमेष्ठी ततम्तस्मात्प्तीहारस्तदन्वयः 1 

` प्रतीदारालप्तीहर्ता प्रतिहतु मुःवस्ततः 11११ 
उद्मौतोऽथ च प्रस्तारो विभुः प्रस्तारतः सुतः । 
पृथुश्च व ततो नक्तो नक्तस्यापि गवः सुतः ॥११ 


जो किम्पुरुष शरदि ई वे मार वपे होते है! हे सत्तम { उसब्ते दिना 

हौ यत्न के सुख प्राया स्वभावसे ही होने वासी भिदि हूभ्रा करती है॥ ६॥ 
षां वृढापे प्रौर मौत का कोई भय नीं होताहै! घमं प्रौर प्रधमं प्रौरयुग 
अदिभीनहीदहै।न वहाँ कोई श्रधमेहै मौर न मध्यम मर्य सभी उत्तम एवं 
समज प्रेसो चाति हृद्या करते है 1 हिम देश से नामि भ्नौर नाभि सेमे देवी 
भें पम हमा । फिर पमे भरत हमराथा । च्छपभ नै प्रपनीसारी 
शरौ पप्रकोदेष्टो श्रौर वह श्वालघ्राममे हरि की शरण चला गया या 1 १०- 
५१॥ फिरभरतसे ही यह मारत वपं हुमा या। भरत के सुमति पुत्र 
उच हृश्रा 1 भरतमौ प्रपना सवेस्वपुव्रकरोदेकर दालग्राभ्मे हरिके - 
क्षरण पे चला गया था । वह योगी या मरौर उसने योग में प्रस्थान क्रिया या। 
उमका चरिते बतलाऊंगा । प्रतीहार से प्रतोहर्ता हृश्रा 1. प्रतीहर्ता का पुत्र 
उद्गीत मौर प्रस्तार दग्रा 1 प्रस्तार का पुत्रं विशु उत्पन्न हुषा । उसका पुत्र 
धृ श्रोरपृदुमे'नक्तं "हा 1" नक्त्‌ का पुरे गय नाम का उत्पन्न हमरा या। 
4 १२-१३-१४-१५॥ ॥ 

नरो मयस्य तनयस्तत्पुत्नोऽभूदिराटूततः । 

तम्य पुत्रो महावोर्यो धौमोस्तस्मादजायत ॥१६ 

महान्तस्त्सुतश्चाभून्मनस्यस्तस्य चात्मजः । 

त्वष्टा त्वष्टुश्च विरजा रजा स्तस्याप्यभूत्सुतः ॥१७ 

सत्पजिद्रजसस्तस्य जज्ञे पुत्रशतं मूने \ 

विश्वज्योतिः प्रधानास्ते भारतं विवधितम्‌ ॥१८ 

छइत्तसेतः्दिसमेण समे: स्काथंशुचः स्मृतः ५९२ 
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गय का पू नर उत्पन्म हूना या भौर फिर उसका पु्र॒विराद्‌ नम 
वाला हुशरा । विराट्‌ का पु महावीयं हुमा शरीर इसका पुत्र धीमान्‌ पैदा ह्म 
था॥ १६॥ उतत धोमान्‌ कापु महान्त नाम वालाहुप्ना श्रौर दपा पुत्र 
मनस्य नाम धारी उलत्रहृ्रायथा) हमको पृत्वा हृ्ाप्रौर्‌ व्व्टाका 
मरना पुल हुप्रा । विरजा कारन नामकं पु हुञ्ना ॥ १७॥ रजका पुन 
सत्यजित्‌ परा श्रौर उस सत्यजित्‌ के सौ पुत्र उन्न हुए { उनमें विश्वज्योति 
प्रधान था1 इन्टनि इस भारत कोवदा दिया या ८॥ दत प्रक्‌ 
सत्यधरुग प्नौर लेता आदि के सगं से स्वायम्भुव सनं कहा गया है ॥ १६॥ 


दथ ग 


४३-भुवनकोशकथनम्‌ 


जम्बूप्लक्ञाह्वयी दमौ शाल्मलिष्वाषरो महान्‌ । 
कुशः क्रौखस्तया शाकः पूष्करणचेति सप्नमः ॥१ 
एते द्वीपाः समुद्रस्तु सप्त सप्तभिरावृताः । 
लवणेशुभु रासपि्दधिदुग्धजलैः समम्‌ 11२ 
जम्बृदधीष द्वीपमध्ये तन्मध्ये मेररच्तः । 
चतुरदीतिसादखरो भूयिष्टः पोडशाद्रिरद्‌ ॥॥३ 
द्वात्रिश्भूच्नि विस्तारास्पोडशाथ सहस्वान्‌ । 
शरयस्तस्यास्य शलोऽसी कणिकाकारसंर्थितः ४ 
द्िमिवनन्हेमक्रटश्च निपवश्चास्य दक्षिणे । 
नीलः तेश्च शद्ध च उत्तरे वपंपवंताः ॥५ 
सक्ष्मणौ द्वौ मध्ये दय हीनाप्तयाऽणरे 1 
स॒टमर दहितयोच्द्रायास्तायद्विस्तारिणश्च ते ॥६ 
भारतं प्रथम वयं ततः विर्यं स्मृत । 
हरिव तयेवान्यने रादंक्षिगतो द्विज ॥७ 
रम्पकः चोत्तर वपं तयेवा्पादरण्मयम्‌ । 
उत्तरा; वुःरवएवैव यथाव भारतं तया ५८ 
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व जवन कोडा का वर्णन किया जात्या है 1 अग्निदेव वोचे- जम्बू 
बौर स्म नामों वात्तेदो द्वीप भौर एकर तीसरा शाल्मलि नाम का महान्‌ 
दीप है । इनक श्रतिरिक्त कुदा, फ्रौन्य, शाक श्रौर सावां पुरीष है। 
11 १॥ये मातो द्धीप सान शमु मे आरन { धिरे हए) है ये सात समुद्र 
ह लवण सागर प्रथि खरी जल बाला समुद्र सवमे पिना । इमकै बादर 
ई का प्रयत्‌ श्वकेल श्च नायर, मुरा का मभूद्र, धृत समुद्र. दही का 
साग्र, दूधकाममुद्र श्रीरषफिर जनका मागरहै1 इष तरह सात समुद 
है) २ समस्तद्वोपोकेमव्यमेज्दरू दीपै] उन द्वीपके मध्यमे वहन 
ऊचामेषेहै। यह बहून वहा चौरामी मन्न वालाहै मरौर मोलह पर्वनोका 
राजाह ३॥ मस्तक पर वत्तोष॒विस्तारमे मोनह ट वालाहै। किर 
इमक्ायह्‌ पररेतहै जो कर्िक्नाके प्राकारस्े युक्त होकर स्यिनरहाहै) 
1 9 ॥ दिमवान्‌-देमकूट प्रौर॒ निषध इमके दक्षिणा मे है । नील-इवे्तश्रौर 
मद्री पवत इसके उत्तर मे विद्यमान रहते ह ॥ ५॥ एक लक्ष प्रमाण वाले 
टो मध्यमे दश दुद केम ध्रमारा वलितया दूमरेढो महस्र ठचाई 
है श्रीरवे उतनी विस्तार वनेर्हु | ६॥ मव से प्रयम्‌ मारत वर्पदै) 
उक पचान कि्युरुप नामक व्पेहै। हे द्विज ! उमो प्रकार पिर भ्रन्य 
हरि क्पहै जोकि मेक दक्षिखम स्थितहै 11७1) रम्यक बयं उत्तर 
दिामें दहै मौर इमी भाति दूनरा हिरण्मय वयं नामेक एक वर्पदै। चि 
भ्रकारसे मारत वपं दै उसी तगह उत्तराश्रौर कुरावपंहै <" 


नवसाट्खमेकंव मेतेषां मूनिमत्तम । ~ 
इलावृतं च तन्मध्ये सौवर्णो मेररुच्छुतः॥ 
मेरोश्चतुदिघ्न तत्त नवसाहस्रविस्त्रतम्‌ 1 
उलावृतं महानाग चत्वारशवरादर पवंता- १९० 
“ˆ विष्कम्मा रचिता मेरोर्योजनायुतविस्तृताः 
पूर्वेण मन्दरो नाम दक्षिणे गन्धमादनः "1११ 
विपुलः पश्चिमे पाश्च मुपा श्चोत्तरे स्मृतः ! 
कदम्बस्तेषु जम्बुश्च पिप्पलो वट एव च ११२ 
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एकादशशतायामाः पादपा निरिकेतवः 1 
जम्बूदरीपेति संञा स्यात्फलं जम्ब्वा गजोपममू 11१३ 
जम्बरुनदो रसेनास्यास्त्विदं जाम्बूनद परम्‌ । 
सुपा". पूर्वतो मेरोः केतुमालम्तु परित्मे 11१४ 
वनं चत्ररथं धृव दक्षिणे गन्धमादनः । 
सिताम्भश्चक्रमुञ्ञाचाः पूवंत्तः कैशराचलाः (1१६ 


हेमुनिश्रेठ) इनमे एक-एक कानी सह प्रमाण .दीता है मौर 

दलावृत है दके मध्य मे सूबा का उवा मेरु पवत दै ॥ ९॥ मेशटकी धारो 
दिशो मेवा परनौ सहत विस्तार वाला इलवृतदै। हे महभि 1 
वही नार श्रद पर्वन है ॥ १० ॥ दश सहल योजन क प्रस्तार यलि मेह कै 
निमित विषपकम्भ {प्र्गला ) है) इसके पूं दिशा भ्रोर मन्दर पत्र है 
पोर दक्षिण दि्ामे गन्ध मादन नापर वाल पर्वत स्थित रहृताहै)) १०॥ 
पृिचिम दिशा मे विधू नाम वाला ग्रौर पादवं मे उत्तरभे भें सुपश्च नामक 
विद्यमान है। उनमें ग्यांग्ह्‌ सौ आयाम ( फंलावे } वाले परेतकै केतु शस्य 
ये स्थित कदम्ब, जामुम, पीपल श्रौर वट ये वृक्ष है । वहा जम्बू दवीप मे हषी 
के सपान जामुन के फल होति ह दमो लिये हमद्रीपका नाम भी म्ब दीप 
पड गया ह) १२१३ ॥ दषके विदलाल फलो के रसस जम्दू नदी बन जाती 
है पौर यह फिर मदा जम्ू नदः हो जानाहै। मेके प्म पूपा है 
श्रीर पश्विषमे केतुमाल शस्यत १४॥ पूर्वं दिशायें चरथ नामकेषए 
वन दै तण दक्षिणा दिला मे गन्धमादन पवेत है । पञ्िमे दिशामे वैभ्नाज 
नापदपर्वनहैग्रौर सौम्य दिहामेन्न्दनवनटहै म्रौर सरोवर ट 1 १५॥ 
उन मरोवरों कै नाम श्ररुगोदृ, महाभद्र, शोतोद, मानस, भिताम्भ, चक्र मुञ्ज 
प्रादिर्है। पूरवंकीप्रोरकेशर नामक पर्वत) १६॥ 

दधिषेऽदे सिह्टाचाः शिखिवासमुखा जते 

शंव -दयः सौम्ये मेरौ च ब्रह्मणः पुरै 11१७ 

चतुदंण सदख्राणि योजनानां च दिक्षु च । 

दुदद्रादिलोकपानानां समन्ताद्‌ ब्रह्मणः पुरौ \\९८ 
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- विष्णुपादा्प्तावयित्वा चन्द्रं स्वगत्पितत्यपि । 
पूर्वेण शीता भद्राश्वाच्छंलाच्छंलादूगताऽर्णवम 1 
तथंवालकनन्दाऽपि दक्षिणेनैव भारतम्‌ । 
प्रयाति सागरं कृत्वां सप्तभेदाऽथ परिचमम्‌ 1*२० 
न्धि च चश्युः सौम्याऽन्धि भद्रोत्तरकुरूनपि 1 
आनीलनिपधायामौ माल्यवेद्गन्धमादनौ ॥२१ 
तयोम॑घ्यगत्तो मेरः कणिकाकास्संस्थितः 1 
भारताः केतुमालाश्च भद्राश्वाः क रवस्तथा ॥२ 
पत्राणि लोकपद्मस्य मर्यादाशेलव्राह्यतः। 
जठरो देवकुण्ठश्च मर्यादापवंतावुभौ ॥1२३ 
तौ दक्षिणोत्तरायामावानीलनिपधायतौ । 
गन्धमादनकंलगसी पूवंवचाऽभ्यतावुभौ (२४ 


पर्वत के शर्या मेरु पिरि के दक्िण मे वित्रहूट रादि ओर वर्ण 
की श्रोर शिधिवास मुख है 1 सौम्य प्रयत्‌ पूवं दिशामें शंख क्रूर प्रादि 
श्रीर मेरुम ब्रह्मा की पुरी स्थित है । १७ दिशाभ्रो मे चोदह हजार योजन 
सकनद श्रादि लोकालोके पुर ब्रह्मा धो पुरीके चसे प्रोरस्थितहै। 
॥ १८ ॥ भगवान्‌ विष्टुक्े चरण से निकल कर पूवं दिशा से चन्द्रमाको 
क्षित करकै स्वगंसे शीता मिर्तीदै फिर मद्राश्च पवंतपर श्राक्ररउक्षसे 
वकर समुद्रमे गईहै)) १६1 उती भातित्तेदक्षिणा दिशाकी श्रोरसे 
श्मनकनन्दा नदी भारत वर्धंको जाती ओ्रोर सातभेदों वाली यह सागरको 
भीसात श्रकारकाकर देती है । पर्िविम, श्रस्वि, चक्षुः सोम्याल्ि, भद, 
उततर, कररुये उनके नाम] नील मओओर निषध तक आयाम । विस्तार) 
वाते माल्यवान्‌ श्रौर गन्धमादनयेदो पवत है २०-२१॥इनदोनोौके 
वीच में रहने वाला भेर पवत हँ जो कणिक्रा के प्राकार से संस्थित रहता है 1 
भारत, केतुमाल, भद्राश्च मौर कुखये इम लोक स्यौ कमलके पत्र यानी दल 
है भौर बाहिरसे पवत्तही मर्यादा स्वहूपरहै॥ जठर श्रौरदेवकुष्ठयेदो 
,पर्वेत होते है ॥*२२-२३ ॥५ वे दोनो दक्षिण श्रौर उत्तर तक प्रायाम वाले 
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तथा नोल मौर निषध पर्यन्त चौडे है) गन्धमादन तथा कंलाश भो पूर्वकी 
मति दोग श्राग्त ( विस्तृत } है ॥ २४ 1 


अशी तियोजनायामाव्णेवान्तव्यंवर्सिथतौ 1 

निपद्य; पारियाद्रए्व म्थदिपवंतादुभौ ॥२५ 

मेरोः पश्चिमदिग्भागे यथा पूर्वे तथा स्थितौ । 

वि्यद्धौ रधिरश्चेव उत्तरी वपपवंतौ ॥२५ 
पूर्वपश्चायतावेतावणवान्तर्व्यवेस्थितौ । 

जाठराद्याश्च मर्यादाशं ला मेरोश्चतुर्दिशम्‌ ।>७ 
केशरादिषु याः धरेण्यस्तासु सन्ति पुराणि हि। 

लक्ष्मी विषण्वग्निसूर्यादिदेवानां मुनिसत्तम ॥)रम 

भीमानां स्वरगधर्मणां न पाषास्तत्त यान्ति चं 
भद्रश्वोऽस्ति हेयग्रीवो वराह ॐतुमालके रन्‌ 

भारते ्रुरमरूपौ च मत्स्यरूपः कुरुष्वपि । 

विश्वल्पेण सवतत पूज्यते भगवान्हरिः 1३० 
क्रपुर्पादयष्टमु ्ुद्भीतिशोकादिक न च । 
चतुधिशतिसाहेसर प्रजा जीवन्त्यनामयाः ।\३१ , + 
कृतादिकस्यना नास्ति भौमान्यम्भांसि नाम्बुदाः ! 
सर्वेवेतेषु वर्षेषु सष्ठ सप्र कुलाचलाः ॥३२ 
नद्यश्च णतशस्तेभ्यस्तोथंभरताः प्रजज्ञिरे 1 

भारते यानि तीर्थानि तानि तीर्थानि वच्मिते ३६ 


पर्सी योजन प्रयाम वाने तया गमद श्रनतव्येवस्थितत भर्यन्‌ पाग 
के मध्य स्त निप ध्रौर वारियात्रदो र्णा पर्वत हे ॥ २५॥ जत 
पूवं भे म्थयिनटै) वभे मेके पदिचम दिशाके भागने मी स्वत होते ६) 
प्रिद पौरम्पिरये उत्तरके यं षयतहै। २६॥ वेदोनों म्रद 
भेष्य म सयदर्थिन पूतः भीर पकिविम तक विस्तृत ह सौर बाठर दि मपृर्धा 
नाने वाते ष्वतज्ेद्‌ रिद चागो भोर प्चतहै२७॥ हि मूनिर्ोम 
परमथेए | वणर धादिनेजो भयिसहउन वताते सदी, दिप्णु 
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प्रचि प्रर मूयं आदि देवता्मो कपुर दोन ह र्यात्‌ निवा के नगर स्थिन 
रहत ह ॥२८॥ नूनिमेदोने ब्रालोके प्ापइन स्वर्गेकेषमं वालोके 
निकट नहीं पषैवते है 1 भद्र्छ मे हययीव भगवानु ह भौर केनुमाल मे वराह 
भगवान्‌ प्त रहते ट 11 २६॥ इम मारत वपम बमं काष्प धारणक्रने 
याने भगवान्‌ रहा कत्ते हँ पौर कुष वयो मं मरस्याव्रतार्‌ धारण करने वाने 
मत्स्यकेख्पमें स्यितरटनेहै। दिश्चके स्मयेतो भयदान्‌ हरिममो 
जगहे पूते जाया करते || ३०॥ स्िम्युद्प आदि अ्टोमं भूव-मय 
स्नौर गोक मादि नहीं हने है । चौवौम हजार दपं व्वन्त प्रजा विना जिनी 
मो रोग प्रादिके जीप्रिन रहण करनी! ३१॥ वहां दत युय प्रादिकी 
-कोईुभौक्ल्मना नहीद्धोतीहैग्रौर भूमिमें देने वात्ते जच तया अम्बृद 
(भेव) मीनहींह) इन स्मद्न वर्पो में सात-मात्त कुलपचल प्रधान कुल 
पव॑त देनिहै॥३२॥ भोर उनप्वंनोमे मेक्डोतीर्योकै स्वरूपम ग्हुने 
वाली नदियां सगृतनत्र दृह दै अवर्गे जो इम भारत वपम तीं ह उनके 
विषयमे वणन करता हँ कि कौन-रौन से ठीयं यहा पर्‌ विद्यमान ह ॥३३॥ 


नस्डद््ठर 


४४--तीयमाहालम्थम्‌ 
माहात्म्यं सवनो वनीं वश्ये यद्‌ मुक्तिगृक्तिदम्‌ 1 
यस्य हस्तौ च पादौ च मनष्चेव सुसंयनम्‌ + 
व्रिद्या तपश्च कोनिञ्च स तीयंफलमदनुते 1 
प्रतिग्रदादुगरवृत्तो लघ्वाहारो जितैन्दियः ।१२ 
निष्पापस्तीयंयात्री तु खवंयजफलं लभेन्‌ । 
अनुबोप्य त्रिरात्राणि तीयन्यिनभिगम्य च 11३ 
जदच्वा ऋ्वेन याश्च दरिद्रो नाम जायतते । 
तोर्थाभिगमने तत्स्याद्यचन्ञेनाऽऽप्यते फलम्‌ ॥ 
पू्करं परमं तोयं सांनिध्यं हि लिसंष्थकम्‌ । : ~ 
दशकोटिश््लाणि तोर्यानां विप्र पुप्करे १५ 
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ब्रह्मा सह सुरैरास्ते मुनयः सवेमिच्छषः।1 

देवो; प्राप्ताः सिद्धिम स्नाताः पितरस राचकाः 11६ 

अश्धमेधफलं प्राप्य ब्रह्मलौकं प्रयान्ति ते । ` 

कातिक्यामन्नदानाच्च निमंलो ब्रह्मलोकमाक्‌ 11७ 

पुष्करे दुष्कर गन्तु" पुष्करे दुष्कर तपः । 

दुप्करं पुष्करे दानं वस्तु चैव सुदुष्करम्‌ ॥८ 

ध्रीभग्निदेवने कहा--श्रब म समस्त ततर्थो का माहम्य बतलाता 

हैजो सभौ प्रकारके भोगौंका तथा मोक्षके देने वाले ह| जिस मानव के 
दोनों हाथ-दोनों वैर श्नौर भली भांति सयम मेँ रहने वाला मन होता है तथा 
विद्या तपे मौर कीति भौ विधान है वी तीयो के फलौंकी प्रिया 
करता है । प्रत्र भ्र्थत्‌ दुमो के दारा दिया हुञ्ना दान से उपावृत्त यानी 
दाने ग्रहृण करने बाला नही है तथा चोडा हलका बहार करने वात्ता भरर 
इन्द्रियो फो गीत कर प्रपतने वश में स्खते वाला होता है वह समस्त पो मे 
रदित तीयो की यात्रा करने वाला सभी यज्ञो का फल राप किया करता है। 
तीन रात्रि तक व्रतोषवाम न करके भ्रोर त्को यात्रान करके तथा सुवणं 
एव गोरप्रोकादानन करके ही मनुष्य दद्धि हा करतादै। तासं यहं ह 
कि ददित माने के सिषे हन सव का करना परम प्ाबश्यक है । तीवोको 
गमन करने जो परम फल प्राह हषा करता है वह यों के करने के समान 
होनाहै प्रयात जो यक्त ते फन मिलता वही तीर्थासिगमनते प्रिता करता 
है¶ १-२-४-ग॥ देवि! पकर परम उत्तम तोयं है । इरे तीन 
सन्ध्या तक रहना भल्यन्त फन देने बाता होता है 1 पृष्कर मेद करोह 
म्स तीं नियाम पिया कर्ते ह पर्य्‌ इन सक्ष का फल यहां प्राह णाता 
दै॥५॥ वहादैर्गोकेायव्र तजौ रहते ह। पवं कुकी हन्या गफ 
वते मूनिगण देव वृन्द यद पर स्नान कर . धौर पितर तषा मुरो का पर्वन 
करे तिदि भरो प्रा्तकस्वुके ह ६१) वे सभी प्रश्चमेय यज्ञ षा एष प्रा 
क गीय प्रह षोकमे जाया कसते ट जो कालिक माभ कपे पिमा तिमिरे 
धध्रदादान हादसे 1 तेने पुरष निमेनहोरर प्रह्मालोक के गणन वै 
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पूरे श्रधिकासो वन जाते ह 11 ७॥1 पु्कर मं गमन करना वद्ध कटिनि है-- 
पूष्करमे तप करना मी वहू कठनहोताह1 पुष्कर तीयं दान देनाभ्रीर 
वहं निवास करना महान्‌ कठिन कार्ये है ॥ < ॥ 

त्च वासाज्पाच्द्राढात्वुलानां शनमृदधरेत्‌ 1 

जम्बरूमागं च तततैव तीयं तण्डचिकावमम्‌ र्य 

कण्वाश्चमं कौटितीयं नमंदा चाबुदं परम्‌ । 

तीयं चमंण्वतो सिन्दु सोमनायः प्रभाक्तकमु ॥१० 

सरस्वत्यन्धिसद्धश्च सागरं तीर्थमुत्तमम्‌ 1 

पिण्डारकं द्वारका च गोमती सर्वंिद्धिदा ॥११ 

भरमितीथं ब्रह्मतुद्ध तीयं पञ्चनदं परम्‌ । 

भ्रोमतीधं मिरान्द्रश्च देविका पापनाशिनी 1१२ 

तीथं विनशनं पुण्यं नागोद्भेदमघादंनम्‌ । 

तीं कुमारकोटिश्च सवंदानीरितानि च ॥१३ 

कुर्शनेतं गमिष्यामि कुरुदरते वसाम्यहम्‌ । 

य एवं सततं व्र यात्सोऽमल. प्राप्नुयादिवम्‌ ॥।१४ 

तद्र विषवादयो देवास्तत वातादि ब्रजेत्‌ । 

सरस्त्वयां संनिहित्यां स्नानङ्रदुत्रह्मलोकभाक्‌ ॥१५ 


बहौ पुष्कर तीयं में तिम करने से तया पूप्करमे रहकर मन्त्र जाप 
क्एेसचेषएयं यौ परर्हकरश्राद करने तते मनुष्य श्रपनेसौ कुलो का उद्धार 
केर दिया. करता है 1 वहाँ रदी जम्ब मामेहै चया तण्डुनिक् धम तीर्थंमी 
स्थित रहता है ॥ ६ ॥ पुष्कर म कष्वा^म है-कोटि तीयं है, नमंदा श्रीर्‌ 
परभ शरवद है। पुष्कर राजे चर्मण्वती तीयं ३, सिन्धु-मोमनणय श्रौर 
भ्रभाय तीर्थं भी विद्यमान दै । १० ॥ सरस्कठी श्रौर समस्त मिद्धर्योकीदेने 
` वाली गोमती-मूमि तीं, ब्रह्य वुङ्ग ग्रौर॒ पञ्चनद परभ तीयं, भीम तीयं, 
भिगीन््र, परपो के नादय करने वाली देविना वे चव तीयं विद्यमान है 1! ११ 
१२॥ विनशन तीर्थं -नामोश्मेदमवार्दन पुष्य तीय भ्र्याव पर नाशक नामोदरभेद 
"कुमार कोटितीर्थं ह नौ सव कुद प्रदान करने वाचे कद येह १.१३ ॥ कुष 
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त्र तीर्थम जगार कुस्से्मे निवाम करूगायाकरताहँं भो दष 
तरह सव॑दा कता है वदं मलों से रहित हो जाता है श्नौर उते स्वगं की प्राप्न 
हप्र करती है !॥ १४॥ यह पर विष्णु भादि समस्त देव नरिराजमान रहते 
है। वहं वास्त करनेसेहरिकी सन्निधि प्राप्त होतीदहै। समोपर्मे स्थित 
सरस्वती नदी मे स्नान करे वाला ब्रह्मलोक को जाता है) १५॥ 
पांशवोऽपि कुरुक्षेत्रे नयन्ति परमां गतिम्‌ । ˆ 
धर्मतीर्थं सुव्णल्यिं गद्धादारमनुत्तमम्‌ ॥१६ 
तीर्थं कनखलं पुण्यं भद्रकणंह्वदं तथा + ` . 
गद्धासरस्वतीसद्ध ब्रह्मावतंमधादंनम्‌ ॥१७ 
भृगुतुद्ध च कुम्जास्र शद्धोद्भेदमधान्तकम्‌ 1 
वाराणस वर तोथंमविभूक्तमनुत्तमम्‌ १० 
कपालमोचन तीर्थं तीथंराज प्रयागकम्‌ । 
गोमतीग्ञयोः सद्ध गद्धा स्वेत नाकदा ॥१ 
तीर्थं राजगृहं पण्यं शालग्राममघान्तकम्‌ । 
वटेशं वामन तीथं कालिकासद्धुमत्तमम्‌ ॥२० 
लौहित्यं करतोयास्यं शोणं चायपम परम्‌} ; 
श्रोपवंतं को्ठगिरिः सह्याद्विम॑लयो गिरिः ॥२१ 
गोदावरी तृद्धभद्रा कावेरौ वरदा नदी। 
तापो पयोप्णी रेवा च दण्डकारण्यमृत्तममु 1२२ 
वलंजर मुञ्जवटं तीधं सूर्पारकं परम 1 
मन्दापिनो चिच्छ्रूटं श्यद्धवेरपुरं परम्‌ ॥२३ 
जवन्ती परमं तीयं मयोध्या प(पनापिनौ । 
नेभिपं परमं तीयं मृक्तिमुक्तिग्रदापकम्‌ (२४ 
पो नोर्याहिनीष कमं शे वाले द्ेवेहवे धो कृदतेत मे निगम 
भरेते पप्पपतिको प्राततहोतेह। धमं कंयं-मूव्णं नाणक वैष ङ्ग 
हार-अनवव तर्द परम वृष्य मदरवरणे हद-गन्वा चौर रारस्वती करा सङ्गष- 
द्याव मघादंन तोयं, भूषु पद्ध, कुष्डाद्न, गद्नोदुमेद पपा्तष, पाव नागम 
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गद्धोदद तीं, वारारसी श्रेष्ठ तीथं जो श्रविमृक्त सोगोके लिये परमश्रेष्ठ 

। है । कपाल मोचन तीये, तीर्णो का राजा प्रयाग-गोमती भ्रौरगद्खा दोनों 
कासङ्खम वासात्तोयंदै। ग्धा षभी जगह स्वगं प्रदानं कंरने वाली नदी 

, दै ।1 १६-१७-१८-१६ ५ राजणृह्‌ पुण्य तीये -ालप्रान तीथं जो भ्र्षो 
{ पापौ) का नारक है । वटेश-वामन तीये, उत्तम कालिका का सद्धम, 
लौहित्य, करतोय नामक तीथं , शोण-प न, श्रौ पर्वत, कोह्नगिरि, सद्याद्रि, 
मन्ञय पिरि, गोवरी, तुद्धभद्रा, कविर, वस्दा नदी, तापो, पयोष्सी, रेवा 
भ्रौ परम उक्तम दण्डकारण्य, कालञ्चर, - मुःज्जवट, सूपरिकं, . मन्दार्किनी, 
चिच्हूट, श ्गवेरपुर, परम तीयं अवन्ती पापों के नाश करने वाली प्रयोध्या, 
मैमिप परम्‌ तीये जो भोगं ग्री मोक्ष दोनोंकादेने वालाहै। इस .प्रकारसे 
ये सद शनेकतीर्थं भारत वर्प ह जिनमे जने समस्त षापोका क्षप 
होता है ॥ २०-२१- २२-२३-२४ ॥ 
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४ ५--गङ्गामाहात्म्थम्‌ 
गद्धामाहात्म्यमाष्यास्ये सेव्या सा भुक्तिमुक्तिदा । 
येषां मध्ये याति गङ्खा ते देशाः पावना वराः 114 
गति्गंद्धा तु भूतानां गतिमन्वेपतां सदा ! 
गद्खा तार्यते चाभौ वंशो नित्यं हि सेविता ॥६९ 
चान्दायणसहस्राच गङ्गाम्भः पानमुत्तमम्‌ । 
गङ्ग मासं तु सेव्य सर्वयज्नफल लभेत्‌ 1३ ॥ 
सकलाघहरो देवो स्वगंलोकश्रदाधिनी । 
यावदध्यि च गद्भुमयां तावत्स्वर्गे स तिष्ठति 1५ 
अन्धादयस्तु तां सेवय देवगंच्छन्ति तुल्यताम्‌ 1 - 
गद्धातोयंसमुद्मूतमृद्धारी सोऽषहाऽकंवत्‌ ५ 
दशंनात्स्प्ंनात्पानात्तया गगेतिकीतंनात्‌ । 
पुनाति पृण्यपुर्पाञ्छ्तशोऽय सह्‌ खणः ।।६ 


२२६ 1 ~ [ अग्निपुराणम्‌ 


श्रौ श्रगििदेव ने कहा--प्रवश्री गङ्खाका माहात्म्य कहुगाजोगङ्गा 
सेवन केके योग्यहैश्नौर भोगों तथा मोक्ष दोनोके ्रदान कणे वाती 
है। जिन देशो मे होकर गङ्धानदी जाया करतीदहैवेदेश प्रम पाक्न देश 
तथा श्रेष्ठ देश हो जति ह+ १॥ जो प्रणी श्रपने उद्धारक खोजङ्गिया 
करते ह उन समस्त श्रागिर्यो के लिये द्धा सव॑दा गति देने वाली होती है। 
नित्य जो गद्खाके जल का सेवन करिया करते ह उनके दोनों वंणोकोग्गा 
तारदेतीहै॥।२॥ जो धारो कां प्राय्वत्त एक सहस चान्द्रायण व्रत करन 
सिहोताहै उसे भी उत्तमश्री गमगाके जलकापात्रहै प्रयात उण 
हजार चान्द्रायण ब्रत से श्रधिक शका फन होतादै। एक मास तक गंगा 
नदीके जलका स्ेवन करना चाहिए । इससे समस्त यज्ञ का फल प्र हो 
जाताहै॥३॥ गंगा घमस्तपापोकाहरण करे वालीहै। गंगा स्वं 
सकः प्रदान करती है । धा नदीम मृत प्राणा कौ ही जव तक रही 
तव तक वह प्राणी स्वर्गलोक मे निवाप क्रिया करता है॥४॥ षोने्रो # 
भन्ये तथाभ्रनय पर्गोकतेहीन होतेव दस गंगा करा तवन करके दरवो 
तस्य सुन्दर शरीर वति हो जाया कर्ते ह । गंगा तीय से उतपप्र मृत्त् गो 
धारण कणे वाला ध्यक्ति पापो का नाय करने धाला सूयं के समान होताहै। 
॥५॥ गारे दर्धेनतेतथा गंगाजल के स्यदं करते प्रौर गंगा जनके 
परानकएनेगे एवं मुघते “संगा त नामके उघारणा माव्रसेगंगा 41 
एवं ससौ परण्यवान्‌ पुर्यो को ९वित्र कर देती है ॥ ६॥ 


०्स्इस 
४६-प्रपागमाहाल्पम्‌ 
चक्षय प्रपागमाहालयं भुक्तिमुक्तिप्रद परम्‌ 1 
भ्रयनिव्रहमयिष्ण्वाचा देवा मुनिवदाः स्थिताः 11 
गरितः मामसाः तलिदा गन्धरवास्हरदरतवा । 
सत व्रोष्यन्निङकृष्टानि तगं मध्येतु जाह्ुवो ॥२ 


प्रपागमाहास््यम्‌ ] [ २२७ 


वेगेन समतिक्रान्ता सर्वंतोययुरस्छृता । 
तपनस्य सुता तव त्रिपु लौकपु विघ्रुता ॥३ 
गद्धाधमुःयोमेध्यं पृथिव्या जघनं स्मृतम्‌ ! 
प्रयाग जघनस्यान्तरुपस्थमृपयो विदुः ॥४ 
श्रयागं सप्रतिष्ठान कम्बलाश्चतरावुमौ। 

तीथं भोगवती चंव वैदी प्रोक्ता प्रजापतेः ॥१५ 
तच्च वेदाएच यज्ञाश्च मूत्तिमन्तः प्रयागके 1 
स्तवनादस्य तीर्थस्य नामसंकौर्तेनादेपि ।६ 
भृत्तिकालम्भनाद्वाऽपि सर्वपाप: प्रमृच्यते ।. 
प्रथगि संगमे दानं खाद जप्यादि चाक्षयम्‌ ।1७ 


भरखरी मग्निदेव वोने--श्रवर्मै परम गुन्त ्रर मुक्तिक प्रदान करने 
रि प्रयाग के माहत्स्मि को वत्ताऊगा} प्रयागराजमे ब्रह्माविष्णु प्रादि 
प्ठमस्त देव गणु श्रीर्‌ भूनिवर्‌ स्यित्त रहा करते हँ ।\ १॥। देवों के सहित छपस्त 
निर्या, सिद्धगमण, मन्धवे, प्रप्रा प्रयाग मे विद्यमाने रह्‌ करते हैँ । बहा 
परतीन भगिनकरुण्ड ह | उनसे मव्य मे जाह्नवी स्थित्त है ॥ २॥ यह वद 
तैजवेपसे वहां व्हरहटौ टै मौर समस्त त्यं उसके सायरदाकरतेहै। 
वहा सूये की पुरी यमुनाभी वहतीह जोतीयो लोकोंमेंप्रषिदध है॥३॥ 
गंगा ग्रौर यमुना इन दोनो नेदिर्यो क बहकर चलने मं इनके मघ्यका माग 
भोदहोताद वहपृथ्यीका जघन (जन्व) कटा ग्या है! उन जघनोके 
वीच प्रयाग उपस्यहै { जननेद्धिय ) उप अर्वाच्‌ समोपम रहने वाली 
हृन्दि ही उपस्थ कटा जाताह । एसा ऋषिगणा कटते हँ ॥ ४॥। प्रयागराज 
एक श्रव्यन्त अच्छी श्रतिघ्राकास्यान दहै 1 उप्तके कम्बल श्रौर्‌ ्रश्वनर-ये 
रुव । षह तीयं को भोगने वाली प्रजाप्तिकी वेदी कताईमईहै 1५1) 
उस प्रयागराजम समस्त वेद श्रौर यज्ञ मुत्तिमानु होकर विराजमान रहा 
श्रै इस सवं महन तोयं की स्तुति करने शे तया केवत दके नाम का 
व्परणकरेमेभीतयावहाकीन्टि कने वकर उषङ् शरीर षर यल दने 
। प्रा्गानेसते भी मानव समस्तषार्णोसे दुटञ्नर) पा जातारै 1 प्र्यागराज, 
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मदाद्‌ तीयं मे जहां दोनो तीनो तदियो का संयम होता दै, दानजो गीकृ 
क्रिया जवेयाश्राद् एवं जाप रिया जवि वहं प्रक्षय होता है ॥ ६-७॥ 


न वेदवचनाद्विप्र 'न लोकवचनादपि । 
मतिरुत्रमणीयाऽ्नते प्रयागे मरणं प्रति ।।३ 
दश तोधंसहख्राणि पष्ठिकोस्वस्तया्राः । 
तेषां सांनिध्यमत्रैव प्रयागं परमं ततः ॥२ 
वासुकेर्भोगिवत्यत्र हंसप्रपतनं परम्‌ । 

गवां कोरटिप्रदानाद्यन्त्यह्‌ स्नानस्य तत्फलम्‌ १० 
प्रयागे माघमासे तु एवमहूर्मनोपिणः। 

सर्वत्र सुलभा द्धा तिपु स्थतेषु दुचंभा ॥११ 
गङ्खाारे प्रयागे च गङ्गासागरसंगमे । 

भ्रत्र दानाददिवि याति रजेन्द्रो जायतेऽत्र च ॥१२ 
वटमूले संगमादौ मृतो विष्णुपुरी ब्रजेत्‌ । 
उर्वेशोपुलिनं रम्य तोथं संघ्यावटस्तथा १३ 
कोटितीर्थं चाश्वमेर्यं गङ्खायमुनमुत्तमम्‌ । 

मानसं रजसा हीनं तोर्थं वासरकं परम्‌ ।॥१४ 


हिविप्र। वेदोके वचनसेभ्रौर लोक कै प्रवेचनसे श्रोत्‌ कथन ॥ 
भी प्रयाग भं भरन्त समयमे मृम्यु के उपस्थित होने पर भनी वृद 
उत्करमण नहीं रगा चाहिए पर्थु बृद्धि को हाना नहीं चा्िए बाद को 
करु भी कटे भ्रन्त समयमे वहां परो निवास रक्छेम्नौर मधयुग्रप् त ¢ 
॥ = ॥ प्रयामरान एक देषा महानु तीयं है जहां पर दश्च हनार तीयं विका 
करते हैभ्रोर इनके भी अतिरिक्त साठ करोड श्रन्थ तीयं रहते ६। 
शव का प्रयागमेंही सात्निष्यदै। इती लिये प्रयाग परम महावर तीय मि 
है।६॥ यहं षर वासुक्रिकौ भोगवती है सौर यहां दहु खा प्रपतन दै। 
एकः करोड़ गी््रोकेदानकाजो एल हो्ताहै उषेभौ प्रधिक्र परत य्ह 
तोन दिन केस्नान से हृग्रा करता है ॥ १० ॥ प्रयाग मेमाध महीने मे ठी 
विदटाद्‌ सौम दना विदधेष मदेत्व वत्तताति ह कि अन्य मव स्थलों गंग नी 


4 
: 


वाराणठीमाहात्म्यम्‌ ] [ रस्य 


हये जाती है क्न्नु मंयाडारमे भ्र्यात्‌ गंगाके प्रकटहोनिके स्यानमेंभ्नौर 


। प्रयागं तया गंगा ग्रौर सागर के स्म मँ अत्यन्त दुर्लभ होती है । त्तात्मयं 
यहदैकरिक्रिसौ महानु पुष्यसेहो मिल पाती है । यहां पर उ समयमे 


भ 


दाने करने से सवा स्वगं को जाया करता ह ग्रौर प्रगते जन्म मे महानु राजा 
होता है । ११-१२ " संगम मादि मे वटके मूलम जो गृद्यु को प्राष होता 
हैवह विष्णुपुरी में जाता है । उरवदिका पुल्तिन रम्य तीथं तथा सन्ध्यावट 
फरोड्‌ तीं श्रर प्रश्रमेय यन के तुल्य है जो कि उत्तम गंगा म्नौर यमुनाका 
संगम होता है । एक दिन भौ इस परम पुष्य तीयं म रहने से भनको रजो 
गुण से रदित वना देत्ता है ॥ १२-१४ ॥ 


च्च्य 

एऽ-वाराणसीमाहातम्यम्‌ 
चाराखमी परं तीथं गोरे प्राह महेश्वरः 1 
युक्तिमृक्तिपरदं पुण्यं वसतां गृखतां हरिम्‌ ॥१ 
गौरि क्षें न मृक्तं वै अविमुक्त" ततः स्मृतम्‌ । 
जप्ठ तप्त हतं दत्तमविमुक्त किलाक्षयम्‌ ॥२ 
अश्मना चरणौ हत्वा वसेत्ताशीं न हि त्यजेत्‌ \ 
हरिश्चद्रं परं गृह्य गुह्यमा घ्रातकेश्छरम्‌ 11३ 
जस्येश्वरं परं गृह्य गृह्य श्रीपवरं तथा । 
महालयं परं गुह्य भुमिचण्डन्वदं -तया 1 
केदारं परमं गुह्यमष्टौ सन्त्यविभक्तके । 
गुह्यानां रमं "गुह्यमविमूक्त परं "मम ॥५ 
द्वियोजनं तु पूवं स्या्योजनाधं तदन्यथा 1 
चरणा च नदी नासी मध्ये वाराणसौ तयोः ॥४ 
उच्र स्नानं जपो होमे मरणं दैवपुजनमू 1 
श्राद्ध दान निवासश्च ययस्स्यानुमुक्तिमृक्तिदम्‌ 9 


२३० ] [ अनिराम्‌ 


अव वाराएगौ के माहात्म्य का यगन ग्रिया जाना दहै । प्रनितर 
केषा--वाराणशी ( दनारश-फभी } घवं श्रे तीयं ह --दमा मदृिव गो 
ने पावक॑तीतेकहाया। जो वाराणगी मं निवागकरेहू प्रौरह्रिष धव 
करिया करते है उन्हे समस्त भोग पैर मूक्ति भर्यात गमारके ध्रावगमनमे 
धरटकरारा प्राप्त हो जाताहै॥। 9 ॥ शद्रदेवनेक्हा हेगौरि! हम तेवगो 
कमी न्दे प्रीर स्वंदा इमरे प्रवि मुक्त रहना चा । गां शरविमुक्त स 
ठैर जाप-तप, हवेन भ्रौरदान निश्वयदी प्रक्षय हृष्रा करतादै॥२॥ 
पत्यरसे चरणों को नोडकर काशीं वाय करना चाहिए श्रौर उमे पी 
भी नही स्यागना चदिए्‌ । यहां पर हरिश्नन्द्र तवा ध्राग्रतकेशवरये दो 
स्थान अत्यन्त गोषनीष है | 3 1 इनके ग्रतिरिक्त जघ्ये्स श्रीपर्वत, महाता 
शौर भूमि चण्डेश्रये स्वन भी भत्यन्त गोपनीप दै ॥ ४ ॥ वे हार षर गु 
दै। रेषे ब्राठस्यन गुह्यहोतिहैनोक्ि भ्रव किनु इ मप 
गुह्यो मे भी परम गुह्य भेरा अविमुक्त स्यल दै॥५। पूर्बमरोयोजन गौर 
उससे ग्रन्य दिशते प्राधा योजन वारणा नदी है ओर नागी) मध्यम 
उनदोनोंके वाराणमौ स्थ्तिहै।६॥ यहांपर वारागभीमें स्ननर्टना, 
म्र काजाप करन, मृघु को राह होना, देवो का प्रूनत कद्ना, पितरतौके 
निमित्त श्राद्ध करना, दान देना श्रौर वारारामी आकर नितराम कना इनम 
सबमे जो-जो भौ कोई एक होनः है भौर वन पठता है वहं मुक्ति ( मोगोका 
भ्रात करना ) भौर मुक्ति (संसारम वारर्‌ जन्म ग्रहृण करने तसे छण) 
इन दोनो को प्राप करता रै \) ७\ 


९ &> 
४ेत-न्मदामाहारम्यम्‌ 


भमेदादि माहात्यं वक्षेऽहं न्मेदा पराम्‌ । 
सद्यः पुनाति गाङ्गेयं दर्शनाद्वारि नामंदम्‌ ॥१ 
विस्तराद्ोज शतं योजनद्वयमायतम्‌ । 
पष्ठस्तीं सराणि पष्टिकोव्यस्तयाऽपराः ॥२ 


पमदाप्राहास्म्यम्‌ ] [ २९१ 


परवंतस्य समन्तात्त्‌, तिष्टन्त्यमरकण्टके 1 
कावेरीसंगमं पुष्यं ध्रीपवंतमतः ग्यपु ५३ 
गौयै श्रीरूपिणी तेवे तपस्तामव्रकोढरिः १ 
अवाप्स्यसि त्वमध्या्म नाम्ना श्रीपरवतस्तव 11४ 
समन्ताद्योजनशतं महापुण्यं भविष्यति । 

अत्र दाने तपो जप्यं श्राद्ध सर्वमयाक्षयम्‌ ॥५ 
मरणं शिवलोकाय स्वंदं ती्थमृत्तमम्‌ 1 

हरोऽत्र कौडते देव्या हिरण्यकशिपुस्तथा ॥६ 
तपस्तप्त्वा वली चाभून्मूनयः सिद्धिमाप्नुवन्‌ 19 


श्रौ ञ्रम्निने कंटा--ग्रव नर्मदा श्रादिके माहात्यं को तथा परम 
` पुण्यमयी नर्मेदा के विपय में वननाजगा। नर्मदाका जनके दरनति ही यह 
ग्धा घ्नी मानवं को पवित्र कर दिया करनीरह।।१॥ प्रमरकष्टक्मै 
प्वेतके चारौ श्रोरमौ योजन विस्तार उदा द्रो यजन बातत साट हजार 
"तीं चथा श्रन्य साठ करोड पवित्र धाम त्वित । कपितेका खरङ्गम परम 
पुष्थमय #। अव श्रौ प्रवे कै व्रिषय में मुनो ॥ २-३॥1 वहो परसक्ष्मीके 
स्प बानी मौरी तपस्या कर्ती थी। उनसे हरिने कटा--ूम श्रव दख तप 
दर्यां के प्रभष्वे से म्रध्यात्म को प्राप्त क्येमी भौर यह पर्वत तुम्हारे ही नाम 
श्री षवंतर कहा जायगा 1 ४॥ चारोंभ्रोरसौ योजन पवन्त महे स्यल 
महान्‌ पृष्पमय हौ जायया] यहाँ प्रजोभो कोई दाने देगा वह दानमन्नं 
का छाम, दषपडचर्था, श्राद्ध ये मी क्षय रट टो जया करेया ॥ ५॥ यहाँ 
रत्यु होने प्रर शिवलोक की ध्राप्चि होगौ 1 यदौ उत्तम तीयं खनो कुट प्रदान 
बसे वालादहै। यहा पर हिव स्वयं देवी मौरी केः मायङ्गीदा किया क्रते ह। 
ब्रीं पर दैत्यराज हविरष्य किष ने मिदि प्राप्न करने के लिये वपस्याक्रीयो 
भरौर बह परम वठानूट्ोग्याया। बूते मुनिरयोनेभनी यर्हाठपके 
दारा सिदियो का लाम क्ति था॥1 ६-७॥ 


न्स 


२३२ | { अग्निपुराणम्‌ 


%र-- श्राद्धकल्प 


कात्यायनो मुनौनाह्‌ यथा श्राद्धं तथा वदे । 
गथादौ श्राद्ध कुर्वीति सं्रान्त्यादौ विशेयतः॥¶ 
कास चापरपक्षे च चतुथ्यगूरध्वमेव वा । 

संपा च पदक्षं च पूर्वे श्च निमन्त्रयेत्‌ ॥२ 
यतीन्गृहस्थसाधन्वा स्नातकान्ोत्रियान्दिजान 1 
अनवयान्करमंनिष्ठाज्च्ष्टानाच।रसयुतान्‌ ३ 
यगंयेच््वत्निकुष्ठादीन्न गृह्णीयान्निमन्तिनान्‌ । 
स्नाताज्छुचींस्तयाऽऽनान्तान्प्राड मुखान्देवकर्मणि ॥१ 
उपवेशयेत्त्रीन्पिव्यानेकंकमूमयत वा । 

एवं मातामहादेश्च शाकरपि च कारयेत्‌ ॥\५ 
तदद्धि ब्रह्मचारो स्यादकोपोऽत्वरितो मृदुः । 
सत्योऽग्रमत्तोऽनध्वन्यो ह्यस्वाध्यायश्च वाग्यतः ।1६ 
सर्वाश्च पड क्तिमूधंनयान्पृच्छेपषने तथाऽऽसने । 
दर्मानास्तीयं द्विगुणान्पित्ये दैवादिक चरेत्‌ ७ 
विश्वान्देवानावाहयिष्ये पृच्छेदावाहयेति च । 
विश्वं देवास आवाह्य विकीर्याथ यवाञ्धपेत्‌ ॥= 


भव श्राद्ध कल्य के दिपय म वनलाया जाता । शी प्रमिदेवते , 
कहा जिस प्रकार से कात्यायन ने मुनियों से का था उमी तर मे भाद के 
विषयमे वताता ह गथामादिमे विलेपसूपसे संक्रान्ति प्रादि कै समय 
प्रर शाद करना चाहिए ॥ १ ॥ समय पर श्रौर दूसरे पमे चतुर्थी निषि ८ 
अथवा उमके ऊर मव सम्पादन करे पद्मे म्रौर परिनि दितमे निम 
देना चारिए । निमन्त्रण के पाथ कौन ह--यहं भली भानि वतलाया नाता है 
जिन्हे निम्नवणदेवेयानो यत्ति हो गृदरस्य, साधु हों अश्वा स्नानक, भोगि 
्रिनहोजोभी हो समस्त दोप से रदित लिर्गेप होने चदिष्‌ । भरने कर्म ४ 
करने भं पणं निष्टा रवने वति हरा मौर शिष्टतासचे सम्पन्नय, सदाचार ५ 
मुक्त भीरो दमे लोगो षो निमन्य्रण देना चादिषु ॥ २-३ ॥ जिनको लिप 


; श्रादक््म | [ २३३ 
भर्थात्‌ छफेद कोटे देमोंको कमी नरी अआरामन्वि्त करे रौर यदिष्रूलसे 
निमन्वि्त भीहांतो कमीरटेते लोगों को ग्रहण नहीक्रे] देव कर्ममेजो 
भीहि वे स्नान कयि हुए-पविव्र म्नौर भाचमन करके प्रवृत्त हौने वाले होवे 
तथा भूव कौ श्रोर मख करके ्यित रहं ।\ € ॥ तीन पितृ भरण मे से एक~ 
एक को उवे्ित करे थवा दों मे करे इसी प्रकार से मातामह श्रादिका 
पालन करने मला रहे । उस दिन भूल करभौ त्रसी पर क्रोध नकरे1 
क्रिसीभी कामको शीघ्रतासेनकरेश्रौर समो श्ण्वहागें मेँ सदा मृदूता 
रक्छे । सत्य व्यवहार रौर भाषरा करे। ्सीभी कामें प्रमम्दनक्रे 
तथा मागे गमन करने वाला नोवे । स्वाध्याय श्रद्धकेदिनन करके मौन 
व्रति र्ट्ना चािए + ६॥ प्रश्नमेजो िरोमणिग हो उनमे पूद्धे त्वा 
भ्रामत पर दुगुनो डं को फला कर पिव्यकेमंमे दैवादिक का समाचरण 
करना चादिए्‌\७॥| म विष्वेदेवेंका आदान करूगा। रेस धृ्ना 
चार्दिए 1 मआवाह्न करौ -इम उत्तर पर उमे फिर विश्वेदेवाग्रों का भ्रावाह्न 
करके यतं को फेला कर जप करना चाद्रिए ॥ ८ ॥ 


विश्वं देवाः ग्यगुतेमं पित्‌छनावाह्यिष्येति 1 
पुच्छरेदावाप्येत्यक्त उशन्तस्त्वा समाद्ुयेत्‌ 1 
त्िलान्विकीर्याथ जवेदापम््वित्यादि पात्रके 1 
सपचिच्नं निपिच्चे्राश्च त्रो देवीरिति ह्य.चा ॥१० 
यवोऽसरोति यवान्दत्त्वा पित्रे सवत्र व॑ तिलान्‌ । 
तिलोऽसि सोमदेवत्यो गोसवे देवनिर्मितः ॥११ 
प्रत्नवद्भिः प्रत्तः स्वघया पितु निमा 
छ्ोकान्प्रीणया हि नः स्वधेति। 

श्ोश्च तेति ददेत्युष्पं पाते हैमेऽय रानते 11२ 
आओदुम्बरे वा खद्धो वा पणंपाते प्रदक्षिणम्‌ । 
देवानामपमव्यं तु पितृणां सन्यमाचरेत्‌ 1 
एकैकस्य एकैकेन सपीवत्रकरेषु च ॥१३ 


२३४ ] [ भअमिपुराणमर 


या दिव्या आपः परयसा संवभूुर्या 

अन्तरिक्षा उत पाथिवीर्याः। 

हिरण्यवर्णा यज्ञियास्ता न आपः ण स्योना भवन्तु ९४ 
विश्व देवा एष वोऽ : स्वाहा च पितरेष ते । 

स्वेध्रवं पिनामहादेः संसवान्पथमे चरेन्‌ ॥१५ 


हि विषे देवा ! ्रापश्रवण कीजिए इन पितृगण का प्रावाहुन 
फरूगा, एेसा पृष्धना चाहिए, जव आवाहन करो रेभाक्हा जविनो 
+ उमन्तस्त्वा"" - इत्यादि मन्त्र के द्वारा श्रावाहन करना चाद्िए्‌ ।। ६ ॥ तिनं 
को फैला केर अआपरस्त्वत्यादि का जय करे पवित्री के सहित पारमे “शक्नो 
देवौ" त्यादि व््ना से निपिज्वन करना चाहिए ॥ १६ +» "यवोऽक्ति--इपपे 
येको दैफ़र मिनरके मिप जत्र जगहे तिं को “तिलोऽसि सोमदेवत्यो 
{ गोसवे दवे निपनितः । प्रललवदधि प्रतत स्वधया पितृहलोहा्‌ प्रीणपा हि नः स्वधा" 
इम मन्त्रे प्रौर धीण्चते'” इमसे सुवणं निपरित श्रथवा रजत निनितपाप्र 
भँ पष्य देना चाहिए ॥ १११२ ॥ प्रीद्वर भर्थात्‌ गूलर के भघवाद्ग 
पणे पाव, प्रददा करे} देवो कातो अपसव्य होकर बरे रौर पिहरों का 
सव्य होकर करना वार्‌ । दक्षिण श्रौर वामको सव्य तथा प्रपमब्य 
कहे है । एक-एक को एक-एक ते पवित्री सहित करे॥ १३। उषा 
मन्य “या दिव्या श्रापः पयसा सवभूवुर्या अन्तरि उतं पा्िवीर्याः। 
हिरण्य वर्गा यत्नियास्तान अपः दयं स्योना भवनु" । फिर "विशे देषा 
एप वोऽ्यः स्वाहा!--यह्‌ उद्ारण करफे विश्वे देवार फो देवे । (पितरेष 
ते स्वधाय कदु कर पितामह श्रादिकेलिवे संस्व प्रथम मँ कणा 
चाहिप्‌ ॥ १४-१५॥ 


पिद्ृम्यः स्यानमसोति स्युव्जे पालं करोत्यधः । 
अवगन्धपुप्वनूपदोपाच्छादनदानकम्‌ 1१६ 
धृताक्तमन्नपुद्धृतय पृच्दत्यगनो कटिप्येति 1 
कुर्वैव्यभ्यनुनानो जु पात्साग्नि गोऽनने 111७ 


श्राद्क्त्य ] [ २३१ 

अनग्निकः पितहुस्ते सपवित्र तु मन्ततः। 

अग्नये कव्यवाहनाय स्वाहेति प्रयमाऽूतिः ५१८ 

सोमाय पित्रूमतेऽव यमायद्धिरतेऽपरे 1 

हुतेषं चान्न पावे दत्त्वा पालं समालभेत्‌ 1१२ 

पृथिवौ ते पाद्व यौरपिधानं ब्राह्मणस्य 

मुतरेपमृततेऽमृतं जुहोमि स्वादेति ॥1 

जप्त्वेद विप्युरित्यन्ने द्विजांगुष्ठ निवेचयेय्‌ 11२० 

“विनम्य; स्यानमनि"" इम मन्व > न्युन्ब पात्र को नोवेक्रे। इममे 

गन्ध, एुप्म, धूप, दीप, भाच्छादन, दान, धृतने प्रक्तग्रत्नको उडरणाकर 
पृदधि-प्रभ्निमे कस्गा, उत्तरम, करो, इम तट ग्राद्ाप्राप्त क्रि हप्र 
डोकरर माग्िक् प्रनलमें दवन करना चाहिग्‌ 11 १६-१३ १} भमनमग्नि पित्र 
के हयमें जिनं परित्री हो निम्न मन्वमे प्रयम प्रहूनि देनी चादिए, मन्-- 
“परलय कव्य वाटूनाय स्वाहा --इम्ने पटुत देवे ॥ १८॥] पितरनादु 
मोम के यिय तया द्राद्भिरम यम्‌ के निवे यन्य राहुतिनां देवे ! देने वचा 
टपा जोक रहे उने पव मे देकर प्राव जा ममालमन करना चादिषु 11१३॥ 
मद श्रनन्तर-'ृयितरी ने पारं दौरान व्राह्मगस्य मृवेवृतप्तं जुष्ोमि 
म्बराहा',--इय मन्व कग जय क्के “्टदं चिष्यु इन म्न््रस्नेग्मन्न 
मेंब्रहह्मण का अंगु निवरिधितर करना चार्हि्‌ । “पहन इत्यादि मनये 
निवोक्तो फैना कर भन्न दितव्राना चादि "जुश््वसु" अर्थाव्‌ सेवनज्योयह 
कडु कर्‌ इमकङे पदचान्‌ यायक अगदिक्नब्करना चाहिए ॥ २०॥1 





अपहतेति च तितान्वित् पन्न प्रदापयेन्‌ । 
जुपघ्वभिनि चोक्त्वेःऽय भायच्चादि तनो जपेद्‌ ॥स् 
देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोमिभ्य एव च 1 

नमः स्वाहाय स्वघ्रायं नियमेव नमो नमः धरर 
तृमराञ्जात्वाऽन्न विङ्धिरेदपो दययास्मङ्गत्ङकव्‌ 1 
गायती पूरवेवज्जप्टवा मधु वतितति वं जेन 1२३ 


२३६ ] । [ अग्निपुराणष्‌ 


तुप्राः स्थ इति संपृच्छत्त.प्ाः स्म इति वँ वदेन्‌ । 
शेपमन्नमनुज्ञाप्य सर्व॑मन्नमथेकतः ॥२४ 
उद्धृत्योच्ि्टपार््वे तु त्वा चंवावनेजनमू । 
दद्यक्करुणेषु वीन्पिडानाचान्तेषु परे जगुः 1,२५ 
आचान्तेषूदकं पुष्पाण्यक्षतानि प्रदापयेत्‌ । 
अक्षय्योदकमेवाथ आशिपः प्रयत्न रः ।२६ 
अधोराः पितरः सन्तु गो नो वधतां सदा! 
दातारो नोऽभिवकन्तां वेदाः संनतिरेव च ॥२७ 
श्रद्वाचनो मा व्रगमदुब्रह देयं च नोऽस्त्तिति। 
अन्तश्च नो वहु भवेदतियीश्च लभेमहि 1२० 


देवताप्रौ केलिये नमस्कारहै। पितृगणो के लिये नमस्कार है। 

महानु योगि्पोके लिये नमर्ारदै । स्वाहा प्रौरस्वधाके लि नित्यौ 
धरवार नमस्कारहै। इसके श्रनम्तर जव यह जानले फ सव पूर्णतया 
तरो गयेन रप्र क्रा विकरिरण करे प्रौर एक-एक वारजनदेना 
चाप्‌ । दृक्चे उपरान्त पद्रिली तरह पायत्नी मन्तका जाप करके फिर 
"प्रधुवात"" इत्यादि मन्त्र क्रा जप कना चाहिए ॥ २२-२३॥ आप्वृ्हो 
गये है--यहे पएृष्ठना चाहिए । मकरे उत्तरमे उन्हँ हुम पूतया तृप्तो गये 
है यह उत्तर देना वादिट्‌ । उनके गोन के पश्चात जो श्रप्न दोय रहेगयाहै 
उते प्राज्ञा प्राप करै समस्न भत्तकोएक जगहकरलेवे जो उच्छ्शिदौ 
उसक्रो पाश्च मे करये भ्रवनेजन देना चाद्विए 1 भ्राचान्तो पर क्रशौँनें तीन 
पिण्डदेवे रेषा कुठ न्नं का कयन है । २४-२५॥ ब्राह्मणोके प्राचमन 
कर्‌ लेते षर उदक-पुष्य भीर प्रकतं दिलवाना चाहिए । भक्ष्य उदक देकर 
ध्रदक्णे वत्तिको फिर प्राशीरवद प्राप्त करनेकेलिये प्रार्थना फरनी 
चादि ॥ २६॥ मेरे पितृषण मघोर होवे भोर हमारा गोत्र सवदा वृष्धिषी 
प्राप्त दोतरा रै । हमारे दात्ताओंक्षा भ्रभिवर्धन होवे, सन्तति वदेवेदोंका 
कषान समृदद्वे 1 २७॥ हमारीष्डा कासोषन होवे भौर ्ूमारे धन्दर 
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प्रधि दान कौ भाषना वदृती रहे । हमारे यहाँ अधिक श्रन्नकी उपजहे 
श्रौर हमारे यहाँ समागत स्मत्तियि मण बरावर सम्मान प्राप्न करते रह ॥२८॥ 


याचितारश्च नः सन्तु मा च याचिष्म कचन । 
स्थधावाचनीयाच्छरुशानास्तौयं सपवित्रकान्‌ र॑ 
स्वधां वाचयिष्ये पृच्छेदनुज्ञातए्च वाच्यतामु । 
पित्रभ्यः पितामहेस्यः प्रपितामहमुख्यके ॥३० 
स्वधोच्यतामस्तु स्वधा उच्यमानस्तयेव च । 
अपो निविच्चंदुत्तानं पान्तं कृत्वाऽव दक्षिणम्‌ (३१ 
यथाशक्ति प्रदयाच्च देवे पिच्येऽय वाचयेत्‌ । 
विश्व देव: प्रीयन्तां च वाजे वाजे विसर्जयेत्‌ ।1३२ 
मामो वाजस्येत्यनुव्रज्य कृत्वा विग्रान्रदक्षिणम्‌ 1 
गृहे विशेदमावास्यां मासि मासि चरेत्तया ॥३३ 
एकादिष्ट प्रवक्ष्यामि श्राद्ध पूकंवदाचरेत्‌ । 

एकं पवित्रमेकाधंमेके पिण्ड प्रदापयेत्‌ ॥३४ 


हमारी सी परिस्थिति होवे किहमारे याचना करने वाले मर्व 
रह कन्तु कभी रसला श्रवप्तरन होवे कगिहम किमीके हार पर जाकर 
याचकवनें। इष प्रकांरसेवब्रहह्मरोंसे प्राना करने के अनन्तर स्वधा 
माचनीयकुदाभ्रो को फला करजो कि पवित्रके सदितहो, फिर शुचे कि ६ 
मैस्वधाक्रा वाचन करूंगा । जवस्वधाका वाचन करो-इसं प्रकार की 
अन्ना प्रप्त हौ जावे तो पितृष्णेके लिये र्घा पिताःके लिये तयापि महँ 
कैलियेभ्रौर प्रपिता महोंकेलिये स्वधाका उचारण करे मरौरस्वषाके 
उच्यमान होने के परात्‌ जलं का सिञ्चन करे! पातको उत्तन (उठा 
हृभ्रा ) करके प्रदक्षिणा करे ओौर दंत प्रोर प्म यया्क्ति दान करे। 
इसङे पश्यात्‌ विश्वदेवा प्रषच हो} यहु कहने हुए बवाजे-जजे विसजन कर 
देना चाहिए । २६-३०-२३१-३२ 11 इस कमं के करने के प्रनन्तर ^ग्रामा 
वाजस्य दपि कु षुर तक प्रनुगमेन करके ब्रह्मणो को प्रिक्रमाकरके 
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म्राह्मसो को परिक्रमा करके उन्दर विदाकरेप्रौर ब्राप स्वयं श्रणनेषरमें 
वापिस भरकर प्रवेश करे! ईस रीति प्रवयेक मासिकी बधावस्यात्तियिमे 
करना चिद्‌ \\ ३३ } अव एकोद्दिष्ट श्राद्धके विषयमे यताजगा। यद्‌ 
श्राढ भी पूवं की भति करना चाहिए । इसमे एक पपित्त एक प्रथं श्रौरएक 
ही पिण्डप्रदामिित करना चाहिषएु ।॥ ३४॥ 


नावाहनाग्नौकरणं विश्वं देवान्‌ चात्र हि। 
तृरनिपरषने स्वदितमिति यदेर्ुस्वादेत द्विजः ॥३५ 
उपत्िष्ठतामित्यक्षय्पे व्रिसरमे चाभिरभ्यताम्‌ 1 
अभिरताः स्म इत्यपरे शेपं पूर्ववदाचरेत्‌ ३६ 
सपिण्डोकरणं वक्ष्ये अब्दान्ते मध्यनोऽपि वा । 
पित्णां त्ोणि पात्राणि एकं प्रेतस्य पातकमू ॥३० 
सपविल्नाणि चत्वारि तिलपुष्पयुतानि च । 
गरधौदकेन युक्तानि पूरयथित्वाऽभिपिच्चति ॥३न 
प्रतपाज्नं पित्रपाले ये सम ना इति दयात्‌ ! 
पूवंवतिषण्डद्‌(नादि ब्रेतानां पितृता भवेत्‌ (३८ 


इसमे ने तो श्रावाह्न होता ह प्नौरन अग्निम क्रिया हती है तमा 
हतम विष्वेदेव) नदीं होते है । जहा श्राद्धमे तृत्तिका प्रन होताहैवदां 
स्वेदितम्‌'--पेसा प्रश्न करना चादिए्‌ प्रर ब्राह्यण उसके उत्तरमे “सु 
स्वौदितम्‌'' करे ॥ ३५५ ग्रदयय मे “उदतिष्ठनाम्‌"--र्ह प्रौर नितगंन 
“प्रभिरम्यत्ताम्‌-- यह कना चाहिए । उत्तर मे~प्रभिरताः स्प" पर्थु हम 
प्रभिरत हो णये द्वै, यह्‌ कना चाहिए । इषे भ्रतिरिक्त दैप पूर्ववत्‌ करना 
चा्विएु 1 ३६॥ अव सणण्डो करण के क्रिये बतला) व्पंके भतत 
मं अथवा मध्यमे पितर्योके तीन पात्र होतिर्है भरौर एकं पात्र पूव का होता 
हि॥ ३७॥ ये चर्यो पात्र पवित्रके महित होतेहप्रौर तिलत्तया पृर्पोसे 
भो पक्त रहते हँ । गन्धसे यक्त उदकते पशं करके र्वु भरकर फिर 
प्रभिपरि्यन [शिवा जाताहै॥ ३८॥ चे रमनाः इनदोसेप्रेतव पत्रक 
पितृ पातरमे कटे प्र पूवं कौ माति पिण्ड दान प्रादि क्म करतो हपकेकस 
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मे मूत पुष्यो की जौ प्रतता होती है वह न होकर फिर उनको पितृता पद 
कीप्राक्षिहोजपाक्स्तीदहै श्र्थान्‌ वेभ्रैन न रहं कर्‌ पित्‌ मण बन जाया 
करते ह । यही इत सपिण्डी करण का भ्रमु कायं होतादहै ग्नौर प्रेत भाव 
छदं कर पितर वनने के लिएु यह कम क्या जाना है! पितर होकर फिर 
श्राद्ध के पुणं श्रधिक्रारी हो जाते है ॥ ३६॥ 


मथाऽऽभ्युदयिक श्राद्ध वक्ष्ये सवं तु पूर्ववत्‌ 1 
जपेततितृभन््रवजं पूर्वाह्ं तस्रदक्षिणम्‌ ॥४० 
उपचारा छजुकुशास्तिलार्थेश्च यवैरिह्‌ 1 
तृप्िप्रण्नस्तु सपन्न' सुसंपन्न वदेद्‌ द्विजः 11४१ 
दप्यक्षतवदराद्याः पिण्डा नान्दोमुखान्पिव्‌छन्‌ 1 
म्रावाहयिप्ये पृच्छेच्च प्रीयतामिति चाक्षये ॥४२ 
नान्दीमुखाश्च पितो वाचयिष्येऽय पृच्छति । 
नान्दीस्मुखान्पितृगणान्प्रीयन्तामित्यथो वदेत्‌ ॥४३ 
नान्दौगुढाश्च पित्तरस्तत्पिता प्रपितामहः । 
मानामहः प्रमातामहो वृद्प्रमातृकामहः ४४४ 
स्वघाकारन्न यृद्खोत युग्मान्विप्रंश्व भोजयेत्‌ । 
तृप्ि वक्ष्ये पितुक्छणां च ग्राम्येरोपधिभिस्तथा ॥४५ 


श्रथ श्रभ्युदयिक श्ाद्धके विषय में वतलाऊगा। इष श्रादमेंम्नन्य 
तो समस्त क्रिया कलाप पूरवे कीही भांति क्रिया जाता है । पितृ-मन्वको 
वजि करके जप करना चाहिए 1 पूर्वहि ये प्रदक्षिणा करे} ७०॥ सीवे 
गुदाश्रो वाते ही समस्त उपचार इम श्रदद्धमे होतेह प्रौर तिलो के अयं यवो 
(जौ) से कयि जतेह। ति का जिस प्रकार प्रस होता है उसके स्थान 
पर दस श्रम्युदयिक् श्रा मे "सम्पन्न दम शब्द से पृष्टा जाया करता है भौर 
ब्राह्मण का उत्तर होना है--श्युषम्पन्नम्‌" इम माति का ॥ ४१॥ दधि, 
जक्षत, वदरी श्रादि के पण्ड नन्दी मुख वलि पितरके तिये होतेह । ग्रावा 
हयिष्ये-पर्यातु प्रावाहन करूगा यह पूद्धे भौर अक्षय में “श्रोयतामू^?--यह्‌ 
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कहे ॥ नाम्दौ मु जो पिनरे ह उन्दँ “वाचपिष्ये"”--इम रीप्िसे पृद्ाजाता 
हैप्नौर नान्दी मूढ प्ित्गणोंको शश्रोयन्तापू"ग पर्यात्र प्रनन्न दद्य, पेमा 
बोलना चारिए्‌ ॥ ४२-४३ 11 नान्दी मू श्राद्धमे पिता-पितामह श्रीर्‌ 
प्रपितामह ये होति ह मरौर मातामह ( नाना } प्रमष्तामह तथा वृद्ध प्रमातामह 
येदमा करते है । इम भ्रभ्युदयिक श्रष्डमें स्वधा कारों का प्रदोष नही करना 
चाहिए तयाकेवलदोही ब्राहाणों ङ भोजने करावे । अव पितृगणो की 
तृत्िके विषयमे वताऊंगाजो कि तृप्ति व्राम्य र्यतु ग्राममे होने वातौ 
आवधियो' से द्धी जाणा करती है ॥ ५४६ ॥ 


काम्यानां कल्पमाख्यास्ये प्रतिपत्सु धनं वहु । 
लियः परा द्वितोयायां चतुर््या धर्मकामदः १४९ 
पच्म्यां पूत्रामस्तु पड यां च श्रै यभागपि । 
कृपिमागा च सप्तम्पामष्टम्याम्यनाभकः ॥४७ 
नवम्यां च एकशफा दशम्यां गोगणो भवेत्‌ 1 
एकादश्यां परोवारा।ं द।दश्यां धनघान्यकम्‌ ॥।४८ 
ज्ञातिध््.य त्रयोदश्यां चतुर्दश्भं च शखतः 1 
मृताना घाद सवप्तिममावास्यां समीरितम्‌ 1४ 


सङके श्रनन्तर कम्पो के क्त्यको वताया जागरा | सिन-ङ्गिनि 
त्िपियोमेश्राद कले काक्या-क्या फल होताहै। प्रतिवदा तियिवें श्राद्ध 
करने का एन वहूतधनका होना होता है 1 इितीया वियिमे भ्र दोजमे 
शरदध का फ़ल परम सुन्दरौ सियो को प्राप्ति होता है। चनुर्यी ( चौय) 
तियिमेप्रदधमेधमं ओर काम दोनो क। लाम होतादै]1 ४८६ ॥ पुत्रके 
परासि कौ कामना रने वाले को पञ्वमीतियिमे श्रद्ध करना चाहिए 1 
पष तियिमे परमघ्रेठ भाग्यकरालाभ होताहै1 सप्तमो त्रिपिके श्रद्ध 
करने का फते भ्रधिक प्रथं लाम होता ॥ ४७1 नवमी तिथिमेश्रद्द 
काफल एकर ्फ प्रयु एङूखुर वातोका लाभहोगहै। तथा दशमी 
निषिनेश्वाद कृ फन योगो का सपूह होता है) एक्ादयी त्यि, प्रिगर 
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क्य प्रापि ऋ फन ह्वी ह । द्रदकी तिथिमे थष्धवरनेका फलघनत्तया 
घान्य दोनों की वृ्धिह्राकर्नाहै । त्रयोदशी मेश्राद्ध से अपनो त्तातिमे 
परम षता की प्रास ग्रौर चतुरली मे शास्त्रों का लाम टोता है । स्रमावस्या 
मेमन पुस्पोके श्रद्धकनेतते ममी कृकी प्रसि होतीदै ज्नीर सर्वश्रेष्ठ 
श्राद कटा गया टै ॥*८।४६॥ 
ग्ट्डषर 
9०-भारत्तवषवणेनम्‌ 

उत्तरं यत्समृद्रस्य हिमप्ेश्चेव दक्षिणम्‌ । 

यपं तद्भारत नाम नवसाहरयविस्तृतम्‌ ॥१ 

कर्मभूमिरियं स्वर्गं मपवर्गे च गच्छनाम्‌ । 

महेन्द्रः मनयः सह्यः शक्तिमन्हे { निहि ? } मपवंतः २ 

विन्ध्यश्च पारियाद्रश्च सप्तात्र कुलपवंताः 1 

इन्द्रोप: कसेरुश्च साश्रवर्णो पभस्तिमान्‌ ॥*३ 

नागद्वीपस्तथा सौन्यो गान्धर्वस्त्वथ वारुणः 1 

अयं तु नवमस्तेषां षः सागरसंवृनः पग 

योजनानां सहक्लाणि दोपोऽय द्निणोत्तराद्‌ । 

नव भेदा भारतस्य मध्यभेदेऽथ पवतः ॥५ 

क्रिराता यवनाश्चापि ब्रारपणाद्याश्च मध्यतः । 

वेदस्मृतिमुखा नद्यः पारियात्रोदभवास्तथा ६ 

विन्ध्याच्च नर्मदायाः स्युः सद्यात्तापो पयोष्णिका । 

गोदावरी भीमरथी कृष्णवेणादिकास्तथा ।13 

मलयात्वेलतमालायास्विखामाया महेन्द्रनाः । 

कूमारा्ाः शुक्तिमतो हिगदेश्चन्द्रभागका ॥ 

पश्चिमे कुरूपाचालमध्यदेशादयः स्थिताः ॥= 

श्रव भरतवं का वणन क्रिया जाताहै । समृद्रके उत्तरमे 

हिमालय के दक्षिणम जो वपं है वह भासतनाम वाला वं हैट 
विस्तार नौ सहर योजन वत्या जाता है ।\१।॥ यड मास्तवपं कर्मो ~ 
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क भमि कही जाती है जो स्वगं जनि के इच्छुक दै प्रयवा भपवर्गं ( मोक्ष) 
प्राह करना चाहते है वे यहाँ पर ही कमा का सम्पादन करने कै तिये उन्न 
हभा करते दै । यहा पर भारतवधं मे सत्त कुल पर्वत ह । जिनकतं नाम-- 
महेन -मलप -सह्य-गुितिभान्‌-दिमलय-विन्ध्य श्रौर कास्यित्र होति ई । 
प्राठदीपश्रौरमी है जिनके नाम--रदरीप-कसेर-ताप्रवणं -गभस्तिमान- 
नागद्रीप-सौन्प-गाण्धवे प्रौर वारुणये ह किन्तु यह उने नवम भीप जोति 
सशरु्रसे पिराहृप्रा है (२11३11४) यह द्वीप दक्षिण-~उत्तर मे एक महम 
योजने विस्तार वालाहै । मारतकेनीभेदे होते दहै । मध्यभेदमे पृते 
करिरात~यवन भ्रीर ब्राह्मण श्रादि रहते है । मरध्यतेवेद प्रर स्फृतिके पुष 
वाली नदियां ह जो पारियात्र पर्वत से जन्म लिया करती है तया विन्ध्य निरि 
से नेवदा ब्रादि नदिय निकलती दहै ! सह्य पवेत से तापौ~प्योच्णिका- 
गोदावरी-~भीमरयौ तथा कृष्णवेला आदि प्रकट होनी ई ॥1५।।६।।७॥। मलय 
गिरिसे कृतमाला आदि नदिया निकलती रई श्रौर महै पवते से भिसामा 
प्रभृति नदियों का उद्भव होता है । शुवितमादू पर्वत से कुमरादि उतपन्न होती 
है श्रौर हिमालय से चद््रमाला उत्पतन होनी है । दशके पश्चिम भागने कुष 
णंचाल प्रौर मध्यदेश प्रादि स्थित है ॥\८॥| 


०स्इ०रड 


४ १-महाद्रीपादिवणनम्‌ 
लक्षयोजनविस्तारं जम्बुदीपं समावृतम्‌ 1 
लक्षयोजनमानिन क्षारोदेन समन्ततः 1१ 
संवेष्य क्षारमुदरधि इक्षद्रीपस्तथा स्थितः । 

स प्रमेधातियेः पु्लाः पक्षद्रौपेश्वरास्तया ॥र 
स्याच्छान्तभयः शिशिरः सुखोदय इतः परः 1 
जानन्दश्च परिव; क्षेमो घ्र वस्तक्ताम बर्पकम्‌ ॥\३ 
मर्यादाशेलो गोमेधश्चन्द्रो ना रददुनदुभी । 

सोमकः सुमनाः छंलो वेश्नाजस्तर्जनाः शुभाः ॥४ 
नद्यः प्रधानाः सपताचर परक्षाच्छकान्तिकेयु च; 
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जावनं पन्चसराहस् धर्मो वर्णाश्रमात्मकः ॥५ 
आयंकराः कूरवल्वंव विविशा भाविनश्च ते। 
विप्रःद्यास्तंश्च सोमोर््च्यो द्विलक्षएवैव क्षकः ॥1६ 
मानिनेशुरसोदेन वृतो द्विगुणशाल्मलः 1 

वपुष्मतः सप्त पुत्राः शाल्मलेशारतयथाऽमवन्‌ ॥1 
श्वेनोऽथ हुरितष्चैव जोमूतो लोहितः क्रमात्‌ 1 
वे्यतो मानत्चैव सुश्रमो नाम वपंकः॥८ 


श्रव मदराद्रीप भादि का वर्णान क्रिया जनाद । श्रग्निदिव ने कह्ा- 
जम्बरदरीप एक लक्ष योजन के विस्तार वालादै चारों श्रोरसे एक लक्ष योजनं 
कै मान वतते र समद से समावृत है ॥1१॥। प्लक्ष दीप भार समुद्र को वेष्टित 
करके विद्यमान ह । मेषा तिथि के सात पूत्र ये जो पह्द्रीप के स्वामी चे ॥२॥ 
णान्तमय तया-िशिर-मुखोदय -प्रानन्द-शिव-क्षेम-श्रौर ध्रूवये उन सारतो 
कै नाम ये। उनके नामसे वपं हँ ।॥३॥ मर्यादाक्ेल-गोमेष-चन्दर नारद 
दन्दुभि-सोमक-सुभना शेल-विभ्राज-तजंन युभय पर्वत है । यहां सात 
प्रधान नदियां है जोश्षक्षसे शाङान्तिकोमे है! पांच टेजार वर्पे पर्यन्त यहां 
जीवेन होता है। वर्णो प्रौरभाश्रमोसे युक्त यहा धमं है ॥६।१५॥ प्रायक- 
कुरू-विविन्न श्रीर भावी विप्र भादि यहाँ निवास क्रियाकरते ह । इनके दारा 
मोम ( चन्द्र} को प्रूजाकी जाती है । अर्क दो लाख योजनके विस्तार से 
युक्त है भ्रौर यह्‌ इमी मान वणले ईख के रस वाले स्मर चे श्रावरृत है ! श्षात्मल 
इस क्षन्न से दुगना होता है वपृष्मानू कै सात पुल ये जोकि गात्मल के प्रधिपति 
हुए भे ॥1६11७।५ उनके नाम॒ स्वेत-हरित-जीमूत-लोटित- वे. त~ मानस श्रीर्‌ 
सुप्रमये 1 इनके नामसे ही सातं वों की रचना हृं थौ ॥४८॥ 
द्विगुणो द्विगुखेनैव सुरोदेन समावृत्तः । 
कुमुदश्चानलश्चव तृतीयस्तु वलाहकः ॥२ 
द्रोणः कड्धोऽय महिषः ककुद्मान्सप्त निम्नगाः 1 
कपिलाश्चारुणाः पोताः कृष्णा स्यू्राह्मणादयः ॥१० ~ 
` वायुरूपं यजन्ति स्म पुरोदेनायंमावृतः 1 


[कक 


२४४ | { अग्निपुराणम्‌ 


उयाततिष्मतः कुशेशाः स्युर्दभिदो वेणुमान्मुतः 1११ 
रथौ लम्बनी धेये: कपिलश्च प्रभाकरः 1 

विग्राचा दमिगुव्यास्तु ब्रह्मरूप यजन्ति ते 11; 
विद्रुमो हेमशेलश्च च.तिमान्वुष्ववांस्तथा । 

कुशेशयो हरिः शला वपर्थं मन्दराचलः ।\१३ 
वेषटितोऽयं घृतोदेन कऋरौचखद्वपिन सोऽप्यथ । 
क्रौञ्चश्च या दय.तिमत्तःपुत्रास्तन्नामवर्षकाः 11१४ 

( ॐ कुशलौ मनोनुगश्चोष्णः प्रधानोऽथान्धकरारकः) 
मुनिश्च दुन्दुभिः सप्त सप्त शेलाश्च निगनमाः } (१५ 
क्रौञ्चश्च वामनश्चेव तृतोयश्चन्धकारकः 1 
देवावृष्पुण्डरोकश्च दुनदुन द्विगुणो भियः ॥१६ 

द्वीपा दीपेषु ये शैला यथा द्रौपानि ते त्तया। 

पूष्कराः पूष्कला धन्पास्तिथ्यां विप्रादया हरिम्‌ १७ 
यजति कौञ्चद्धीपस्वु दधिमण्डोदकावृतः । 

संवृतः शाकद्येपेन भव्याच्छकेष्वराः सुस्सः ॥(१त 


यह दुगूुनाय पोरषटगृनेहीसुरोदधि ते समृत ({ पिर) हना) 
वा । इसके कुमुद~प्रनल-वलाहक-दोण-कद्धु-महिप-ककुष्रान ये दात | पल 
ये 1 कपि्ला-प्रर्ण-पीता-दृष्णा ये नदियां वहँषर है । ब्रह्मण प्रभृति 
लोग या पर वायुं ह्पदेव षा यजने करतेये । यहुदुराके सागरे ्रवृतत 
द्रोता है । ज्योत्तिप्मान्‌ कै कुदो ये । उदरूभिद को वेणुमान्‌ पत्र पा ।६।,१०॥। 
॥११॥ दैरथौ-लम्बनी-घेयं-ब पिल भोर प्रभाक्ररयेभी पुत्र ये। दमिमुष्य 
प्रायण प्रशृति व्ही रहते जोगि ब्रह्यप्प वान्ते का यजन कपा करते 
९॥१२॥ विद्र म-देमसेव-च.निमाद्‌ पुष्पवान्‌ -कुरोराये भौर हरि शेव ये 
पंत है प्रीर वर्षाके लिये वहं मन्दराचल रहै ॥१३॥ यह पृतक उदधिते 
वेष्टित रदा है पीर बहांत्रोचदीपरो भी धावतं रहता है । क्रौच्चङे प्रधि- 
पतिद्यतिमान्‌ कपृलहोते ईषौररन्हो कनाम चेवर्पमभी है॥१४॥ 





शर पा, डः पुरतकयोरनास्ति धनुश्चि हान्तगंतो ग्रन्थः। . 
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कुञ्च क-मनोनुग-त्न्धकारक-प्रषान-उष्य-मुनि श्रीर्‌ दुन्दुभि ये सात्त-सात 
पवद तयानद्वियां मरह ॥ १५॥ क्रौच-वामन-त।यरा भ्रन्धकरारक- 
देववृन्‌-ुण्डरोक-दृन्ुमि श्नौर द्िगुशणयेद्वीपहै श्रौरदढीप'मे तैल ( पर्व॑त ) 
दै 1 जेततद्वीगदह केनहौ शे्तमौ होत है) पुष्कर--पुप्कल --धन्या तिथ्य 
न्यर्‌ ब्ष्यण ग्रादि वहां हटि का भजन्‌ क्या करते) कऋन्बद्ोपत्तो दही- 
मण्ड उदक से आकृत होता है} शाक द्वीपन्ेभो धिरा मराद भ्रौर भ्यते 
दाकर पृत्र हूए ये ।1१६।।१७11१५॥ 


जलदश्च कुमारश्च सुकुमारो मणीचकः। # 
चुशात्तरथा { रोऽ्थ ) मोदाकी द्ुमस्तन्नामवपंकाः 1१२ 
उदयाद्या जलधरो रवतः श्यामकोद्रकौ । 
साम्बिक्यस्तया रम्यः केशरी सत्र निम्नगाः ॥२० 
मगा मग मानस्यामन्दगाश्च द्विजातयः । 
यजन्ति सूर्य्पं तु शाकः क्षी रान्धिनाऽऽ्वृतः २१ 
पुषफरेणाऽभवरतः साऽपि द्वौ पुठो सवनस्य च । 
महावोतो धातकिश्च वर्णे द्र नामचिन्दिति ।॥२२ 
एकोऽद्विमनिसाग्मोऽत मधमो वलयाकृतिः 1 
योजनानां सह्राणि विस्ता येच्छायतः समः ।\२३ 
जीवन दशका. सूरव्रह्याऽच्र पूज्यते । 
स्वादूदकेनोदधिना वेषो पमानः ॥२ष् ८ 
उनानिरिक्तना चापा समुद्रपु न जायते । 
उदयास्तमनेष्विन्दोः पक्षयोः गुक्लङृप्णयोः ॥२५ 
दकश्ोत्तराणि पञ्च॑व अद्ध लानां शतानिचं। 
अपां वृद्धिक्षयौ दृष्टौ सामुद्रीणां महामुने ॥ २६ 
स्वादरुदकात्त्‌, द्विगुणा भूरटुमी, जन्तुवजिता 1 
लोकालोकस्ततः शलो योजनायुतविस्तृतः ॥२७ 
लोकालोकस्तु तमसाऽऽवृतोऽयाण्डक टाहतः 1 

„५ शरुमिः ण्डक यारैन पञ्चादात्कोटिविस्तरा! २८ ` 
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उन पुमो के नाम जलद-ुमार-युहुमार्मएीचक-कुगोततप्य-मोयी 
शरौरद्रूमयेये रौर इनके नामोसे हौ वर्प । १६॥ उदय~-जनधर-- 
रवत श्यामक--उद्क--भ्राभ्वकेय ~ रम्य श्रौर केशरो साति नदिया दै 
॥ २० ॥ मग--मगधमान --भ्रमन्दम पे द्विजात्तिया ह ये सूरयंरूप देवफा * 
वहां यजन किया करते ह । शाक क्षीर समुद्रते रवृत है ॥२१॥ व्ह 
पष्करसेभीधिराहूप्राहै। सवन के दोपुत्रये जिनके नाम महावीत प्रर 
छवानक्तिये। इनके नामोचे वपं ये ॥२२॥ यहां एक पर्वत मानस नाम 
वालारैजो मध्यमे वल (कड़ा ) की श्रङृति वाला है । एक सहेषा योजनं 
विस्तार श्रौर ऊचाई वाला ममानहै ॥ २३] यहीषर्‌ एक सहल वपं का 
जीवन काल होता है पोर देवो के दरा ब्रह्मा कौ पूजा की जातीदै। दीपके 
मान शे यह स्वादिष्ट नल के समुद्र से वेष्टित रहता है ॥ २४.११ समुद्रो भ जल 
की कमो या मतिरिक्तता ( श्रधिकता } नदींहृपरा करती है। बहुधा चन्द्रा 
के खदश्र भौर प्रस्त होने के शुक्ल तया ङ्ष्ण पक्षो समुद्रकाजल बहा 
करता है 1 बिन्तु हे महामुमे ! पद्ध सौ प्रधन तक जन की वृदिभ्नीरक्षय 
समुद के जनों मँ देवा गया दै। बन यही कमी भौर वृद्धि होती है ॥ २९॥ 
{1 २६॥ स्वादिष्ट जने दुगुनी भूमि है जो हेममयो ह जीर उ १ कोई 
भी जन्तु नदी है। मके आगे लोकालोक पव॑त है जो दश हजार योजन के 
विस्तार से युक्त है ॥ २७॥ सौकालोक पर्व॑त प्रकार से ओर अण्डकटाह 
से धावतत रहता है । वहा श्रण्डक्टाद्‌ से पवामं कयेड्‌ विस्तार वाली भूम 
दै॥ २८ 


श्च््टश्ञर 
५२-उ्योतिःशास्वकयनम्‌ 


ज्योतिःणास्तं प्रवक्षामि शुभाशुभ यिवेकदम्‌ । 
ववातुलंक्षस्य सारं यत्तज््ञाल्वा सर्वविद्‌ भवेत्‌ ॥१ 
पट्काष्टवेः विवादे न न च द््हादशे स्तिया: 
न चरिकोणे यय प्रोतिःरेवे च समराप्तमे ॥२ 


नमदामाहात्यम्‌ ] [ २५७ 


दिद्दिशे वरिकोण व मेवी क्षेवप्रयोवंदि। 
भवेदेकाधिष्त्यं च तारप्रोतिरथापि वा॥३ 
तथाऽपि कार्यः संयोगो न तु पटकाप्टके युनः ! 
जे भृगौ चास्तमिते श्यते च पुमान्स्तियाः 
गुरक्षेवगते सूर्ये सृ्ं्षेतगते गुरौ । 
+ विवाहं न प्रगसन्ति कन्यावधव्यकृद्‌ मवेत्‌ ५ 
अतिचारे ्तिपक्षः स्यादके मासचतुष्टयमु 1 
वरतोदराहौ न कुर्वीत गुरोवेक्रा ( वक्रिया ) तिचारयोः 1६ 
चेते पपे न 1रक्तासु ह्री युपे कुजे रवौ । 
व्द्रक्षये चाशुभ स्थात्ध्याकालः शू भावहः ॥७ 
रौहिणौ चोत्तरा मूल स्वातौ हस्तोऽय रेवता 1 
तुले च मिथुने शस्ता विवाहः परिकीर्तितः ॥८ 
श्री अग्निदेव ने कहा --ध्रवर् धुम प्रोरप्रगुभ का त्रिवेचन करने 
वाते ज्योतिप-शस्व्रिके रिषम वर्णान कष्गा। चारलष्के सारको 
जान कर मानव सवक्रा ताहो जाताहि ॥१॥ पडाष्टकमे क्म्या त्यावर 
का विवाद नही क्रिया जातादहै ; एक राशिसे छटवो राभि यानि षर चडाष्टक 
होचादै। स्प्रीके दूमरे भौर बारे सूयं होने पर तरिवाह नहीहोतादहैः 
तरिक्रोएा गत सूयं के रद्ने परभी प्रीतियोग प्रयत्‌ विवाह नहीं होतादह। 
बको भ्रन्यधरोमं रहने पर विवादधुमदहै । जौङ्गि मावधर ममान मने 
जाते ह । दुसरे पौर वारह्वे घरमे तया त्रिरोणमें यदि पेत्रपौ प्रहोंश 
अपतमे मेरी हौ बयवा दोनोंका एकं दी प्रह स्वामोदा यया तारा प्रीति 
होतौ विवाह का संयोग यना सेना बादिए + चन्तं पदटक्मे किरभो कमी 
महीं करना वाहिए ! गुद भोर धुकू भस्त रहो तो विवाह नदीं करना बा्िए्‌ | 
यदि कोई विवाह करतेताहैतो उसस्वरी क पुष्य मर जातः है" २३१ 
पे मूयंकेपर्ये गुखो मोरगुष्केचरभरनरूयंदो तोभो 
सोन देधे योग के पड्ने षर विट्‌ कने दुम नह दत्ते ई कयो देषा 


र्भ [ अग्निपुराणम्‌ 


कम्या को विध्वा चनादेते वालाहोतारहै 1५1 ग्रहो का अतिचार यदिह, 
जा र्थन श्रपनी सोमित मत्तिसे ग्रह की गति अधिक टोजवेतो तीन ष्क्ष 
तक्र ग्रौर प्रह वक्र गत्तिवालाहो जवि तो चारमामतक धरोर उमे विवाह , 
नहीं करना चाहिए + वक्र तिमे ग्रह पूनः पीचेक्ती करोर अपनी गति शा 
करता है ! यहां गुरुके ब्रनिचार तथा वक्र गनिमे विवार करना चाहिए 
६॥ चत्र भौर पीपमास मे-रिक्ता तिथियों मे-देवशयन के समय मे- 
मद्धल प्रौर रवि मे-चन्दमा के यय कालतमे विवाह कार्ये भ्रम हौताहै । 
विवाह के लिए सन्ध्या का समय शुभमाना गयाह ॥७॥] विवाहके कृच्च 
नक्षत्र भी निदिचत ह जिनको वैवाहिर नक्षत्र कहते है वे रोटिणी--उत्तया ~ 
मुल--स्वानी - हस्त प्रौर रेवती ये होते ह । तुला प्नौर मिपृन मे विवाह बहुत , 
मच्छाव्तापागयाटै।) ८१ 


विवाहे कणवेधे च ब्रते पुंसवने तथा 1 

प्रार्ने चाऽयचडाया विदक्षं च विवदेत्‌ "1 
श्रवणे मूलपुष्ये च गूथंमद्धलजीवके ! 

कुम्भे सहे च मिथुने कमं पु सवन स्मृतम्‌ ॥१० 
दृस्ते सूने मृगे पौष्णे वृधे शुक्रो च िष्ठृतिः। 
भङेन्दुजोयम्‌गुजे मूले तताम्बूलभक्षणम्‌ 11१ 
शप्रम्य प्रान युक्ते जोवरे मृगे च मौनक्र। 
हस्तादिपच्छक पुप्ये कृत्तिफादिश्रय तथा ॥१२ 
श्र्धिन्यामथ रेवत्यां नवाप्ररनभक्षणम्‌ । 

पुष्या हस्तस्या ज्येष्ठा रादिणो घवगाश्विनो (१३ 
स्वातिसौम्ये च भंपग्यं कुर्यादन्यच्र वर्जयेन्‌ । 
पूर्वात्रयं मधा याम्यं पावनं श्रवपह्लयम्‌ ॥१४ 
सोमादित्यपतेवरि स्नातव्यं रोगमुक्तितः । 
पावि चषटद्रीकारं मध्ये नाथन दिष्ु च ।११४ 
दीषु वपवे दिश ्धीं विदितु त्नियेद्रसून्‌ । 
गोरोननङुःवुमेन भूर वस्परे गते धृतम्‌ ११६ 


`प्रवागमाहात्म्यम्‌ | ‡ [ २ण्द 


शत्रवो व्मायान्ति मन्वेणानेन निश्चितम 1 
श्रीं संपुटं नामश्द्धीं { च } पतता्टके क्रमात्‌ ॥१७ 

भ विवाह्‌ -कणवरे्च-त्रेत -पुसवन--परनप्राशन रौर बरूदाक्मं में 
विद्ध नञत्र को दिवित करना चाहिए ! शरवय, रूल रोर पूध्य मे, रवि, 
जौमप्नौर मुदम, कम्म, सिहं बौर मिथुन मे, पुनवन वनायागयादै 1 हस्त, 
मून, मृगयिनाप्रौर प्रौरमे, वव श्रीर युक्छमे निष्कमण करना चादिए 
श्रयति धुरमे दह्र नित्यनना चादिष्‌ । नथ, चन्दर, गुर भौर भ्रगु मे मूल 
क्त्र मे वाम्दरून भक्षरा करना चादिए ५ ६॥ १०॥४ ११॥ अन्नदा प्रान 
ज नववादकौ प्रारन्ममे ही कराया जाताहै वह शुक्ग्रौर जीव मे, मृग 
भिदा प्रौर मीने हन्तवे रादि लेकर पांचोंमें ठया हृत्तिकाने यादि रीना 
मक्ष मे, श्रन्छिनी तया रेवती में नवाच्र भौर छ्नका नक्षण करना 

, बाहिर । धृष्य, दस्र, ज्ये, रोहिनी, अव्रण, अश्विनी, त्वाति, सौम्य नमे 
भपप ग्रहा करना चादिर्‌ भरन्म समय इङ निए वजिनिटै । तीरं पूवां 
घव, मघा, याम्य, श्रवण से ठीन नक्षत्र प्रावेन है } मीम, रवि भौर शनिवार 
रोगने मुक्त टौने परसम्नान क्रे के तिर ध्र दते है । पायिवमें श्राठ "ही" 
यह वीज-मध्य मं नाम, गौर दिधाप्रोः में ही पृट~-पायिवमे, द्विलामोः नें 
तया दिद्िशाग्रो मं वनुओको निषे गोरोचन प्रीर कूढुमपे मोञपत्र 
पर निखङर वस्व्रन्ते गनेमं बयेतो समस्त श्वरुगख ददामेभ्राजतेर्टै। 
द्ममन्य्रका पट्‌ निष्िचत प्रभावदटै! इम मन्व का नाम-्रो-ही-खंपुर-नाम- 
शो ही, यह्‌ पत्राष्टके होवा है 11१२1 २।1१४११६५।१६11१७॥ 





गो रोचनाङ कुमेन ( % भू्जऽ्व नुभगावरृते । 
गोमध्ववायमः पल्वे हर्द्रिया रमेन च 11१८ 
ज्िनवापटरऽरीन्स्तम्मयति भूमावघोनुखीङ्ृतय्‌ 1 
ञ्च्म मयुं नाम बोहूंचः पत्रा कमान्‌ ॥१२ 





® घनु{ःचन्टान्वनतो पन्यो नास्मि च, पुन्तङ्े। 


२४० ] { भअग्निषुयनमू 


गोरोचनाकुःकुमेन } शजं मृत्युनिवारणमु । 
एकपच्चनव प्रोतं द्विषइ्द्रादण योगश: ॥२० 

विस्रं कादशे लाभा वरेदाष्टद्राददो रिपुः 1 & 
तनुधंनं च सहजः मुहृत्युनी ग्पुध्तथा ॥२९ 

जाया निघधनधमौ च वर्माऽ्यव्य "कां कमात्‌ । 

स्फुटं मेपादिलम्नेषु नवता रावलं वदेन्‌ ।॥२२ 

जन्म संपटटिपरहोम प्रत्यरिः साधकः क्रमात्‌ 1 ॥ 
निधनं मित्रपरममितरं तारावलं विदुः ।२३ 

वारे ज्ञगुशुकागां सूर्याचन्दरमसोस्तथा । 
माघादिमा्षपट्‌के तु क्षौरमाय्ः प्रणस्यते ॥२४ 
कर्णवेधौ बध्रे जोवे पुष्ये श्रवणचित्रयोः । 

पच्चमेऽब्दे चाध्ययनं पष्ठीप्रतिषद्‌ त्यजेत्‌ ॥२५ 


गोरोचन कुकरुभ से सुभगावुत्त भोजपत्र पर गोमव्यवानम हद्दरा क 
रमन्ते ओर दिलापटूट प्रर लिवनेसेश््रुभ्रो कास्तम्मन कर्ताहै। 
इते भूमिको शरोर प्रघोगुखी करण कर देवे। मन््--ध्प्रो ह मः संप 
नामभं हं सः" परवा्कमे क्रम से लिये ॥। १६॥ गोरोचन कुकुमसे भोज 
पतरषर मृ्युकौ निवारक है। एक-पाच नी प्रीतिके ्ििये--दोद्यै वार्‌ 
मोगक-तीन-सात ग्यारह लाभ--चार-प्राठ वारह शत्रु: भ्रव बरुण्डलीके 
बारह्‌ घरों के नोम-तनु-वन-सहज-गुहव्‌-सुत-रिपु-नात-निधन-धरमं-कमं प्राय- 
प्यथ है 1 मेप श्रादि लम्नोंमेंनव तारा (ग्रह) का वल वतावं । जन्म 
सम्पत्ति, विपत्ति क्षेम प्रत्यरि-साधक-निधन मित्र-परम मित्रयेसवताराद्ल 
सेजनि जिह) १८1 १६१२०२१1 २२।२२॥ नवजात शिका 
सवं प्रयमक्षीर कमं श्रयातु मुण्डन संस्कार मावसेलेकरछंमासोंमे प्रर 
बु-गुद्-श्रुक्र तथा चन्द्र एवं रविवार मेँ कराना प्रस्त माना जाता है ॥ २४ ॥ 
कानों के येदन का कणं वेध सस्कार वालकों का किया जाता है 1 यह संस्कार 
गुरु वात्र था वुधवारमें प्रर पु्य-चित्रा तथा श्रवण नक्षतमे कराना 


श्रादक्त्प ] ` [ २१ 


चाहिए । जव दालक का पांववां वपं धारम्मटो जवे तभी तम्का विषारम्भ 
संस्कार कराना चाहिए । इममे यह च्यान रना चाहिए जि पष ओर 
प्रतिपदा त्रिवि नटो 1 विद्यारम्भम मेइन दोनों तिथिं को त्याग देना 
चाहिए 1 २५॥ 


रिक्ता पञ्चदशी भौमं प्राच्यं वाणीं हरि भरियस्‌। 
माघादरिमाप्तपट्‌के तु मेखलावन्धनं शुभम्‌ १२६ 
चूडाक्ररणमाद्य च श्रावणादौ न शस्यते । 

अस्तं याते गुरौ शुक्र क्षीणे च शशलाञ्छने ।*२७ 
उपनीतस्य विप्रस्य मूत्युः जाड्य' विनिदिशेत्‌ , 
क्षौरर्षे शुभवारे च नमवतंनमिषप्यते 1२८ 
शुमक्ष्े विलग्नेषु शुभयुक्त लिततेषु च । 
अश्िनीमवाचिवासु स्वातीयाम्योत्तरासु च ॥र 
पुनर्वसौ तथा पुष्ये धनुर्वेदः प्रशस्यते । 

भरण्यार्द्रा मघाऽप्नेपा वन्हिमगर्षयोस्तथा ॥३० 
जिजीविपुने कुर्वति व्प्रावरणं नरः ॥ 

गुरौ शुक बुधे वख त्रिवाहादौ न भादिकम्‌ ।३१ 


रिक्ता तिवि तया पदगो भौम वारमें नरस्वनी-लक्ष्मौ भौर भगवानु 
हरि काभ्रच॑न करके ्रारम्भ करे माध मायसेलेकरपछै मास तक मेखला 
बन्धन का संस्कार प्रम शुभ माना जाना दै । २६।। जाच् त्रूडाकरणा संस्कार 
श्रावण प्रादि मारयो मे भ्रच्छा नही मानागयाहै। गुरु भौर रुक्रके प्रस्तो 
जाने के ममयम तवा चन्द्रमाकेक्षीण होनेकेभ्रयषर षरजो ब्राह्ममा का 
उपनयन संस्कार क्रिया जाता है वह्‌ उपको जडता देने वाला तया मृष्पु कारकः 
भीहोनादहै 1 लोर कराने के नक्षव्रयेततया किसी दुभ वार में समावत्तंन 
संस्र भमी माना गया दै! यह्‌ वह संस्कारै यो उपजयन त्या वेदारम्भ 
के परश्चते ब्रह्मवधं भाग्रम समाप्त कर पुनः गृह स्याश्रममें प्रविष्ट होते कै तिव. 
क्रिया जाताटहै॥ २३-२८॥ किमी युम कषेत्रे वितेपलग्नोमें ~ 
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रेवती प्रीर वारुण यया हरिमेषयीदौ हई वस्नु यः द्रव्य लाभ देने वाला 
हेत्ता है श्रौर इन उक्त नक्षश्रादिमे विक्रय कियाजवितो हानि टृभ्राकरती 
दै ॥ ३४ ॥ मरणी श्रौर तीनों पर्वा प्रयातु पूर्वा फाल्गुनो-पृवपिादय श्रीर पूर्वा 
भाद्रपदा -प्राद्रा-जादतेषा--मधा ग्रीर प्रनिल-वह्भि-ज्येष्ठा प्रौर विशाखा इन 
नक्षपनोंमें दियाहुग्रा घनतया जिस कामें प्रयोग क्रिया धन या धरोहूरके 
स्प रखाद्रग्राधन स्वानीक्ानदीं र्हा करतादै। उत्तराश्चवण श्रीर्‌ 
शक्रम प्र्याद्‌ इन तोनों नक्षत्रों मे राजा का अ्रभिवे6 करना चाहिए ॥ ३५ 
३६ ॥ चेत्र-ज्वे्र-माद्रपद-ग्राम्विन-पौय मीर माघ इन मामोंकात्याग करके 
अन्य मासो गृह्‌ निर्मा कराना तयो प्रवे करना शुम टोता है ॥ ३७॥ 





अश्विनो रोहिणी मूनमुत्तरात्रयर्मन्दवम्‌ । 
स्वाती हस्तोऽनुराधा च गृहारम्भे प्रशस्यते ॥इ 
आदित्यभौमवनं तु वापौध्रासादके तथा। 
सिंहराशिगते जीवे गुवादित्ये मलिम्लुचे ॥। ३ 
वाले वृद्धऽस्तगे शुक्र गृहकमं विवर्जयेत्‌ । 
अग्निदाहो भयं रोगो राजपीडा धनक्षतिः {५४० 
संग्रहे तृणकाष्ठानां कृते श्रवणपञ्चक्रे । 
गृहप्रवेशनं बरा छोत्तरवारुणे ॥४१ 

नौकाया घटने द्विविपञ्चसप्त्रयोदस्षी 1 

तरृपदशों धनिष्ठासु हस्तपौप्णार्विनीयु च ॥४२ 
पूर्वात्रयं धनिष्ठाऽ्रा वन्हिः स्तेम्यविश्खयोः । 
अ।श्लेपा चाश्विनी चैव यात्रासिद्धिस्तु संपदा 1४३ 


गृह के प्रारम्भ करने मे प्रश्विनी-रोदिणी-मूल प्रर तीनो उत्तरा 
म्र्यातु उत्तरा काल्गुनी --उत्तरापाडा भौर उतरा भाद्रषदा-देन्दव-स्वाति- 
हस्त पौर अनुराधा ये गृहक प्रारम्ममेंयुम होतेह ॥३८॥ वाव भौर 
अमाद के निर्माण करने मे रविवार प्रौर मौमर्वारका वजन कर देना चादि 
गुट सिह राशि प्रस्थित होने षर ठा गुर भौर मूं के मनिध्नुच होने 
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पर एवं शक्रके बाल तथा वृ स्यमे भ्रस्त जाने षर गृह कमं नरहीकरना 
चाहिए । इपर प्रतिकूल समय मे गृहारम्भ करने से अग्निदाट-भय-योग-राजा 
कोश्ोरसेपीडाग्रौरधनका नन्या ये कुफल होति दै ॥ ३९॥ ४०॥ 
श्रवसे आदि लेकर पञ्चर्कीमे तृण श्रौर काका संग्रह्‌ करे। धनिष्रा 
भौर उत्तर वारुण में गृहे प्रवेश करना चाहिए 1 नौरा के घटन प दोज~ 
तृतीया-पञ्चमी-सप्षमी श्रौर व्रयोदरी तियियां ्रेठहोती ह} नृप का दर्भेन 
धनिष्ठा-दस्त--पुण्प शरीर अरर्विनी नक्षत्रौ मे करना बाद्धिएु प्रद रक्त 
नक्षत्रौ मे राजसे रेट करना उत्तम होताहै। तीनो पूर्वा ( पूर्वा फाल्गुनी 
पूर्वापादा--पूर्वाभाद्रद ¦ -- धनिष्ठा -मार्ा-वह्धि--स्तंम्य--विशावा-- 
श्राश्लेषा भ्रौर प्रश्िनी इन तक्षतौ मे यात्रा करनेसे सिद्धि होती है शरीर धन 
की प्राप्ति भौ ह्येती है । ४१-४२-४३ ॥। 


व्रिपत्तरेषु रोदिण्यां मिनीवानो चतुरद॑शौ । 
श्रवेणा चेव हस्ता च चित्रा चवाष्टमी तथा 1४ 
गोपु यात्रां न कुर्वीति प्रवेशं नैव कारयेत्‌ 1 
अनिलोत्तरोहिण्यां मृगमूलपुनर्वसौ ॥४५ 
पुष्यश्र्रणहस्तेषु कृपिकमं समाचरेत्‌ । 
पुनर्वभूत्तरास्वातीभगमूलेन्द्रवारुणे ।।४६ 

गुरोः शुक्रस्य वारे वा वारे च सोमभास्वतौः] 
वृषलग्ने च कर्तव्यं कल्याणां मियुने तया ॥%७ 
दिपञ्वदशमी सप्ततृतीया च नयोदशी 1 

रेवती रोदिणोन्द्राग्निहुस्तमेग्रोत्तरेषु च ॥४८ 
मन्दारवजं' योजानि वापयेत्संपदय्यं पि । 
रेषतोदहस्तमूलेषुः श्रवणे मगमेलयोः ॥५८ 


तीनों उ्तरभ्ो मं--रोहिणो--परमावस्या भौर चतुदगौ तिथि- 
शवण-दस्त चित्रा नक्षसे युक्त धमी मे मौ्नोमें यात्रा नही करेतया 
प्रवे भो नही कराना चाहिए । जनित्त-उत्तरा--रोद्िणी- ममित 
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पुनवसू -युस्य ~र श्रौर हस्त इन नक्ष छ्ृपि का काम करना चाहिए । 
पुनवेमू उत्त रा-स्वाती-मय-मूल इन्द वाषण नक्षत्री म, गुर शुक्र-सोम 
भौर रविवार दन वारो मे, वृष-क्न्या-मिथुन इन लग्नो में दोन-पल्वमी-- 
दजमी-सहमी तीया भ्रौर जयोददी इन गिवियो म तया रेवती-रोहिणी 
इन्द्र-ग्रग्नि-हृस्त-्मे्रा भौर उत्तरमे मन्दार कोद्धोडकरं बीजों का वपन 
कराना चादिए्‌ + जिनमे सम्पदा को प्राप्ति होतो है । रेवतो-हस्त-मूल-- 
श्रवण-मग भौर मंजाइन नक्षञींने प्त कमं-देवक्मं भ्रौर सौम्य कायं 
करना चाहिए । धान्य का ददन मृगोदय म करे 1 हस्त -चिद्रा~-प्रदिति-- 
स्वात्ती--रेवनी ओर श्रवण घे लेकर तीन नक्ष मे तथा लग्न जबस्िरहो 
तव प्रीर गुरुदार-चन्द्र तथा शुक्रवारो मे--याम्य--दित--ज्ये्ठा मरौर 
उत्तरामे प्रवेश कराना चाहिए । ४७-४६-५० ॥1 

पितरददे तया सौम्ये ® घान्यच्छदः मृगोदये 1 

स्तचिच्रा दितिस्वातीरेवत्या श्रवणत्तये ॥५० 

स्थिरे लग्ने गुरोर्वारंऽय वा भागं वसौम्ययोः । 

याम्यादितिमयाज्येषटासूत्तरेषु भ्वेशयेद्‌ ॥५१ 

ॐ धनदाय स्वधनेशाय देहि मे धनं स्वाहा 1 

ॐ नवे हूय, इनादेवि लोकसंवधिनि कामरूपिणि देहि मे 

घनं स्वाहा ॥४२ 

पलस्य निचितं धान्यराज्तिस्यं घान्यवधघंनम्‌ । 

तरिपूर्वाु विशाखायां घनिष्ठावारूणेऽपि च 11५३ 

एतेषु पटु विज्ञेय घान्यनिष्कमणं वुः 1 

देवतारामवाप्यादिप्रतिष्ठोदड मूते रव ॥५४ 

मिथुनस्थे रवौ दर्श िदि स्यादुदाद्नौ तिथिः । 

मदा ततैव क्त॑व्यं शयनं चक्रपासिनः ॥५५ 

्विहूतौलिगते चाके दर्गा्यद्ढादशीदरयमु । 

आदाविन्द्रसमुत्यानं प्रबोधश्च हरेः कमात्‌ ॥५६ 


ॐ यथायय त्त्यापदयोजनं कायम्‌ । 
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श्रो" धनदाय सवं धनेशाय देहि मे धनं स्वाहा । मो"नवे हूर, ला- ˆ । 

देवि 1 लोक संवधिनि ! काम खूपिशि } देहि मे धन स्वह --इत मन्त्र को 
पत्र पर लिखकर धान्य कौ रादि परर रखदनौ घान्य की वृद्धि हौ जती दै। 
तोन पूरवामनो" मे विशाला -धनिष्टा-वरदण हनष्ठं नक्ष्ोः में विद्वान क 
द्वारा घान्य का निष्क्रमण करना चाहिए । रेवि के उत्तरायण होने पर देवता 
अाराम- ( बाग ) शरीर कपौ आदिकी प्रतिष्टाकरे । भियुन पर रविके 
होने पर यदि श्रमावस्यासे द्वादशी तियिदहोतो सदा वहांपरही विष्णुका 
शयन कराना चाहिए ॥ ५१-५२-५३-५४ ॥ तिह भौर तुला पर सूरयंहोः 
श्रौर प्रमावस्यासे द्वादशीद्य हो तवर श्रादिमे दुद्र देव का समुत्थान षरे 
भ्रौर फिर क्रम से भगवान्‌ हरि का प्रवोधन करना चाहिए ॥ ५५॥ इमी 
भकारे कन्या राति पर मूके स्थित होने पर तथा शिषाद नक्ष्नोः भे 
जव भद्रा तिथि दहो अष्ठमी में दुर्गा का उत्यापन करे ॥ ५६ ॥1 


तथा कन्यागते भानौ दुर्गेत्थाने तथाऽ्टमी । 
ल्विपादेषु च ऋषु यदा भद्रा तियिर्भवेत्‌ ॥५७ 
भीमादित्यशनेश्चारी विज यं तत्विपुष्करम्‌ । 
सवंकर्मण्युपादेया विशुदिश्चन्द्रतारयोः ॥५८ 
जन्माश्रितखियकषश्च सप्तमो दशग स्था 1 
एकादशः शशी येपां तेपामेव शुभ वदेत्‌ ॥५य 
शुवलपक्ष द्वितींयजृश्च पल्वमो नवमः शुभः 1 
मिल्लातिमितमाधकसंपतक्ष मादितारिकाः ॥६० 
जन्मना मृ्युमाप्नोति विपदा धनसंक्षयम्‌ । 
प्रत्यरौ मरण विद्यान्निधने याति पंचतामर 1६१ 
ह्ृष्णाष्टमीदिनादूध्वं ` यावच्लुबलाष्टमीदिनम्‌ । 
तावत्काल शशी क्षीणः पूर्णस्तन्नोपरि स्मृतः (६२ 


मद्धल-रषि भौर शनि यह कि पुष्कर जानना चाहिए । क्मस्त कों 
मे चद्धप्रौरतःरा की विरोषं शृद्धि उपादेय होत्ती है ।) ५७ ॥ चन्द्रमा लन 


च 


२५६ |] [ ` अभििपुराणम्‌ | 


"पमो धनदाय सवं धनदाय देहि मे धनं स्वाहा । गओ"नवे दूपे, इता- ^ 
देवि ! लोक संवधिनि ! काम रूपिणि ! देहि मे धनं स्वाहा"“--इस मन्न को 
पदम प्रर लिखकर वान्य को राभि पर रखद नो धन्य की वृद्धि हे जतीहै)। 
तोन पूर्वान" मे विशाला --घनिष्टा-वरुण इन छं नक्षत्रोः मे विद्ठानो के 
दाया धान्य का निष्क्रमण करना चाहिए । रवि के उत्तरायण होने परदेवता 
आराम ( वाग } भौर वष्पी आदि की प्रतिष्ठाकररे । मिथुन पर रविके 
होने धर यदि भ्रमवस्यासेद्वादयी त्िविदहधेतो सदा वहौपरही विष्णुका 
शयन कराना चाहिए ॥ ५१-५२-५३-५४ ॥। सिह ओर तुला पर सूं हो 
भ्रौर परमावस्ामे द्वादशीदय होतव प्रादिमेद्द्रदेव का समुत्थान वरे 
श्रौर फिर क्रम से मवान्‌ हरि का प्रवोघन करना चाहिए ॥ ५५॥ इमी 
ध्रकारसे कन्या राधि षर मूरयंकेस्यित होने गर तथा शिपाद नक्षत्रोमे 
जव भद्रा तियि टो अष्टमी भ दुर्गा का उत्थापन करे ॥ ५६॥ 


तथा कन्यागते भानौ दुगत्थाने तथाष्टमी , 
पादेषु च क्षेषु यदा भद्रा तियिभ॑वेन्‌ ॥५७ 
भौमादित्यनंश्चारी विज्यं तत्विपुप्करम्‌ 1 
सर्वेकरमष्युपादेया विवुनी : 1५5 
जन्माधितन्िवष्ठ्च सप्तमो दशर स्मया । 
एकादशः शशी येपां तेषामेव णुम यदेवे ॥५४ 
शुक्लपक्ष द्वितीयङ्ृश्च पर्वमो नवमः णुमः। 
मिलातिमित्तमाध्रकसंपर्ष मादितारिकगः 1६९ 
जन्मना मृत्युमाप्नोति विपदा धनसंक्षयम । 
प्रव्यरौ मरण विद्याश्िधने याति पचताम्‌ 1६१ 
गष्णाटमोदिनादूप्वं' यावच्छरुवसाष्टमोदिनम्‌ । 
तावत्काल शशौ क्षौः पूणस्तसचोपरि स्मृतः 11६२ 


मद्गम-िप्रौर शनि वह दि धूष्वर जानना वाह्‌ । समस्त वर्मा 
मंषन्द्रपोरतारशौ ददिव गुद उरदरेय होती है) ५७ ॥ वद्मा सत 


ज्योतिःशास्वकयनमु | ५ [ २५७ 
मे स्थित हो--पीप्रर--छठे -यातवे- दवें भीर ग्पारहवे गृह मे स्थिति हो 
तो उमे शुभ कहना चाहिए ॥५८॥ सुक्ल पक्ष ते दतरा-पांचवां मौर नवम 
चन्रमा शुभ होता है। मिग्--अततिमिनल्न-साघक--सम्पत-- कषेम भादि 
तारका होते है । जन्मसेमृल्यु करो प्राप्त होताहै। विपद सेधनकानास्होता 
है। भ्रत्यरिमें मरण होता है मौर निघन में पच्चता को प्राप्त होता है ॥५६॥ 
६०॥ माकी दृष्ण पशो श्रष्टमी सेभ्रामे जब तक शुक्ल पस कौ प्रष्टमी 
तिपिहोतौ है उतने समय तक क्षीण चन्द्रम मानाजातादहै। दससते जपरके 
समयमे ग्रथातु शक्न पक्की नवमी से भागे पूणं चन्द्र दताया गयः है ।६१॥ 
६२॥ 


वपे च मिथुने भानौ जीवे चन्द्र नद्रदेवते । 
पौणंमासो गुरोवरि महाज्येष्ठौ प्रकीर्तिता ॥\६३ 
रन्द्र गुरुः शी चैव प्राजापत्ते रविस्तथा । 
पूर्णिमा ज्येष्ठमासस्य महाज्येष्ठी प्रकीर्तिता ॥६५ 
स्वात्यन्तरे यन्त्रनिष्ठे एक्रस्योत्यापयद्‌ ध्वजम्‌ 1 
हयं क्षपादे चाश्विन्यां सप्ताहान्ते विसर्जयेद्‌ ॥६५ 
सरवे हेमसमं दानं सर्वे ब्रह्मसमा द्विनाः। 
सवं ` गङ्खासमं तोयं राहुग्रस्ते दिवाकरे ॥६६ 
ध्वाङ्क्षी महोदरी घोरा मन्दा मन्दाविनी तिला) 
साक्षमो च क्रमेणा कत्सिंकान्तिनमिमिः स्मृता 1६७ 
वालवे कोलवे नागे तेति करणे यदि 1 
उत्तिष्ठन्संक्रमत्यकंस्तदा लोकः सुखी भवेत्‌ ॥६८ 
गरे ववे वणिगिवष्टौ ङिस्तुष्ने शकुनौ ्रजेत्‌ 1 
राज्ञो दोपेण लोकोऽयं पीड्यते संपदा समम्‌ ॥६द 
सचृप्पाद्िष्धिाणिच्ये शयितः संकमेद्रविः1 
दुभिक्षः राजसड ग्रामो देवत्यः यंचयो भवेन्‌ ॥७* 


२५६ |] [ ` अग्निपुराण .' 


1 “नो धनदाय सवं धतेदाय देहि मे धनं स्वाहा । बो" नवे हप, दइला- ˆ 
देवि ! लोके संवधिनि ! काम रूपिणि ! देष्टिमे धनं स्वाहा --इसं मन्त्रक्म 
पद्म पर्‌ लिखकर धान्य को राशि पर रवद नो धान्य की वृद्धि हो जातीदहै। 
तनोः पूर्वामोः मे विशता -धनिष्ठा-वर्ण इव टं नक्षद" मे विदानो के 
द्वारा घान्य का निष्क्रमएं करना चाहिए 1 रवि कै उत्तरायण होने परदेवता 
आराम ( बाग } श्रौर वभ्पौ आदि कौ प्रतिष्ठा करे । मिन पर रविके 
होनि पर यदि श्रमावस्यासे द्वद्रलीतिथिदहोतो सद्दा वहाँपरही विष्णुका 
दायने कराना चाहिए ॥ ५१-५२-५३-५४ ॥। दिह ओर तुला पर सूयं हे 
प्रौर प्रमाव्यासे द्वादशीद्य होते आ्रादिमे इन्द्र देरव का समूत्यान क्रे 
क्नौर्‌ ण्ठिर क्रम से भगवान हरि का प्रवोधन करना चाहिए ॥ ५५॥ इमी 
भरकारसे कन्या राशि पर मूयंके स्थित होने पर तथा शिपाद नकषत्नोभे 
जव भद्रातिथिहौ अष्टमी मे दुर्गा का उत्थापन करे ॥ ५६॥ 


तथा कन्यागते भानौ दुगंत्थाने तथामी । 
ल्िपदिषु च ऋक्षेषु यदा भद्रा तिथि्भंवेन्‌ ॥५७ 
भौमादित्यशनेश्रारी विजन यं तत्त्रपुष्करम्‌ । 
सवंकर्मण्युपादेया विशुद्धश्चन्द्रतारयोः ॥५८ 
अन्माश्रितचिपष्ठश्च सप्तमो दशम्स्व्या। 
एकादशः शशी येपां तेषामेव शुभ वदेत्‌ ॥५> 
शुक्लपक्ष द्वितीय पञ्चमो नवमः शुभः। 
मिललातिमिलमाधकसंपतक्षमादितारिकाः 11६५ 
जन्मना मृत्युमाप्नोति विपदा धनसंक्षयम्‌ । 
प्रत्यरौ मरण विद्यान्निधने याति पचताम्‌ ॥६१ 
कृप्णाष्टमीदिनादूध्ं ` यावच्छुक्लाष्टमीदिनम्‌ । 
तावत्काल शशौ क्षीणः पू्स्त्नोपरि स्मृतः ॥६२ 


मद्धल~रवि प्रौर शनि यह कि पुष्कर जानना चादिषु 1 समस्त भरमा 
~ मेंचन्दप्रौर तारा की विके गुध उपादेय होती है \। ५७ ॥ चन्रमा सन 


ज्यो तिःशास्व्रकयनम्‌ ] प [ २५७ 
मे ध्यित हो-तोप्ररे-ठठे -मातवे--दशवं शरोर भ्यारहवे गृह में स्थित हो 
नो उमे शुभ कहना चाहिए ॥५५॥ शकन पक मे दर्तरा--र्पचवां मौर नवम 
चन्द्रमा शुम होता है। भित्र-अतिमित्र-साघक--सम्प्त--क्षेम श्रा्दि 
तारकाहीने ह । जन्ममृत्यु को प्राप्त होता है! विपद से धन काना होता 
है। श्रत्यरिमे मरण दरोता है भौर निधन में प्ता को प्राप्त होता है ॥१५६॥ 
६०॥। मामकी कृप्ण पक्नको अष्टमी से भ्रागे जबे तक शुक्त पक्षक श्रष्टमी 
तिथि हत्ती है उनने समय तक क्ौण चन्द्रमा मानाजातादहै। इससे ठ्परके 
समय मं ध्र्थात्‌ शुक्ल पृक्ष की नवमी से बागे पूणं चन्द्र वताया गया है ।।६१॥ 
६२॥ 


वपे च मिथुने भानौ जीवे चन्द्र नरदेवते । 
पीणंमासी गुरोवरि महाण्येष्ठौ प्रकौतिता ॥६३ 
रेने गुरः एश चैव प्राजापत्ते रविस्तथा 1 
पूणिमा ज्येष्ठमासस्य महाज्ये्ठो ्रकीतिता (दर 
स्वात्यन्तरे यन्वरनिष्ठे शक्रस्योत्यापयद्‌ ध्वजम्‌ । 
ह्यु शषपादे चाश्चिन्यां मप्रादान्ते विसर्जयेद्‌ (६५ 
सरवे" हेमसमं दानं सरवे ब्रह्मसमा द्विजाः। 
सवं" गद्धासमं तोयं राहुग्रस्ते दिवाकरे ॥६६ 
ध्वा. महोदरी घोरा मन्दा मन्दाकिनो तिला । 
राक्षमी च क्रमेणा र्त्सिकरान्तिनामिनिः स्मृता ॥६७ 
वालवे कोलवे नागे तेतिचे करणे यदि 1 
उत्तिष्टन्संक्रमत्यकंस्तदा लोकः सुरी भवेत्‌ ॥६८ 


गरे यवे वगिग्िष्टौ ङ्गस्तुघ्ने शङ्गनी ग्रजेन । 
राज्ञो दोपेण लोकोऽयं पोल्यते संपदा ममम्‌ ॥६्द 
चनुप्वादि्ाणिज्ये शयितः संनमेद्रविः1 
दुभिक्षः सजगङ्‌ ग्रामो दषत्नोः मंश्यो भवेत्‌ ५० 


दृष राणि तथां भिधुन रासिभ गयं न्पितिदौ पौर चमन दैवत 

जीवकेन पर पूिमा तिथि गुद्वार कौषेतो महा ग्वे योगव्हागया “ 
दै ॥६३॥ स्वराति के ्रन्तरके यन््रनिष होने षर दष्रकेक्वज को ठटाना 
चाहिए प्रौरद्युक् पादँ धरलविनी नक्षत्र प्र सप्ताह । धन्त दो जत्र षर 
उसका विशर्जन करना चाहिए ॥†दघा। जिय समय सूं राहूकेद्ायग्रम्तदं 
पर्थात्‌ भूयवेः प्रहणे रमयते कुद्धभौ दान त्रिया जावि वह्‌ गभी नूर््ण 
के रामानदरोताहै श्रि सुवर्णं के दान के तुल्य एसदेने दाना मानाजातादै) 
ग्रहण के समयमे यह भी विचार नही किया जाताहै किग्राह्मणदही दाने 
कै श्रधिकारो है । उपसमयतोजोभीकोईव्णंयाजाति काटो सभौ व्राणा 
के समानहोने है श्रयति किमीकवोभीजो दान दिय) जातादै वह्‌ ब्राह्मणकौ 
दिए हुए दान केसमान हीफलदेने वाला होताहै। समस्न जले प्रहणके 
समय गङ्गाजल के तुल्य पवित्र माना जाता है) घवा क्षी~- महोदरी ~-पौरा- 
मन्दा-मन्दाकिनी-तिला प्रौर राक्षमोयेक्रमसे पूरयते नामोकेद्रारा संक्रान्ति 
कही गई है ॥६५।।६६॥ बालव~कौलव-नाग-तंतिल करणो मरे यदि उठता 
हमरा सूयं सक्रमण करता हितो समस्त लोकको श्रधिकर सूघ द्ौताहै 11६७1 
गर--वव-्वाणक्‌-विष्टि--किस्तुध्न प्रौर दाकृनि करणो म सूयं संक्रमण करता 
हैतो राजा केदोपसे यहे लोक सम्पदा के साथ पीडित होता है ॥६८,६९॥ 
चतुष्याद विष्टि भरीर वाणिज्यमे शयन करता ह्म सूं यदि संक्रमण करेतो 
दुभ्रिक्न (अक्रा -राजाग्रो म गृद्ध ग्रर दम्पति मे सशय हता है।७०॥ 

कृत्तिकोयां नवदिन तिरा रोहिणीषु च । 

मृगशिरः पच्चरात्रमाद्रसु प्राणनाशनम्‌ ७१ 

पुनर्वो च पृष्ये च सप्तरात्र विधोभ्ते। 

नवरत्न तथाऽश्लेपा ष्मलानान्त मघासु च ॥७२ 

द्रौ म,सौ पूर्वेफाल्गुन्यामृत्तरासु चिपच्चकम्‌ । 

हस्ते तु दृश्यते चिल्ास्वधं मासं तु पीडनस्‌ ॥७द 

मासद्वयं तथा स्वातिरवज्ञाखा व्रिशतिदिनम्‌ । 

मेव चैव दशाहानि ज्ेष्ठास्वेवाधंमासकम 11७४ 

मतेन जायते मोक्षः पूर्वापाढा त्रिपंचकम्‌ । 

उत्तरा दिनाविशव्या द्रौ मासौ श्रवणेन च ॥७५ 





धरमागणा 
मापषोत 


[ बम्निवुराणमू 


३--फालगणनस्‌ 


कालः समागणो व्ये गणितं कालबुद्धये । 

कालः सपागणोऽकंष्नो मासंश्चैव्रादिभियुतः 1 
द्विघ्नो द्विष्ठः सवेदः स्थात्पचा द्युत गुणः ४ 
तिष्ठो मध्यो वमुगण- पुनर्वेदगुणश्च सः ॥२ 
अष्टरन्ध्ागिहीनः स्यादधः सेकरसा्टकेः। 

मध्यो हीनः षष्टिहतो लब्धयुक्तरतथोषरि ॥३ 
शयुः सप्तकृतो वारस्तदधस्तिथिनाढयः । 

शगुणो दिगुणश्चोध्व तिभिरूनो गुणः पुनः ॥्र 
श्रधः खरामसंयक्तो रसाकरषटिपलेयुं तः 
अष्टाविशच्छेयपिण्डस्तिथिनाड्या अधः स्थितः ॥५ 
गुरस्तिमृभिख्नोऽ्रं' दाभ्यं च गुणयेत्पुनः । 
मध्ये द्रगुणः कार्थ ह्यधः सरो नवाम्निभिः ॥६ 
लन्धहीनो भवेन्मध्यो द्वाविशत्तिविवेजितः। 
धष्टिशेप ऋण ज्ञेयं लच्धमूर्धं विनिक्षिपिन्‌ ।॥७ 
सर्ठविशतिशेपस्तु च्स्वो नक्षत्तयोगयोः। 

माति मासि द्िवेद्रारं द्वाल्तिष्दुघटिकास्यितौ ॥न 


श्वं कालिका वर्णन क्रिफा जाता है अभ्निदेबने कहा-- कालि 
दोना ६ उष कालके क्तान के निए गणित कौ वनलाऊगा | वादि 
युत प्रकंध्न कान समाया हेषतां ॥१) दोसे निघ्न दौ ये स्त 


विद दोताहै। पंकाह्ध"टसे युक्त गुण होताहै॥ तीन में स्तत मध्य वसुगण 
टोताह प्नौर फिर वहवेदगुणाहोनाहै।२। श्ष्टरन््र प्रौरश्चग्निसे हीन 


होरा है 


1 नीचे पकछम्रीर गाटसे मध्यहीन् होता 1 राटपैहतलष्धसे 


युक्त तथा रमेन्यनहौनादै। सतस रियाद्रप्रा वार दह ्रीर उसके नीचे 


तिथियों 


वौ नाडियां होती है! सगुण-दविगु रौर उपर तीन से उन फिर गुण 


दोतते (दा नीके प्राम मंयुक्तद्यै -व्रारद्‌ मौरप्राट फलों ते युक्त 


लगणनम्‌ ] य रष्ष 


अदराईसं दोष पिण्ड तिथि चाड के नौवे स्यतत है 1९11 त्तोनसेकम अषयेका 
शरणा करे अरौस्फिर दोसे युपा करना चाहिए भघ्यभेंश्र गुण भर्यात्‌ 
ग्यारह से गणा करना चाहिए 1 नीचे एकु के साय नवाग्नियों से करे ॥1६11 
जो स्थ होता है उससे होन मध्य रोता है व्तेदि चा्दछं से रहति दै! साठसे 
दोप ऋण जानना चाहिए । चे सव्व हो उसे ऊध्वं माय से निक्षिप्त करे 1७11 
जो सत्ताडेम शेप है चह नक्षत्रश्रौरयोगकाघ्न्‌-व टै) सख-मा् ये उत्तीय॒ 
खडी की स्थिति मे वररक्य क्षेप करना चादि ९८५१ 


दे पिण्डे च नञत्र नाञय एकादश यणे 
चारथाने तिथि ददात्सप्तभिर्भागमाहरेत्‌ 11 
शेषवाराश्च सूर्याद्या घटिकासु च पातयेत्‌ । 
पिण्डकेयु तिय दचादुध्रनचचं व चतुदश ॥१० 
ऋणं घनं धनमृणं कऋमाज्जयं चतुदंश । 

सरथम चोदये पञ्च द्वितीयद्वादशे दश । ११ 
पञ्चदश त्रतीये च तथा चैकादशे स्मृतस्‌ ! 
चर्थे दशमे चेव भवेदेकोनविशतिः ।१२ 

पंचमे नवमे चैव द्वावि्यतिरदाहूताः । 

पष्ठाष्टमे स्वण्डः स्युश्चतुविशतिरेव च 11१३ 
सप्तमे पञ्चविशा स्यात्त्पण्डसः पिण्डकाद्‌ भवेत्‌ ॥ 
ककंटादौ हरेदराज्ञिमृतवेदतयेः कमात्‌ ॥1४ 
तुलादौ प्रातिलोम्येन त्रयो वेदरमाः क्माच्‌ 1 
मकरादौ दीयते (न्ते) च रसदेददयः ऋमात्‌ 1॥११ 
मेषादौ प्रातिलोम्येन त्रयो वेदरमाः क्रमात्‌ 1 
देपव खयुगा मेव मेषादौ विञ ला धनम्‌ १६ 
कंदे प्रातिलोम्यं स्याटएमेतत्त्‌ लादिक 1 
चतुगुण तिथिज्ञेया विकलाश्च ह सवदा ॥१७ 


दो पिण्ड, दो नक्षवर्ोर एकाददा नाष्टि धर वार स्थानमें तिथि 
\ श्छोदेे द्दिसावसे यकर प्रण सुदं बादिदेप वा्योकोषटिकाभौमे 
॥ 


२६२ ] { भग्निपुयाणम 


डाल देवे! पिण्डकोमें तिथिकौदेदेवेश्रौर चौदटसे हरण करे 14०1 धन 
ऋण भौरच्छण घनक्रमसे चौदह समभ्टना चादिए। प्रथम प्रैरतेरहमे 
पांच, द्वितीय ्रौर द्वादशमे दश, तृतोयमेश्रौर एकादश मे पच्चादण, चतु 
श्रौर दशमे इक होता है। कच्चन श्रीर नवम मेचार्हन कटै गयेहै। टे 
भौर प्राठवे भर भण्ड (सम्पूणं) चौकीत हेति है 11१५१२११ 1) सप्तमम 
पवी इस प्रकार से खण्ड-ल्ण्ड करने पर॒ पिष्डकस होता दहै । करकट श्रादिमे 
राशिकोक्रतु (छ) चारश्रौरतीनसे हेरण करना चादि 1१४ तुला 
श्नादि मे प्रतिलोम्य प्र्यात्‌ विपरीत क्रम सेतीन, चार्‌, से करे) गकर 
श्रादिमेंष्ठै, चार ओरतीनक्मस्ते दिये जति ।१५। मेप यदिमे क्षिर 
प्रातिलोम्ये तीन-चार प्रौरछैके क्रमसेकरना चाहिए | सपव घण , 
म्रहैश्रौर्‌ मेप प्रादि विकला धन हीतः है! केकंट अर्थात्‌ ककं मे दमक विप 
रीत होता है । तुला बादि मे यह ऋण होता है । तिथि चौगुनी जाननी चादि 
शरीर यहां घवंदा विका है ॥ १६५१५) 


हन्यादधिप्ता गतागामिपिण्डसब्याफ वान्तरः। 
पष्ट्याऽश प्रथमोच्चाये हानौ देय धने घनम्‌ ॥ 1८ 
द्वितीयोच्चरिते वगे वंपरीत्यमिति स्थितिः । 
तिधिद्विगुशिता कार्या षडभागपरिवजित्ता 11१५ 
रविकर्मविपरीता तिथिनाडीसमायुता । 

ऋणे शुद्धं तु नाड्यः रगुण शुध्येत नो यदा ॥२० 
सपष्टिक प्रदेयं नत्पष्ठया धिक्ये च तत्त्यजेत्‌ । 
नक्षबनं तिथिमिधं रयाचत्भिरगुणिता तिथिः ।॥२१ 
तियिस्विभागसंयुक्ता णेन च तथाऽन्विता ॥ 
तिथिरत्र चिता कार्या तद्व दा्योगशेधनभर ॥२२्‌ 
रविचन्द्रौ समौ कृत्वा योगौ भवति निश्चलः । 
एकोना तियिद्विमुणा सप्तभिन्नाङकृतिद्धिधा ॥२३ 
तिविश्च द्विगुणेकरोना कृताज्गं : करणं नि ) 
कुप्य चतुदेश्यन्ते शकुनिः पदणीह्‌ चतुष्पदम्‌ ॥ 
भ्रथमे तिथ्यधंतो हि क्िस्तुध्नं प्रतिषन्मुपे ॥ 


युद्धजयावोपेज्योतिःशास्वसार |] [ रद्द 


गत { व्यतीत हए } ओरम्रामामो च्राने भ्रानि वाति} पष्क 
संख्या के फलो कै श्रन्तर टो उनसे विप्वों का हनन करना चाहिए । अयम 
मेप्राप्तको दानिमेदेदेवे मौरघन को धन देना चादिए1१८॥॥ 
द्वितीय उारिन वमे में विपरीतता होती दै देनी ही स्यित्तिवननी है! तिधि 
ष दुगुने कर खनौ चर््ट्ए्‌ रोर वद्‌ छं के भाग प्र्कडन्‌ दोतते नरहर! ९९।१ 
सूयेके कमस विप्ररीत श्रोरत्तियि नादीसेयुक्त च्छक शुद्ध होने पर 
निया होनी उवचऋछ्णयुदन होत्रे तो ठे साटठके सहित्र देना चादिए 
जोसाठसेञ्रधिकटहो नो उम अषिक्तामें उने त्याग देना चाहर | नन्त 
तियिसे मिलाहुभ्ाहदौया॥ द्यि चारन गुघा की हृदं करे ॥२०1२१ 
त्तीन भागस्षि वयुना नि्िंतयावहच्छणा नेमो युक्तटौ यपरत्रियिकौो 
चिता करना चि यह वेदसे योग योधन होतादहै ॥२२॥ सूयं मौर चन्द्र 
दोनों कामान करने पर निवत योगहोताह। एकमे क्मतिपि मात्से 
भिन्न श्रारनि वाती दृगुनी दो प्रकारे रोती! एकमे ज्न द्विगुणा चयि 
राते ङनाद्धो म करग्पहोनी है, दृप्य प्ल की चन्दर कै रन्त में इाकुनि 
पौर इन परमे चनुष्पदटीतादै। श्रयमभें तिथि के जवि से प्रतिपदाके मुष 
में विस्तुध्न होना ह ॥२३।२॥ 





५४--युद्धजपा्णवोयज्योतिःश।स्रतारः 
उ्योतिःशास्वादिमारे च वक्ष्ये युदधजयाणेवे । 
चेलामन्वौपधश्य' च यथयोमामीगश्वरोज्वरवीत्‌ \"¶ 
देवं जिना दानवाश्च येनोपायेन तद्द १ 
युमाभुभनिवव्द ज्ञानं युद्धजयार्तवम्‌ ४२ 
मूलदेदेच्छया जाना शक्तिः पञ्ददशाक्षरा 1 
चराचरं ततो जात्तं यामाराघ्याखिलायंवित्‌ ॥ 
मन्त्रपोडं प्रवक्ष्यामि षञ्चमन्त्रस्रममुद्भवमर 
चे मन्त्राः सर्वमन्च्रणां जीविते मरणे स्थिताः 


२६४ ] [ अग्निपुराण 


ऋम्यजुःसामायवष्यिवदमन्व्ा; क्रमेण ते। 
सद्योजातादयो मन्त्रा ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्रकः । ५ 
ईशः सप्तशिखा देवाः शब्दाद्या; पञ्च च स्वराः। 
अदइउएग्रो कलाश्च मूलं ब्रह्मंति कौतिममू ॥६ 
कोष्ठमध्ये यया व्ह रप्रवृद्धो न दश्यते । 
विद्यमाना तथा देह शिवशक्तिनं दश्यते 1७ 
आदौ शक्तिः समुत्पन्ना ओंकरारस्वरभरपिता 1 

ततो विन्दुमेहादेवि एकारेण व्यवस्थितः ॥८ 


भ्रव युद्ध जयाशंवीय ज्योति.शास््र कासार वताया लाताह। श्रगिनि 
नै कहा-- भँ युद्ध जयाणंवमे ज्योतिः शास्त्रध्रादिकासार वत्ताङंगा। इत 
विषय बरे समय-मन्व्र ओर श्रौपधभ्रादिसे कायं सम्पन्न होतादै। धीर्ईदवर 
ने उमादेवी से जित तरह वतलाथाथः स्हीर्मे कहता हँ ।॥ देवीउमाने 
कहा - जिन उपायोकेद्रारा देवतान दानवो करो गृद्धमे जीताथाठय 
शुभ-~भशुभ के विवेक प्रादि वले युद्ध जयाणेव केञ्चानको वतलाइये॥२॥ 
षस तरह ते प्रश्न करने प्रश्रो ईस्वरने कहा-- मूलदेव की ईच्छा से पञव- 
दश श्रक्षर वाली शक्ति उन्पक्न हूरई यौ फिर उभी यहु समस्त चरश्रौरश्रचर 
उलन्न हुमा है । उसचाक्तिकी प्राना करके समस्त ब्रयोका क्लाताहो 
जता दहै ।1३॥ रय प्नव तुमको पञ्वमरन्वों से उल्यक्न होने वाला मन्रपीठ 
अतलाऊगा\ वे मन्व रामस्त मन्ध के जीपित रहने मे तया मरणंमे स्थित 
रहा करते है ॥४॥ शछक्‌-यजुः-साम भौर प्रधवे नामो वि वेद मन्वरहै। 
वेक्मसे सद्योजातादि मन्व ह । द्रह्ा-विष्णु-रुद्र-श्श-स्शिदा देव ह 
भ्रौर भ्र-द-उ-ए-ष्नो ये पांचस्वरदटै नौर क्लादै। इन सवका मूलन्रह्म 
होता है- रेाक्हा गया है ।॥५।1६1 जिस तरह कारके वीचमे भ्र्रवृदं 
दशा में विद्यमान श्रग्नि दिखलाई नही दिया करता ई उशी भांति सवके देह 
भँ मौजूद रहने वाल शिव फौ शक्ति भी क्रिमी को दिललाई नटी देती है ॥७॥ 
हे महादेवि { राके आदिमे शक्ति उत्पनहूईनो भोद्ारस्वर से समरलंहृत 
थी । ङ प्रनन्तर एकाकार से व्यवस्थित विन्दु उच्यनन हमा धा ॥८॥ 


युद्धजमार्णवोयज्योतिःशाख्सारः ] [ २६५ 


जातो नाद उकारस्तु नदते हृदि संस्थितः । 

अधंचन्द्र इकारस्तु मोक्षमागंस्य बोधकः दै 
अकारोऽग्यक्त उत्पन्नो भोगमोक्षप्रदः परः। 

अकार श्वरे भरुमिनिवृत्तिश्च कला स्मृता ॥१० 
गन्धो न वीजः प्राणाघ्य इडा शक्तिः स्थिरा स्मृता । 
इकारश्च प्रतिष्ठाव्यो रसोयानश्च पिद्धला 141 
वरूरा शक्तिरीवीजः स्याद्मवीजोऽग्निरूपवान्‌ 1 
चिद्या समाना गान्धारी शक्तिश्च दहनी स्मृत्ता १२ 
ए शान्तिर्वायुपस्पर्शो यश्चोदानश्चना क्रिया । 
ग्रोकारः शान्त्यतीताख्यः खणब्दमूथपालिनेः ॥१३ 
पञ्च वर्गाः स्वरा जाताः कुजजनञगुखमा्े वाः 

शनिः क्रमादकाराद्याः ककाराय्यास्त्वचः स्थिताः 11१४ 
एतन्मूलमतः मवं ` ज्ञायते सचराचरम्‌ 1 

विद्यापीठ प्रवक्ष्यामि प्रणवः शिव ईरितः ॥॥१५ 
उमा सोमः स्वय शक्तिर्वामा ज्येष्टा च रौद्यपि। 
बरहा विष्णुः क्रमादुष्द्रो गुणाः सर्गदियखयः 1१६ 


इसके उपरान्त नाद उन्न हुभाजो ऊकार हृदयम मंथन रहना 
हरा शाब्द किया करता है । इकार नो श्रये चन्द्रहै जोरि मक्के मां का 
चौधक होता है ।1६॥ प्रव्यक्त श्रकोर्‌ उ्पत्न भ्राजो पर श्रौरभोगतेयामोश्न 
काप्रदान करे प्रालादहै। अकार इश्वरमें भूमिद नौर निवृत्ति कनाक्टी 
मई दै ॥१०॥ न गन्धन्रालाल्य वोज इडा दाक्तिः स्थिर चतां मह दै। श्रद्‌ 
दकार प्रच्य नाम वालाद्ध तया पिद्धना रमोयानरह 11११1 वच्रा शक्ति 
वौज-्रम्नि रूपवान्‌ घ्रर बीज है। यान्धारो ममाना विद्याद्र प्रौद्‌ ददती वक्ति 
कटी गरईहै ॥1१२॥ ए शान्ति, वारि उपस्पतं श्रौर उदात जादैदट चना द्वा 
है। णन्त्पतीताद्य मोद्धार दै। ख ख्ब्द युथ पावि धरविव्रर्नश्रु | म्वरक्र 
(मद्धव)--ज (वुध)- गुद मौर युक उ्तश्रष् 1 मि छम्‌, ,- भवे 
श्रीर्‌ उनक्रे नीच स्विति ककारादि है 11१६।१४॥ यट प्रतदैः ध 


२६६ । [ अग्निपुयभभूं 


चरभ्रोर्‌ श्रयरकाज्ञान विया नाहताहै। प्रबविापीट कौ दततताऊमा। 
प्रणव चिव रहा गया है ॥ १५ उमा सौम स्वयं तक्ति दै तया वामे 
भरौर रोद्रीभी पक्तिहै। सगं के प्रयि यृष्टिके प्रादि पराल मनं शने वाति 
व्रह्या-वि्णुप्रौरद्द्रफ्मसेतीन गृण ।\१६ 


रत्ननाडीतेयं चैव रथूलः सूक्ष्मः परोऽपरः । 
चिन्तयेच्टवेतवर्ण' त मुञ्चमानं परामृतम्‌ ॥१७ 
प्लाव्यमान यथाऽऽल्मान चिन्तयेत्त' दिवानिशम्‌ । 
अजरत्वं भवेद्‌ वि शिवस्वमुपगच्छति ॥१८ 
अद्ध््ठादौ नसे द्धान्नं वमध्येऽथ देहके । 
मृत्यु जयं ततः प्राच्यं रणादौ विजयी भवेत्‌ 1१ 
शम्यो निरालयः शब्दः स्पशं स्तियंड.नत स्पृशेत्‌ । 
रूपस्योध्वंगतिः परोक्ता जलस्याधः समाधिता ॥२० 
सवंस्थानविनिमुं क्तो गन्धो मध्ये च मूलकम्‌ . 
ना्भिमूने स्थित कम्दं शिवरूप तु मण्डितम्‌ 1 
शक्तिव्यूहेन सौमोऽको हरिस्तत्र व्यवस्थितः। 
दशवायुसमोपेतं पञ्चतन्मात्रमण्डितम्‌ १1२२ 
कालानलसमाकारं प्रस्फुरन्तं शिवात्मकम्‌ 1 
तज्जीव जीवलोकस्य स्थावरस्य चरस्य च ॥ 
तस्मिरनष्ट मृतं मन्ते मन्वरपौठेऽनिलास्मकमू ।॥र३ 


तीन रल ग्ट है-- स्थूल-ुकष्म श्रौर पर अपर । दसका चिन्तन 
करना चादिए ! श्वेत वणं से युक्त उसको मुच्चन करता हूभ्रा परागत ह ॥१७॥ 
इत प्रफार से चिन्तन करे जैसे श्रास्माकौ प्लाव्यमानं केर रहाहो) उसका 
रात दिन चिन्तन करना वाटिषए्‌ 1 हैदेवि] दस प्रकारसे चिन्न कफर से 
भजरत्व को भ्रात होना है श्रयति बाधेक्य (वुदाषा) से रहित द्या वाता वन 
जाता है मौर फिर शिवत्व श्रयतु विव के सवर्प वौ प्राप्तकर लेता है।।१८॥ 


नेक्षतनिणंपः | [ २६७ 


भङ्ग आदिमे श्रद्ध करान्ास करे, नेतो के मध्यमेंग्रौर देहम मृल्युजयका 
श्रच॑न करे । इसे किर रण रादि में विजय प्राप्त करने वाना दहो जा है १६ 
दुन्य--खिना ब्रालय वाला--शब्द- स्पशं तिरा जलूका हृए ऋ स्पञ्ं करे 1 
रुप कौ उध्वं गति (उग्रकौ श्रोरजने वाली) कही गर्दै प्रौरजनकी 
नीचे कीश्रोर समाचरित होनी है ॥२०। समस्त स्वान से विनिमुंक्त (रदित) 
गन्ध श्रौरमघ्यमेमूतटहै नामि केमूतेमेंकन्दस्वित है ्नौरभिवकास्प 
मण्डित होता दै ॥२१॥ शत्रितकेव्यूह्‌से युक्त चन्दर म्रोर वहां सूं हरि 
विशेष रूपस्ते प्रवस्थिन ह। दशप्रगारकी प्ररापानादि वारर से युक्त 
तया पञ्च तन्माताप्रोसे मण्डितहै 1२२५ दमत्तरह कालाग्निके स्मान 
भ्राकार वातत भ्न्फुरणा करते हर्‌ शिव कास्वस्महै। वदी इम जीवलोक का 
जो स्यावर श्रौर घर स्वरूप वाला है, जीव टै । उसके (मन्त्र के) नश्हो जन 
र भृत मन्त्र पीर पर अनिल समक होना टै २३५ 


५५ नक्षतनिर्णेयः 


वक्षयाम्युक्षा्मकं पिण्डं णुभाणुम विवृद्धये । 
यस्मिनदृक्षे भवेत्सूरयस्तदादौ वरीणि मूघंनि ॥१ 

एक मुय द्यं नैवे हस्तपादे चतुध्टयम्‌ । 

हदि पञ्च सुते जानौ आगयुचरद्धि विचिन्तयेत्‌ ॥२ 
शिर.स्थेतु भव्रद्राज्यं पण्डितो ववत्रयोगनः1 
नेत्रयो कान्तसौभाग्यं हृदये द्रव्यसंग्रहः 11३ 

हस्तो धृतं तस्करत्वं गनासुरध्वयः पदे । 
कुम्माप्टके भानि लिस्य नूयंबुम्मस्तु रिक्तकः 1४ 
मशुमः सूर्यकुम्मः स्याच्छुमः पूर्वादिसंस्यतः । 
फणराहु प्रवगमि जयाजयविवेकदमु ॥५ 
अष्टाविव दिन्दून्युनमग्पिस्रिमिन््िभिः + 

अथ छष्षाणि चत्वारि रेखास्तद्वव दायदेनु (६. 


रप ] [ अनिनूराणम्‌ 


यस्मिन्वृक्षे स्थितो राहुस्तदष्ष' फणिमूरधंनि । 
तदादि विन्यसेद्रभानि सप्तदिशत्रमेण तु ॥1७ 
वव्रे सप्रगत ऋक्षे ध्रियते सवं आहवे । 
स्कन्धे भद्ध विजानीयात्सप्ठभेषु च मध्यतः 1८ 


श्रव नक्षत्रोक निर्णेयक्े विषयमे लाया जताहै। श्री दईष्वरने 
केहा-- ्रवभै शुभ्रौर धगुमफी दिवृद्धिके निए नकषघ्वासक पण्डको 
घतलाङगा\ जिस नक्ष्मे सूयं होताहै उष्केश्रादि मेमूर्धाततेतीन रन 
है॥१॥ मुख मे एक-नध मेदो शरोर हाय तथा पाद मे चार-हदव मं चि~ 
सूत्भेश्रौरजानूमे च्रायू की वृद्धिका चिन्तन करना चाद्िष्‌ ॥२।॥ सिररग 
स्थित होने पर राज्य प्राप्तरोताहै। मृखके योगसे पण्डित होता है । नैषो 
कांति का सौभाग्य तथा हृदयमेद्रश्यो का संग्रह होता है।।३॥ हस्त मृत 
होने से तस्करतातथा पदमे गतप्राणा श्रौर उर्वंगामी होता है । कुम्भा 
नक्षघ्रो को लिखकर सूं कुम्म रिक्त होता है ।।४॥ सूयं करम्भ नणुभ होता है 1 
पूर्वादि मे स्थित रहने वाला शुम होताहै) श्रव फणि राहु को वतनाऊगा 
जो जय मौर प्रजयके विवेक कोदेने वाला है।५।॥ ब्रह विन्न को 
लिना चाहिए (पर तीन-तीन से भाग देवें } इसके श्रनन्तर चार नक्र भ्रौर 
वहां पर ही रेताँ दिलवानी चाहिए ।६।। जिम नक्षव्र पर राहु स्थितहो 
वहं नक्षत्र फणि के मस्तक पर करे उमे यादि भ्नन्य सत्ताईस नक्ष को क्रम 
से विन्यस्त फरे ॥७1॥ मुख पर सप्तयत नक्षत्र के होने पर सधी युद्धम मर 
जाते ह। स्कन्ध परभद्ख जानना चाहिए जधघकि रप नक्ष्वोमे मध्य ते 
हो ॥५॥ 


उदरस्थेन पूजा च जयश्चवाऽऽत्मनस्तथा । 
कटि देशे स्थिते योध आहवे हरते परान्‌ ॥यै 
पुच्छस्थितेन कीतिः स्याद्राहुष्टे च भे मृतिः! 
पुनरन्य प्र वक्ष्वायि रविराटुबलं तव ॥१० 
रविः शुक्रो बुयश्च॑व सोमः सौरिगुरस्तथा । 
लोहितः से हिकश्चेव एते यामाधेभागिनः ॥९१ 


नक्षदनिणेयः ] [ र्य 


सौरि रविं च राहु चच कत्वा यत्नेन पृष्ठतः 1 

स्र जयेत्सैन्य्तघातं च तमघ्कानमाहवम ॥१२ 
रोहिणी चोत्तरास्तिस्रो मृगः पञ्च स्यिरापि हि। 
ग्रश्छिनी रैवतीस्वाती घछनिष्ठा शततारका ॥\१३ 
क्षिप्राणि पद्ध मान्येव याद्ार्थी चैव योजयेत्‌ ए 
सनुगाघरा हस्तभूलं ममः पुष्यं पूनवंसुः ॥१४ 
सवेऋयेयु चैतानि ज्येष्टा चिद्व विशाखया 1 
पूर्वास्तिस्ोऽग्निभेरणी मघद्र्टिपा दास्णाः ॥११५ 
स्थावरेषु स्थिरं ह्य .घ्ष' यावरायां क्षिप्रमृत्तमम्‌ 1 
सौ म्पार्ये मृदुन्येव उग्र पूद्र तु कारयेन्‌ ॥\९६ 


उदरमेंस्यितिहोने मेपूजाहोनी द तथा आमा परर जयोत दं । 
कटि माग प्र स्थित नेमे योघा युदधमें शवो काहरणक्िया कर्ता 
हे 11२1 पृच्छ माग पर्‌ श्यते होने से कीति का लाभ दोताहे 1 मेह्वरके गाह्‌ 
केद्वाय दष्ट होने पर मृत्यु होरी हं । मते परश्ाद्‌ फिर तुमक्रो रवि मौर याह 
केवनके विषय में वत्लाऊगा १० रवि-नुक्र-वुष-सोम-मौरि-गुर- 
सोहि श्रौर सेटिकये सव प्रहुरके भरथमामी होति है 1११॥ नोरि--रवि 
श्नीर तहको यत्न पृष्ट मायमें ररक वह व्प््तिमागे मेक दएयुददौ 
नौर मैन्यकेः घ्धाते कौ जीत नेता ट १२१! रोदिणी-तीनों उत्तरा प्रयत्‌ 
उत्तरा कष्मूनौ,उत्तराप्ट ग्रीर उरामाद्रगदा मृगजिराये पतर स्थिर नक्षत्र होते 
है अ्रश्विनी-रेवततो-स्वातती-वनिषा यौर शतमिप" येच क्षिप्र न्तत 
इनका उपपोग यात्राके अर्थी रोही करना चादिए्‌ 1 बनुराघा-हस्त-मूल- 
मगति रा-युप्य शौर ुनवंमू इतने ये नशव्र मस्त कार्योमे निर्‌ जातदहै। 
ज्य-चिव्रा-व्रियाखा-तीनो पूररा-्रम्नि-भररी-मधा~ग्राद्रा -प्रादवेपाये 
दाष्ण नक्त्रदते है 11१३११५ स्यावर्‌ का्योँमे स्थिर नक्षव्रतेना 
चादि भ्नोर यक्रामेंनो ल्लिगिनञ्लत दता हं वी उत्तम द्येक \ सौभराप्व 
कैः लिए मृदुं नक्षत्र हीलेने राहिरग्रौरवो चयं उग्रहौं उनमेंच्प्रही नक्षत 
ग्रहण करने चादि 114६॥ 


२७० [ अभ्निपुराणमू 


दाखूण दारणं कुयद्रि््ये चाधोमुढादिकमु । , 
कृत्तिका भरण्या ण्य} ण्लेपा विशाला पितरा नेकऋतम्‌ १७ 
पूरवात्रयमधोवक्त्रं कमे चाधोमुखं चरेत्‌ । 

एषु करूपतडागादि वियाकर्मं भिपकत्रिया ॥१८ 

स्थापनं नौकाकरूपादिविधानं खनन त्तथा 1 

रेवती चाश्विनी चिना हस्तः स्वा (स्तस्वा) ती पुनवषुः 14 
अनुराधा मृगो ज्येष्ठा नव वे पाश्च॑तोमुखाः। 

एषु राज्याभिषेकं च पटुबन्धं गजाश्चयो. 11२० 
आरामगृहाप्रासादं प्राकार क्षे्रतो रणम्‌ । 
ध्वजचिन्टूपनाकाश्च सवनितांश्च कारयेन्‌ ॥२१ 

द्वादशो सू्ेदग्वातु चन्दरेणेकादणी तथा। 

भौमेन दशमो दग्धा तृतीया चं वधेन च ॥२२ 

पष्ठी च गुरुणा दग्धा द्वितीया भृगुणा तथा । 

सप्तमी सू्ंुत्रेण त्िपुष्करमथो वदे ॥।२३ 

द्विताया हादी चेव सप्तमो वै तृतीयया । 

रविर्भोमस्तथा रिः षडेतास्तु त्रिपुष्कराः ॥२४ 


दाश कार्योमे दारण नक्षत्रही शुभ माना जातादै। भव गपो 
भ्रादिके विष्यमे कटू , कृत्तिका-भरणी-आदईतेपा-व्रिशाला-पिन्र नकत" 
तीनो पूर्वा ये नक्ष प्रधोमुख माने गये श्रौरक्मेंभी प्रधमुल ही क्वि 
करते है । इन नभतो मे दरम तालाव रादि का निर्माण तथा विद्या सम्बधी 
ममे प्रौर्‌ भिषक्‌ द्विया प्रथ्‌ वैच सम्बन्धो कर्मं करना घाहिएु । तात्प यह 
दै क्रि उक्न कायोके लिए ये नत्र सुमह ॥१२॥१८॥ नौगा-कूप्रा भादि 
फा स्थापन एव मूजन करना चाहि१। रेवती, अश्विनी, चित्रा, दस्त स्वाती 
युवसु, घनुराधा, मृगिरा घ्रौर च्येष्टाये मक्ष पार्वंतोगृव हितेहै। इन 
नलो मे राज्याभिवेक तदा मज श्नोर भश्व का टवन्ध, भरारा (उयान), 
गृह, प्रासाद, भ्राक्रार { वारदोदारौ }; सेतर तोरण, ध्यजा चिन्ह पताका न 
गमम्त कार्यो को कराना वादिषु । अर्थान्‌ न कायो कै लिए ये नकन गुम 


नक्षलनि्णयः [ [ २७१ 


फलप्रद टोते हँ ॥१६॥र२गा२१। श्रव तिथियों के दग्ध दटोनेके विपयमें 
वनति है रविवार से युक्त ढादयी चिवि द्व तिथि मानी जाठी है! एकदे 
चनद्रवारसेयुक्तं होतो दण््रा दोनी टै] मद्कनवार से द्रभमी-वुध से तूतीया~ 
गृम्वारने षष (दरठ)-चुक हे द्विनीया-नूयं पवसे सप्तमी दण्वाहोतीरहै। 
छव त्रिपुप्कर योग वनते ह-- उादभी-दिलोया--छमी जौर तृतीया-रवि भोम 
त्या मौरियेद्ध है, इन तीनों च पुष्कर होत टै ५२२१२३२५) 


विशाखा छत्तिका चैव उत्तरे ट पुनवंसूः 1 

पूर्वमाद्रपदा चंग पेते तु त्रिपुष्कराः ॥>५ 

लाभे हानिजंयो वृद्धिः पुदजन्म तथेव च । 

नष्ट श्र विनष्टं वा तत्पवं" ल्तिगुणं भवेत्‌ ॥२६ 

जश्वनी भरणो चैव जज्लेपा पुष्यमेव च 1 

स्वात्तिर्चंव विशाखा च श्रवणं सत्तम पूनः ॥*७ 

एतानि हट्चक्षु पि पश्यन्ति च दिशो दय । 

यात्रा दूरगस्यापि अगमः पुण्वगोचरे )) र< 

मापा रेवतो चित्ता केकरापि पुनर्वसुः । 

एु पन्दनु छक्ष पु निगंतस्याऽऽगमो भवेत्‌ 1२८ 

कृत्तिका रोहिणी सौम्यं फल्गुनी च मधा तथा । 

मुलं ज्येषठाऽ्नु रघा च धनिष्ठा लतत्तारक्ाः ॥३० 

पूर्वमाद्रपदा चव चिपिटानि चतानि हि 

अध्वाने व्रजमानस्य पुनरेवाऽऽगमो भवेत्‌ । ३१ 

हस्त उत्तरभाद्ररच आद्राऽऽपाट्ा तथैव च 1 

नष्टायश्चिं व दृश्यन्ते संभ्रामो नैव व्रियते ॥३२ 

विभाखा-ङृत्तिज्ा-दो उत्तरा पृनरदमू -पूर्वामाद्रपदा ये छं त्रिपू्कर्‌ 

हति रध] नाम-हानि-जय-वृदि ओर पुव जन्म नष्ट, शष्ट जयदा दिन 
यह्‌ सव धिगुत्र होता है (परदः म्रभ्विनी ~ नरपी-द्राश्ेया-पुष्य-म्वाति- 
द्वि श्रीर मानवां चक्रये मात नश्च दढ नेवों वाते टत रैर दल 
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दिशाप्नो कोदेषाकरतेह। पष्य मनव मे याव्राप्रोँ दूर जानि वालेकाभी 
श्रागमन होता है ॥२७।२८॥ श्रापाद्ा-रेवत्ती-चित्ता-केकर्‌-पुनर्वमु धन 
पच नक्षत्रोभे जो धरसे निकल गया है उका भी श्रागपरन हो जाता है ॥२६ 
कृत्तिका-रोहिसी-मौम्य -फाल्गुनी-मघा मूल ज्येष्ठा श्नुराघा- वनिश-एत 
तारका-पूवं भाद्रपदा ये नक्षत्र श्रिपिट संज्ञा वति होति है। इनमे जो मार्गम 
गया हृ्राहो उसेङा पुनरेव ्रागमन दोत्त है ॥३०।३१॥ हस्त--उरारा- 
भद्रपदा--द्ाद्रौ --आपाढा ये नक्षवनषठ मर्थो को करते ह श्रौर उनकी प्रत्त 
नही होनी है १३२५ 


पुनवंकष्यामि गण्डान्तमृक्तमध्ये यथा स्थितम्‌ । 
रेवत्यन्ते चतुष्कं तु अश्िन्यादिचतुष्टयम्‌ 1.३३ 
उभयोर्याममालं तु वजंयेत्तस्रयतनतः । 

अश्लेपान्ते मधादौ तु घटिकानां चतुष्टयम्‌ । ३४ 
द्वितीय गण्डमाख गते त्त्तीय भैरवि शृणु) ५ 
ज्येष्ठामूलभयोमेध्य उग्ररूपं तु यामकम्‌ ३५ 

न कुर्याच्हुभकर्माभि यदीच्चेदः'त्मजीवितेमु ! 

दारके जातक्राले च श्रियेते पितृमातरौ ।३६ 


दथ गण्डान्त को कहते है। जो नक्षत्रके मध्यमे स्ित रोता है॥ 
रेवती के भन्तमे चार थौर अदिवनी प्रादि चार इन दोनों चौकड़ाश्रों फे एक~ 
एक भरहर काध्याग प्रयत्नपूरव कर देना चाहिए । ध्राश्तेपानक्षप्रकै प्रन्तमे 
तेया मघा नक्षत्रके श्रादिमे चार घड़ी गण्ड होती है-पह दतरा गण्डान्ति वत्त 
दिवागाहै।\ हेमैरवि!{ श्रव तीसरा गण्डान्तं बताते हँ उलका सुम श्रवण 
क़रो--य्येष्ठा शौर मून इन दोनों नक्ष्रोकेमध्य काजोयामर (प्रहर) होता 
है वहु भत्यस्त उप्र रूपवाता होता है ।।३३५३४।१३५॥ यदि प्रपना जीवन 
बहता है तो मनुल्पको इम ्रहरमे कोई भी शुम कमं नदी करना चाहिए । षष 
गमयते वदि बो वाल उत्पत्न दो जावि तो उकषके माता-पिता दोनो मर जाया 
करते ह्‌ ॥६६॥ १ 


मन्डन्रछि |] [ २७द्‌ 


४८ मन्वन्तराणि 
मन्वन्तराणि द्यामि आयः स्वावंरुवो मनुः 
जाग्नीघ्रायाप्तस्य सुता यमो नाम तदा चु राः ॥१ 
लौवाछ्च सप्रपंय इन्द्रश्च व सतक्रनुः 1 
पारावताः सतुपिता देवाः स्वारोच्िन्तरे ॥२्‌ 
विपश्चित्तत्र देवेन्द्र जज॑स्तस्मादयो दिजाः 1 
चेव्रकिपुल्पाः पुत्रास्तृतीयश्चोत्तमो मनुः 1३ 
मुान्विरिनद्रौ देवादच नुवामाचा वनि(चि)छटजाः । 
सप्तपयोभ्जाचाः पूत्रादचतुयंस्तामसो मनुः ॥४ 
स्वहपाद्याः सुरगणाः दिखचिनद्रः नुरेच्वरः1 
ज्योतिर्टोमादयो विप्रा नवं ख्वातिमुदाः चृता- १ 
रवते वरितयव्चेन्द्ो श्रमिततानास्तवा सुराः । 
र्व गेमाद्या मुनयो वलवन्वादवः सुताः 11६ 
मनोजव्चालुयेनय इन्द्रः स्वात्यादयः नुताः । 
सुमेधाद्या मह्यः पृरुप्रमृतयः नुताः ॥उ 
विवस्वतः नुतो विप्रः श्राद्धदेवो मनुस्ततः 1 
श्रादित्यवनुषट्राच्या देवा इन्रः पुरंदरः 11८ 





श्री श्रनिनिदेवने कटा-- भ्रव म मन्वन्वरयो को दतताऊगा-उव्ये श्रादि 
में द्ोने वाना प्रथम स्दायम्मुव नापवाना नचुह्प्रा धा। प्माग्दीघ्रद्रादि 
उदके सव पूत्रये जिमद्यनाम यमथा1 छर छद देवगन रचष्दहृए 11१॥ 
भरर्वाच् साव ऋपियोंका वयं श्रौरथवक्तु (सौक्नु }) भवद्‌ यद्धक्ले 
दाना इन्द्र हूष्रा1 पारावत्र-रनुपिठिदेव हए । वे तरव स्वारोनिप भन्वन्ठर 
भं उन्न हूए यं 11२ देवेन्द्र विपश्चि या श्रय - उनमें देवेन वदाव टमा 
या ऊंम्तमादि द्विज हए! चैव भ्ोर ज्म्दुष्य पूव हृएये ! धिर उत्तम 
नाम वातला टीमरा मनुट्प्रा या 1130 इम मन्दन्तर मे मृुद्यान्वि इन्दर भरर 
दमिष्टसे उ्सघ्र हए भ्रजाद्य सपि दनं पुत्र उया सुधानादि देवा हए ये। 
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दख श्रनन्तर सोया तामस नामका मनु भाया ॥*॥ दम मन्वन्तरे 
स्वपा देवता हृषु, सुरेदवर शिखरो इनदर भा था ज्योतिर्होमि भाद विप्र 
हए एव रुपाति मुख नौ उनके पूर हृए चे 11४11 फिर पचम रवत नाम वाना 
मनु दुश्रण ! इष रवत मन्वन्तर मे वितथ इन्दरहुश्रा तथा श्रमिताम सुर टृए, 
हिर्रथ रोमादि मूनिग्णं हए प्रौर बल बन्ध ्रादि पृ हृषु यै ॥६॥ इषक 
पश्चात्‌ चक्ुप मनु हृए । इख चाक्षुष मन्वन्तर मे मनोजव इन्द्र हृए भ्रौर 
स्वात्यादि सृत हए तया सुमेधा भ्रादि महपिगण हृए एवं पष प्रभृति उनके पूर 
उतपन्न हुए ये ॥।७॥ विवस्वान्‌ का पृ विग्र श्रादधनेव मनु इसके उपरान्त हृए 
थे इत मन्वन्तरमे भ्रादित्य वसु रद्रप्रादि देवगण हए प्रौर पुर्दर इ 
हृए ये ॥९॥ 


वसिष्ठ काश्यपोऽ्यात्रिजंमदग्निः सगोतमः। 
विश्वामित्रभरद्राजौ मुनयः सप्त साप्रतम्‌ ॥\& 
श्वावुप्रमूखाः पुत्रा श्र देन हरिरामवत्‌ । 
स्वायंभूवे मानसोऽभुदजितस्तदनन्तरे ॥१० 
सत्यो हरिदेववरो वैकुण्ठो वामनः क्रमात 1 
छायाजः सूयेपतरस्तु भविता चाष्टमौ मनुः ॥११ 
पूर्वजस्य सवर्णोऽसौ सावशिभं विताऽष्टमः । 
भुतपाद्या देवगणा दीश्निमदुद्रौणिकादयः ॥१२ 
मुनयो वलिरिन्द्रदच विरजप्रमुखाः सुताः । 
नवमो दक्षप्ार्वाणः ¶ारा्याडच तदा सुराः ।१३ 
दषद्र्चवाद्मुतस्तेपां सचनाद्या द्विजोत्तमाः 1 
पृतकेत्वादयः पुत्रा ब्रह्मसावरिरित्यतः 11१४ 
मुप्रादयो देवगणास्तेपां द्यान्विः शतक्रतुः । 
हविषच्याद्यादव मुनयः सृक्ष ्रा्यास्व तुताः ॥१४ 
धर्मस्ावएिकःदचाय विह द्धाद्यास्तदा सुराः । 
गणष्चेन्द्रो निरचराद्या मुनयः पृव्रका मनोः; 11१६ 


मन्वन्तराणि 1 ॥ { २७१५ 


भ्रव वाधि, काद्यप, धति, जमदग्नि, गौतम, विश्वामित्र भ्रौर मर 
दाजये सात मूनिगण॒ सक्टपि हए ये ॥६॥ इषवाकु जिनमें प्रधान ये, वे पुत्र 
दए जह भरसे हरि दहृए्‌ ये \ स्वायन्भूवये मग्नस हृषु शरीर उद श्रन्तरभं 
श्रजित हए ये ।११०॥ सव्य देववर्‌ हरि तया क्रमे वंकुरठ वामन हए 1 
छपाप्ते जन्परतेने वाले सूं के पूवरश्रष्ममनु होगा 1११) पहपूर्वंजषा 
सवश है श्रत श्रम सावसि होगा । इसमे सुतपा श्रादि देवगण श्रौर दीप्तिमद्‌ 
द्रौणिक यदि मूनिगणए्रं बलि इन्द्र प्रौर विरज प्रमुख सुन है 1 नवम भर्यात्‌ 
नीवा दक्ष साव्िमनु दै । इष मन्वन्तर में उम समय पराद्य सुरगण ह। 
11१२।१३॥ उनका इन्द्र भ्रदूमृत है भौर सवनादि द्विजध्रेठह । पून केतुभादि 
पुत्र ह । इसके उपरान्त ब्रह्य सावि हए 11१४।1 ईसं सुादि देवगण रहै 
श्रौर उनका दान्ति नामक शतक्रतु है। हवि व्याघपृर्रहँ भोर सुरोत्रादि उनक्त 
पुत्रै ॥1१५।॥ दसके सनन्तर घमं सादिक मनु हृए । उष समय में विहङ्ग 
प्रादि देवता ह। गण इन्द्र है नथा निश्वर भादि मुनिगण मनुके पूवर ॥१९॥ 
सर्वेघगाया रुद्राख्यः सावशि्भविता मनु. । 
ऋतधामा सृरेनद्रदच हरिताय्यादच दैवताः ॥१७ 
तपस्याद्याः सप्त॑यः सुता वे देववन्मुखाः 1 
मनुखयोददो रौच्यः सूत्रामाणादयः सुराः ॥१८ 
दृनद्रो दिवस्पतिस्तेयां दानवादिविमरदेनः। 
निर्मोहयाः सप्तपंयरिच्रसेनादयः सुताः ॥१६ 
मनुरचतु्दंशो भौत्यः गुचिरिनद्रौ भविप्यति । 
च्षुपायाः सुरगणा अ्नग्निवाह्वादयो द्विजाः ॥२० 
चतुर्दशस्य भौ्यस्य पुत्रा ऊरुमुखा मनोः । 
प्रवततंयन्ति वेदांश्च मुवि सप्तयो दिवः २१ 
देवा यज्ञमुजस्ते तु भूः पूरः परिपाल्यते 1 
ग्रह दिवसे ब्रद्यन्मनवस्तु चतुर्दश ॥२२ 
मन्वा्यार्च हुरिवेदं दाप्रान्ते विभेद सः। 
मादो वेदरचतुप्पादः दातसाहुख्रसं मितः ॥२३ 
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एकश्चाऽसीययुर्वेदस्तं चतुर्धा व्यकल्पयद्‌ 1 
भ्राध्वयवुं यजुभिरतु ऋग्भिहौत्र तथा मुनिः ५२४ 
श्रीदुगात्र सामभिद्चक्रं ब्रहात्वं चाप्यथर्वभिः । 
प्रथमं न्यासशिष्यस्तु पैलो द्य.वेदपारगः 1२५ 

उन पूरके नामस्वे्रगादि ह । खदरनामक सावशि मनु होष। 
ऋतधामा इस मन्वन्तर मे सूरेद्र होगा भ्रौर हरितादि देवगण ह 1१७ 
तपस्थादि सप्डपिगण ह शौर देवेवन्भुल पूर है) भव तेरहुवां मनु रौच्य नाम 
है। जिते सूत्र माणादि देवगण ह | उनका दृन्द्र दिवस्पति है जो दानवादि 
कृ! विक्षेप रूप से मदेन करने वाला है । निर्मोह भादि सप्त ऋषिगण ह पोर 
विश्रकेनादि उनके पुत्र है।। १८।१६॥ चौदह्वां मनु भोत्य है । धसं मन्वन्तर 
म शुचि नाम वाला इ््र होगा तथा चासुपाद देवगण श्रौर भ्ानिवाहवादि निनि 
होगे ।॥२०॥ चौददवे मनु के जिसका नाम भौत्य दै उरमुख पुत्र है । ये सप्यपि- 
सण दिवसोक छे इस भूमरएडल मे वेदो का प्रवत्त॑न करते ह ॥२१॥ वे परती की 
भोम करने वाले देवता उन पुरो के द्वारा इस भूमण्डल का परिपालन कसते 
। दे ब्रह्य ! ब्रह्माकेएक दिनम ये चौदह मनु होते ह।।२२॥ मन्वादि 
द्वापरके रन्ते हुरिनेवेदे का विभेद किया था, भराय वेद चतुष्पाद त्तथा शत 
सह समित घा ॥२३॥ एक यजुर्ेद हौ था, उसको चार भागों मेँ विरचित 
ध्विया। यनुप से ध्राष्वंव्ऋरोंते हीत्र तथामुनिने प्ामोंसे परोढा 
मोर भ्रषवोंसे द्रहेव क्या चा। प्रथम न्यासविष्ठवैन च्वेद का प्रारामौ 
विद्वान षां ॥२४।।२५॥ 
इन्द्रः प्रमतये प्रादादाप्कलाय च संहिताम्‌ । 
बौच्यादिम्यो ददौ सोऽपि चतुर्धा निजसंहितामू ॥२६ 
यजुर्वेदतरोः शाखाः सप्टविदान्महामतिः1 
वैशपायननामाःसी व्यासद्विप्यद्वकर्‌ वे ॥२७ 
षाण्वा वाजसनेयाचा याज्ञवत्वयादिभिः स्मृताः । 
सामवेदतरोः शाखा व्पासद्िप्यः स जमिनिः ॥२८ 
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सुमन्तुश्च सुकर्मा च एकैकां सहिता ततः । 
गृह्णते च सुकमल्यिः सहस्र सहितां गुरः ॥२९ < 
सुमन्तुश्वाथयंतर' व्याखदिप्यो विभेद तम्‌ । 
चिप्य।नध्यापयामास प॑प्पलादोम्सटस्रशाः ५३० 

, पृरारासरदितां चक्रे सूतो व्यासप्रसादतः ३१ 


इनद्रने प्रमितिके लिये भौर वाच्कलके लिये सदिताकी दियाथा। 
उभमने भी बोध्यादिङूके लिये चार प्रकारे प्रषनौ सहिता दिया या ((२६॥ 
मदती मति वान्ते व्याजी के िप्य वंशम्पायन नामकने यजु्ेद पौ इपर वृक्ष 
की सत्ताईसर शाले" कर दी यों ॥२७॥ काण्व वाजसनेय भ्रादि यासवलत्यादि 
॥ दवाराकहो भई ह 1 सामवेद वृक्ष को शाखः ध्यातजो के शिष्यं जमिनो 
नेको ॥२८॥ मुमन्तु पोर सुकर्मा ने फिर एक-एक संहिवा फो प्रहस करते 
६) कर्मा नामक गुने सद्र संहिता प्रहृण॒ त्रिया या ॥२६। फिर 
ध्यात मुनि ङे श्षिप्य सुमन्तु ने प्रयववेद स्वरूपो वृक्षका विभेद क्रिया धा! 
पेष्यल भादि हजारो श्यो बो उन्द्‌ पदाया या 1३०1} दिर व्याप्त महापूनि 
फीटपासे एवं प्रसादये सूतजीने पुराणा सहिताको रचना कौ यी ॥३१९।। 
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भ्राजीवे तु यथोक्तेन ब्राह्मणः स्वेन कमणा 1 
्त्प्रविटदद्रधमेए जीवन्नेव तु यूद्रजात्‌ ॥१ 
कृपिवासिज्यगौस््यं कुसीद च द्विजश्चरेत्‌ 1 
गोरसं गुडलवणलक्षामांसानि वर्जयेद्‌ 1२ 

भूमि भिष्वौपघौरिद्ध्वा हत्वा कीटपिपीलिकान्‌ । 
पुनन्ति खलु यज्ञेन कर्पा देवपूजनात्‌ ॥३ 
हलमष्टगवं धम्यं पड्गवं जीवित्तायिनाम्‌ । 

चनुगवं गृदंसाना द्विगवं घ्मघातिनाम्‌ ए४ 
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“ ऋतामृताभ्यां जीवेत मूतेन प्रमृतेन वा । 
सत्यानृताभ्यामपि वा न श्वृत्या कदाचन ॥५ 
1 


श्रव गृहस्य वृत्ति के विषयमे बतलाया जातादहै। पुष्कर ने का~ 
ब्राह्म को भ्रषने कमेक द्वारा जेताकि शार उसका कहागया दै, मषनी 
* जीविका चलानो चाहिये । यदि उसका जोवन श्रपने कमं द्वारा नही चता हो 
तो उपे सिप, वर्य भ्रादिके धर्मं से जीवन रवता हुमा रह सकता दै कु 
शरद का कमं नही करना चादिषु ।1१।1 इपि, मोालन, वाणिग्य भ्रीर कुसीद 
का कमभ द्िजिकरे। गोरसब्र्थात्‌ गायका दूष-ददी, पृत आदि गुड 
लवणा ( नमक} लाख मौर मसि इनका न्यवसायनही करना चार्हिये ॥२॥ 
कपर धरात्‌ चेतो का काम करने वाले किसान भूमि कामेदन किया करते ई 
भ्रपात्‌ हल से उसे जोतते ह भौर भोवधियों का छेदन करते दहै शरथातु तो ॥ 
जुतारई के समय समस्त प्राकृतिक उत्पन्न जड़ बूदटियो को काटकर पकृ देते) 
ये दोनों ही पाप कमं उनतते बनते ह क्योकि देती के काम मे बहुत-ते कीड़े पीर 
चीष्टिपोकाभी हननं होता है । उनका इस पापे उद्धार, यन्न प्रौर्‌ देवताप्रो 
के पूजनघे टोताहै। ३॥ हनमे अर्थात्‌ हल के चलनिके कामपे भराठ बलों 
कोरलनाही ष्मसेयुक्तहोताहै। दिन भरमें पाठ वैलोंको वारी-पारीपे 
जोनना चाहिये । जो घ वलो भर्पत्‌ तीन जोो सही काम कसते ५ 
जोषि रमे के धी लोग मानि गये ह । तालयं यहदहै कि षंोवे कवि 
कमा कतना कोई ध्यक तो नही है दिन्तु इतना मरही दै कि वे जीवन च्ल 
सक्तेहै। चारगोमुन अर्थात्‌ ्वलोंसे काम करने वाति दूर पुष्प कहे ये 
हपोरजोकेवलएकही जोदोसे सवषपिकाकाम करते है पौर रातदिन 
उनदोहीक्लोको जोतते र्दे दै देर षमंयाक्षी लोम॒ माने गये ६।५॥ 
शत परर पमृत के द्वारा जोवितत रहना चाये प्रवा मृत भोर प्रमृत तत्थ 
स्यादृत से जोवन रवम दिन्तु श्ववृत्ति ते ( वुत्तं की सी पृत्तिषि ) कदि 
जीवन नदीं रखना चहिये (1६11 
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¶८--व्रदमचर्यायाश्रमधर्माः 
धमेमाध्रमिणां वध्ये मुक्तिगुक्तिप्रदं णृणु 1 
पोडत्तु निशाः स्व्रौणामाद्यास्तिस्तु गहिताः ५१ 
प्रजेद्य.ग्मासु पुत्रार्थो कर्माऽ्वानिकमिप्यते 1 
गर्मस्य स्पष्टताज्ञाने सवनं स्पन्दनातुरा 1२ 
पठेऽषटमे वा सीमन्तं पुत्रीयं नामभं युभम्‌ । 
श्रच्दित्ननाल्यां कतं्यं जातकर्म विचक्षणैः 1३ 
श्रशौचे तु व्यतिक्रान्ते नामकरमं विधौयते । 
शमन्तिं ब्राह्मणस्योक्तं वमन्ति क्षत्ियस्य तु ॥* 
गुक्तदासात्मकं नाम प्रशस्तं वेश्ययुद्रयोः 1 
वालं निवेदयेद्‌ भे तव पु्रोऽयमित्युतत ॥५ 
यथाकुलं तु च्रडाङद्‌ ब्रह्मणस्योपनायनम्‌ 1 
गर्मामेऽ्मे वाड्दे गमदिकादसे नृपे ९६ 
गर्भातु द्वादशे वैश्ये पोडपान्दादितो न हि। 
मुञ्जानां वल्कलानां तु क्रमान्मौञज्यः प्रकीतिताः ।13 
मार्गेवेयाघ्रवास्तानि वर्माणि व्रतचारिणम्‌ । 
पणुपिप्पलवित्वानां कमादृण्डाः प्रकीतिताः ॥5 


श 


` भव ब्रहाचपं प्रादि प्राद्ममोकेध्मोके विपयमें बलति दह । पुष्कर 
मे कटा श्रवर्मे प्रा्र्मो मे रहने वाति मानवो केधमं को वतलाङगायमे 
चुमश्वश्णा करो । ल्िषो कौ सोतहश्चूतु है भ्ादिमें होने वाती तीन निष 
निन्दित मानो गर्ह १॥। जो गृहस्य पृत्रकेप्रा्त करमेकी इच्छावाताहै 
उपे युष्म गभ्नियोमे धर्षात्‌ स्नीकेश्चतुकादङे भारम्मे होने फ वाद पूरी 
मंख्पा वातौ निभो मे गमन करना दाहिए्‌ ! यद प्राषानिक कमं (मर्पाषान) 
कटा जाना) अद गमं बौ त्विति जानेरे स्पष्टानि होने से स्पन्दने 
प्रवं सदन कमं करना षाषिए पर्षा पुवन सस्र होता ह ।1२्‌॥ ममं स्थिति 
मैवे प्रयकापटम मामे होमन्दर्ा दाञा है! यह पुत्रोवश्रुन नक्षत्र 
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होता है । बिद्धानु पुरग को ्राच्छिघ्न नाड़ीमे जात कमं करना वचार्हिए 1३ 
भ्रशौच भर्थात्‌ जोत की शुद्धि के समाक्तहोजने पर नाम कर्म ्र्यच्‌ नाम 
करण संस्कार क्रिपाजातादै। ब्राह्मणके नामके प्रागे म्मा लगाकर 
कहना चाहिए श्रौर कषत्रिय कानाम ववर्म" के भरन्त वाला होना चाहिए ।॥ 
वैश्य का नाम 'गुत्त' शब्द के भ्रन्त वाला तथा शूद्रके नाम कै पी षदास्त-- 
यह्‌ होना चाहिए । यही नामकरण कौ प्रश्स्त प्रक्रिया है । बालक को स्वामो 
के सिये यह मापका पुत्र है--ण्डे कहते हृए निवेदन करना चाटिए्‌ ॥५॥ कृतं 
क भ्रनुसार चूडा कमं करना चाहिए । ब्राहाण का उपनयन संस्कार गर्भे 
अष्टम वपं मे भ्रयवा जन्म से श्ष्टम दपं मे करना चादिए  क्षतिय का यजो. 
पवीत संस्कार ग्यारह वं मे करे । यहां भीगभेसेया जन्म से वं लेने 
शाहिए्‌ । गभं से वारहवे वषं में वैश्य का उपनयन करावे | सोलह वधं से 
भामि विधान नही है । नियत वर्णो के पदचाद्‌ प्रायदिचत्त होताहै। मूजो की 
श्रवा बन्फलों की क्रमते मौञ्जी कहो गई है ॥६-७॥ मृगृकौी याव्याप्न की 
खान ब्रह्मवारियों ॐ चमं होते है! ब्रह्मचारियोके दण्ड क्रम से पणं-मीपल 
श्रोरवेन के होते €॥५॥ 
केदादेशललाटास+तुल्याः प्रोक्ताः क्रमेण तु । 

श्रवक्राः सत्वचः सवं नाग्निप्लुशटास्तु दर्डकाः ॥& 

वासोपवीते कापिक्षौमोखनिं यथाक्रमम्‌ 

श्रादिमध्यावसानेषु भवच्छन्दोपलक्षितम्‌ ॥\१० 

प्रयमं तत्र भिक्षेत यत्र भिक्षा भ्रुवं भवेत्‌ । 

स्व्रीणाममन्त्रतरस्तानि विवाहस्तु समन्त्रकः ॥११ 

उपनीय गुरः दिप्यंधिक्षयेच्छौचमादितः ॥ 

आचारमग्निकार्यं च सध्योपासनमेव च ॥१२ 

श्रागुष्यं प्राडुमुखो भदुक्ते यशस्यं दक्षिणादुसः। 

भियं प्रत्यल्मुो मृड क्त ्छतं भुड क्तं उदङ मुखः ॥१३ 

मायं प्रातश्च नुदरयाप्नामेष्यं व्यस्तद्र्तवःम्‌ । 

मनर मागं सनः साधं गीतं नृत्यं च वं त्यजेत्‌ ॥१४ 
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हिसां परापवादं वा प्ररलीलं च विज्ञेपत- । 

दण्डादि धारथेच्नष्टमप्यु क्लिप्त्वाऽन्यारणाम ॥ १९ 

वेदस्वीकरणं कृत्वा स्नायाद्‌ दत्तदक्षिणः । 

नैष्ठिको ब्रह्मचारी वा देहान्त निवततदगुरौ ॥१६ 

दशड मम्तक् बाल-ललाट भोर मुख के वरावर प्रमाण वलेक्रमसे 
बनये गये हँ अर्थात तीनों वर्णोकाक्रमदहोनाहै। दण्ड श्रवक्र ब्र्थान्‌ सौधे 
सरल भ्मोर त्वचा (वक्कल) से युक्त सभी होन चाहिए 1 भ्ग्नि से दग्ब दण्डो 
का विघान नहीं है 11६1 वस्त्र भौर उपवीत (जनेऊ) क्रमते कपा (मून) के 
क्षम श्रौर उं (ऊन) के होने चादिए । जब ब्रह्मचारी ब्रह्मचयविस्या सं उप~ 
नयन सस्कार के पदचात्‌ वेदारम्भ के समयमे भिक्नाको जावे तव उत ब्रह्मण 
ब्रह्मचारी को "मवति १ भिक्षां देदि- यह क्षत्रिय को “भिक्षा भवति 1 देहि 
मह भौर वैश्य को “मिक्षां देहि भवति }* यह्‌ क्रमसे भवत्‌ शन्द काप्रमोग 
भ्रादि मघ्यश्रौर श्रवसानमे करना चारिए्‌ ॥१०॥ सवते प्रयम वहां मिक्लाकौ 
याचना करे जहौ पर निदिचतस्पने युक भिन्ना प्रा्तहो जवि। स्ति्योकेवे 
भ्रमन्त भर्थात्‌ मन्धोंसे रदित होते रेवत विवाद संस्कार ही मरन्बोमे 
युक्त होता दै \११॥ गुहकाकर््तभ्य हैङ्गिश्षिष्य का उपनधन संसार करके 
फिर उमे श्रादिसे शौच भ्र्यात्‌ शुद्धिके लिये दिक्षा देनी च्रिए्‌ 1 प्रावारकी 
शिक्षा देवे--प्रण्नि के हवन श्रादि षौ तया सन्ब्योपाखना के विपि-व्रिषान की 
शिक्षा देनी चाहिए ॥॥१२। रूवं कौ मोर मुख करके भोडन करना्रायुकी 
वृद्धिकरने वाला हता है--दक्षिण मुच्च वाला यथ का मोणक्रताहै 
पिकी श्रोर मुख वाचाश्रौका मोग करतारहै रौर उद, मृश्र पर्थातू 
उत्तर की भ्रोर मुख वाला चऋछूनका भोग किया करता है ॥१३॥।सायद्धाल प्रौर 
प्रातःकाल में हवन करना चाहिए भ्रमेष्य { मपवित्र } भ्रौर द.्स्न हाय वात्ता 
होकर नदीं करे। मधु-मांसि काेवन तया मनुष्यों के साथ गी भानाया 
नृत्व करना व्याग देना चादिएु ॥ १४ [हिप नौ प्रणी कमै हिनाक्गना 
( धारोर्कि ठया मानिक क्लेद पटूवाना मौ हषा कटी जती दै} भ्रया 
दूये क बुराईकटना भौर ष्िलेव ल्पते भ्ररगरीन (लज्जा उत्पन्न न्दने वते) 


स्न ] ॥। अनििपुराण 


शब्द मुह सेन निकाते  ब्रह्मचाश को दरड मादि घरण करते रहना माहि 
यदिम्टहो.जविनो उत जनाय पे उपल देवे भ्र श्रन्यनूत्न धारण क्ये 
11 १५॥) साङ्ग वेद का गुर से भ्ययन करके स्नान करना चाहिए मरषात्‌ समा- 
वर्तन करे प्रर गुरु दो दक्षिणा देवे + भावर्तत का तात्य ब्ह्मचयं श्राम्‌ 
की समातिकंरगहैस्थ् मे प्रवे करना है । जो नँष्ठिक ब्रह्मचारी होता दैरते 
्रह्मचयं का पूणं पालन कस्ते हए देह के भन्त तक गुरुके दी सभोप मेँ निवा 
करना चाहिए अर्थात्‌ परे जोवन वही रहे ।॥१६॥ 


५६--षिव्राद 


विगप्रश्वतस्रो विन्देत भार्यास्तिखस्तु भ्रुमिपः । 

द्वे च वेश्यो यथाकामं मायौकामपि चार्ट्यजः (1१ 

धर्मकार्याणि सर्वाणि न कार्याण्यसवणंया । 

पसर. रवत गृ्तपार्थत्त्रणः रप ५य्‌ 

वश्या प्रतोदम्गदच्ादशां वं चान्त्यजा तथा 1 

सह्ृत्कन्या प्रदातभ्या हूरस्तां चौरदण्डभाक्‌ ॥३ 

प्रपघ्यविक्रयाशक्तं निष्कृतिं विधीयते 1 

कन्यादान शषचीयोगो विवादोऽय चतुधिक्रा ॥४ 

दिवाहमेतत्कयित नाम करमचतुषटयम्‌ 1 

नष्टं मूते प्रव्रजिते क्लीवे च पतिते पतौ ॥५ 

पच्धश्वापत्मु नारीरां पत्तिरन्यो विधीयते । 

मूते तु देवरे देया तदभावे यथेच्छया ॥1६ 

पूर्वाितयमाग्नेय वायव्यं चोत्तरात्रयम्‌ । 

रोष्टिणो चति चरणो मगणः शस्यते सदा (अ 
(तकगोत्रां वरयेन्नेकापयां च मागंव । 

पितृतः नप्तमादूध्वं मादरृतः पश्चमात्तया ॥= 

च्रटय दान ब्राह्मः स्वात्कुलसीचयुताय तु । 

पृस्पाम्नाग्यत्तसयो निद्यं कन्याप्रदानतः ६ 


विषह ] „ ` [ २८ 
भव विवाह के विषय बरं वलाया जाताहै पृष्कर ने कहू--विप्र 
चार भार्पश्रों को प्रष्ठ कर सकतादै रथात्‌ ब्राहमण ्वर्णामार्या के प्रतिरिक्त 
भ्रन्यवणोंको भार्यामौप्रहण कर सक्ताहै। क्षत्रिय इषो तरद्‌ तीन भार्या 
रख सक्ता है प्रौर वंश्य दो तथा अन्त्यज (बूद्र) एक ही प्रपने वणां की भार्या. 
वना सकता है | १॥ घम के समस्तं कायं भ्रसवर्णा भार्या के साथनदहींकरने 
चाहिए । सवणग्नो मे पासि का ग्रहणा केरना चाहिए । क्षत्रिया भार्यापस्तरको 
ग्रहृण करतो है ॥ २॥ वैश्या प्रतोद ( पेन।-चावुङू ) का श्रादान करे तया 
श्रनत्यजा शूद्रा दशाकाग्रहृणकरे! कन्या का एकवार ही प्रदान करना 
चाहिए । उसका हरणा करने वालाचोप्केदरडका भगीषहोता दहै॥२॥ 
सन्तति की विक्रिया सक्तमें किसी भी निष्करतिका निधान नदीं त्यि जाता 
दै । कन्यादान ~शचौयोग-विवाह्‌ अर चर्तूविक् यहचार प्रकारकेक्मंको 
विषाह कहा गयाहै। नष्टो जाने पर-मृत होने पर-दछधोडकर कहीं निकल 
जानि पर संन्यास ग्रहणा कर लेने पर-क्लोव ( नपुसक ) हो जाने पर भीर 
पति के पतित होने पर इन पाँच प्रकार की प्राप्ति के कालों मेंस्वरियोक 
भ्रन्य पति वनानि का विधान होता । मूत पति ङे होजाने परदेवर (परतिके 
चोट भाष) कोदे देनौ चाहिए । यदि उषक्राभ्रमाव होतो जेलोभौ इच्छा 
हो उकषके प्रनुस्ार ही देना चाहिए \।४-५-६।। तीनो पूर्वा (दूर्गाफाल्गुनी-चरू 
पाद़ा-दूकमिद्रपदा) भ्रामेय~वायव्य--रीनों उत्तरा श्रौर रोणी चर्ण 
महे भगणा सवंदा प्रशस्त माना जाताहै 11७ ॥1 हे भाव ! एकः गोत्र वानौ 
भौर एक शपि वात्तोकाकभी वरण नहीं करना चाहिए । पिताकेमगोत्रमे 
सातं पोढ़ीते ऊपर प्रोरमाताकेगोत्रमे पांचपौदीत्रै ठपरवतिवरको 
युलाकर दान करन। भर्यात कन्या का दान देना ब्राह्म विवाह कहाजातारै 
खरकुलपौर पोल समन्वित होना चार्दिए्‌) इतं प्रकार के विवाहसेजो 
धूत उत्पच्च होता है वह्‌ कन्याके दान के माहातम्मसे पुर्राप्नो काउदडारकर 
दे दै ।॥८-६॥ 
तया गोभियुनादानाद्विवाहस्त्वापं उच्यते । 
प्राथिता दीयते वस्य प्रजाप्यः स धमत ॥१० 


॥ 
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शुल्केन चाऽमुये मन्दो गान्धर्वो वरणान्मिथः । 

राक्षसो युदधहुरणात्वशाचः कन्यकालात्‌ ॥११ 

वैवाहिकेऽन्टि कुर्दी कुम्भकारमृदा शचीम्‌ । 

जलाशये तु तां पूज्य वायाः स्व गृहं नयेत्‌ ॥१२ 

प्रसुप्ते केशवे नैव विवाहः कायं एत्र हि ¦ 

पौये चेतरे कुजदिने रिक्ताविष्टितिथौ न च ॥१३ 

न शुक्रजौवेऽस्तमिते न शशाद्धुं ग्रहादिते । 

म्र्कीकिभोमयुक्ते भे व्यतोपातहते न हि ॥१४ 

सौम्यं पित्र्यं च वायव्यं सावित्रं रोहिणी तथा । 

उत्तरात्रितयं मूलं मवरं पौष्णं विवाहमम्‌ ।१५ 

मानुपाख्यस्तथा लग्नो मानुषाख्यांशकः शुभः 1 

तृतीये च तथा पष्ठे दशमेकाददोऽष्टमेः ॥१६ 

श्र्काकिनचन्द्रतनयाः प्रशस्ता न कुजोऽष्टमः 1 

सप्रान्त्या्टमवरगेषु शेपा; शस्ता ग्रहोत्तमाः १७ 

तेषामपि तथा मध्यात्पष्ठः शुक्रौ न शस्यते । 

वैवपहिके भे कतंव्या तथेव च चतुयिका 1१८ 

न दात्या ग्रहास्तत्र चतुराचास्तथेकगाः 1 

पवेवजं स्त्रियं गच्त्तया दत्ता सदा रतिः ॥१६ ति 

गौं फे जोडेकेश्रादान सेजौ विवाह किया जाता है वह पर्य 
विवाहकषहा जाता । दन्या कौ प्रायना कौजे कि यह कन्यामुकेदे 
होजिर्‌ हव जो विवाह किया जाता है वहं प्राजापत्य विवाह होता है भोर वह 
पमंके क्रे दाताहनादै ॥ १०॥। धुत्क ( घन ) देकर जो विवाह किया 
धाता दै वहपरामुर विवाह मन्दहोठाहै। जोक्न्या भोर वर दोनों भरपनी 
ष्ष्छातति एष दूमरे से रजामन्द होकर विवाह करते है वह गान्ध नामकः 
धिवादक्टा गयादै। युद करके कन्या षाहरणाक्रिपि जवे भौर उषे 
वियद ग्या जानाद्ै वद्‌ राधगनाम वालाक्ठा जातादै। कामके वशी. 
भूत्‌ होगम जोबरम्यागो सार विवाह होना दै वहु दताच विषा 


भाचार ] < [ २१ 
दौवा है । विवाह के निदिवित दिन मे कुम्हार केयं न्द्टिसेरवीकी 
सवना करनी चादिए्‌ । उक्ता जलाशयमे पूजन दरे वाजे भादिकेदारा 
स््रौकोघरे ते जाना चाहिए 11१ १-१२॥ केराद मगवान्‌ क प्सु हो चने 
पर प्रयत्‌ देवों कौ रायन हौ जाने के पश्चान्‌ विवाह नहीं करना चाहिए । 
पोपश्रौरचेंवये मद्धनवारके दिने स्कति इटितिपि यें भी विवाह नं 
करे 11१३॥ शुक प्नौर गुरं क अस्त होजाने प्र पौर चन्दरमाकते प्रों दे भदित 
होने पर विवाह गहं करना चाहिए । प्रज्मर्के भोम (मद्धत) से युक्त न्त्र 
म मौर व्यतीपात से हव होने षर विदाह्‌ वजि है 1१४५1 हौम्य-पिर्र-वायम्प 
सराविव्र-रोहिएी-तीनों उत्तरा-मूलसधैत्र भौर णौष्यये विवाह करने के नक्षत्र 
होते रहै ॥१५॥ मानुप नामक्‌ लग्न ओर मानुपास्यका भरंरक् दुमहोतादै। 
वृतीय-यद्र-ददाम-एदधादस भौर भषटमधर में भरङ्ि चन्द्र ठनयभ्रशस्तहै 
मौर प्रावा मंगत शुम नहीं होना दै! सात्त-प्नन्प (दादा) भरम वर्पस 
दोप प्रहोत्तम प्रयस्त होते है ॥१६-१७॥। उन्मे भो भध्यस्ते छटा दुक प्रद्यस्त 
नदीं माना जाता है । एसी प्रकारसे चत्ुविङ्ना वैवाहिक नशव में करनो बाहिए 
11 १८ 1 चनुरा्ा तथाएकुधरमे त्थितहात्तभो श्न्या नहीं देनी बादिर्‌ 
भर्तु विवाह नदीक्रे। षवंक्ालका त्याग स्रङेस्थी काममनक्रे) 
उम्रैद्रारादीहूर्हजोदहै न्मे सव॑दा रहो है ।1 १६) 
६०--साचर्‌ः 


प्राह्य महुते चौर्याय वि च्प्वादीन्दंवतान्त्म (दिदेवताः स्म)रेत्‌ । 
उभे मूप्रपुरीषे तु दिवा कु्यद्दिङ मुखः ॥१ 

राघधौ च दक्षिरो बुर्यादमे संध्ये यया दिवा 1 

न मार्गादौ जले वौश्यां सतरृणायां सदाऽऽ्वरेद्‌) ५५२ 

शौचं कृत्वा पृदाऽऽचम्य भशयेदन्तधावनम्‌ 1 

नित्यं नेमित्तिकं काम्यं क््ाद्ध मलक्यराम्‌ 1३ 

क्रियास्नानं त्था पष्ठ पोटा स्नानं ्रकीतितद्‌ 1 

प्रस्नातस्याफलं कमं प्रातः स्नानं चरेत्ततः ॥४ 
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भुमिष्ठमुद्ध.ताव्युष्यं ततः प्रस्तवणोदकम्‌ 1 

ततोऽपि सारस पुण्य तस्माच्नादेयमुच्यते ॥५ 

ती्थंतोय ततः पुण्यं गाद्धं पण्यं तु स्व॑तः। 

संशोधितमलः पूर्वं निमग्नश्च जलाशये ॥६ 

उपस्पृश्य ततः कुर्यादम्भसः परिमार्जनम्‌ 1 

हिरण्यवर्णास्तिमुभि. श नो देवीति चाप्यय ॥७ 

श्रापोहिष्टेति तिसृभिरिदमापस्तधरैव । 

ततो जलाशये मग्नः कुर्यादन्तर्जल जपम्‌ +< 

प्रव प्राचार के विषयमे वंन कियाजाता है। पुष्करने कहा 
ब्रह्य मृहृत्तं मे शय्या से उठकर विष्णु आदि देवताभरों का स्मरण करना 
चाहिए ) मूच वात्यागप्रोरमलकात्याग दिनके समयमे उत्तर द्शा की 
भर मूष करके करना चाहिए ॥ १॥ रात्रि केसपयमे मलमूव्रका स्पा 
दक्षिण दिता कौ भोर मु करके करे । जिस प्रकार दिन मे वरे वैते ही दोनों 
स्व्यापरो के पमयमे मल-मूय विजन करे । मार्गे भादि में-जल मै~गली मे 
पौर पृण युक्त स्थान मे कभी नही करना चाहिए ।॥२॥ मिट्टी से शुद्धि कद 
माचमन (वुल्सी) फरे प्रौर दमक परचात्‌ दन्तघावन (दातुन) करे । स्नान घ 
प्रहार का होता दै--निष्य स्नान-{ जो रोज एक नियमसे कियाजतादै) 
नैमित्तिकः स्नान-(प्रहृणादि रिसो भोहितु के होने एर किया जाता) काम 
स्नान (जो किमो वितेप कौमनाके मनये रव करश्रिया जातादै) क्रिया 
स्नान-(वहु स्नानजोतिसी भीक्मंके प्रद स्वरूप होता दै) मलष्पंण 
स्ना (दह ग्नानजोदेवतपारोरदे मलक घुषि के निए ही किया भाता 
है) परिपा गनान पटवो स्नान दै । विना स्नान वयि हए कमं करनेतेकोर्दभी 
पल नेहो प्रापठषोता है घनः प्रा्तःषासके समयमे पष्य ही स्नानकलना 
चाष ॥१.४॥ भूमिम न्विन जच सचे हृषु यासोष कद निकतिदह्ृएुजत 
ति परदत्ता है । दये भो पिङ्कः पदित्र हया वृष्य जल भरने बाष्टोना ६। 
षग उपदा पुश्य अलं रारोवर काट । सरोवरसे प्रपिषः पदित्रजन नदीश 

न्नसयाता जाना है)1 ४ 1 पपारणा नदो भौ पपिर पुर्ष जल तीयं बाना 
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ग्रपाद्ै। गृद्धाका जन तो ममी ने प्रविक् मदृतत्व रन्यने वाना पवित्र एवं 
प्य माना यवाद । पति शरीरके सव प्रकारके भने मे युद्ध देर फिर 
जलाराय में टुवकी सगाकर स्नान केरना चादिए ॥1६॥ किर उपत्पर्यन करके 
जल से परिमा्जन करे । “दिरश्यवर्णा” इन तीनों मे त्या "प्रो देवी" 
व्यादि से भरर “प्रापोरिष्ठा" इत्यादि के तीन क दारा एवं ““ददमापः'" इषे 
द्वारा परिमाजेन करना चाहिए 1 दमक प्ननन्तर अनादाय में मम्न होकर प्र्यान्‌ 
दुवकौ लगाकर जल के श्रन्दर जप करे ॥७-६॥ 

तव्राञ्धमपंणां सूक्तं द्वषदां वा तथा जपेत्‌ । 

युञ्चते मन इत्येवं सूक्त वाऽप्यय पौरुषम्‌ ॥६ 

गायत्र तु विभेपेरा श्रधगपंणमूक्तके 1 

देवता नाववृत्तस्तु छपिश्चं वाधमर्पंणः ५१० 

छन्दश्चानुष्टुभं ¬स्य माववृत्तो रिः स्मृतः । 

भ्रापीडगानः दार्टी तु देवत्तापिनृतपेणभू ॥॥११ 

पौख्पेण तु सूक्तेन ददेच्चैवोदकाञ्चलिम्‌ । 

तनीऽग्निहवनं कुर्यादान दत्वा तु दाक्तितः 11१२ 

ततः समभिगच्छेत योगन्नेमार्चमोश्वरम्‌ 1 

श्रािनं शयनं यानं जायाःपत्यं कमण्डलुः ११३ 

भ्रात्मनः शुचिर (चीन्ये) तानि परेपांन शुचिमेवेच्‌ + 

भाराक्रान्तस्य गुविष्याः पन्या देयो गृरूप्वपि ५१४ 

न पदयेच्चाकंमुद्यन्तं नास्तं यान्तं न अम्भसि । 

नेघेप्स्नां स्वयं दूयं रून्यस्यानमधोपिनम्‌ (१११ 

कार्पाघाल्वि तया नर्म नाःऽ्मेवच्‌ बुटिसितम्‌ ! 

भ्न्तःषुरं पित्तगृह परदीत्यं व्रजन्र हि १६ 

येहा पर प्र्मात्‌ जनके अन्दर योता निवि टर्‌ धषयर्यप मूत पयव 
टूरदाशा जप के । युञ्जते मन इम मूस को प्यवा परय मूक्कोजे 
६ मादत्री मनवा भवययंया स्पमेदिरेदस्यमे जप क्रनावादिर॥ 
देषवा--माववृत्त भोर ्छपि प्धम्यंणटोताटै। उस छन्दप्नुषटुर्‌ मौर 
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भाववृत्त हरि कदे ग्येद्रे। साटो कौ ध्रापीड्यान होता हृश्रा देवताप्रौर ग्र 
गण का तरश करे ॥१०-११॥ पुय सूक्त के द्वारा जल की प्रङजलियो को देष 
चाहिए ! दरस सवं कमं-कलाप को सम्पादन करने के पश्चातु हवन कला 
चाहिए श्रौर अपनी शक्तिके अनुमार दान देवे ॥१२॥ दप्कै उपरान्त भ्रपे 
योगक्षेमं के लिये ईश्वर्‌ के सम्म उपस्थित हो जाना बाद्िए्‌ ( भासनाय 
यान-~जाया-प्रपल्य-हमण्डलु ये सब श्पने शुचि होते ह । दूसरों के शुचि नहीं 
होते ह कोद मार लेकर ्रारहाहोत्याकोई गर्भवती खीश्रारदीषो भौर 
गुश्वगंमेसेकोईभी भ्राता होतो मार्गे छोडकर उं जानि के लिव रास्ता 
दे देना चारिए्‌ ।१३-१४॥। कभी भी उगते हृए रक्त वं की श्रामा दाति तथा 
भ्रस्त होते हुए सूयं का दर्शन नही करना चाहिए । इसी प्रकार से जल भे जति 
हए सूं विम्ब को भी नहीं देना चाहिए । निस समय स्नानादि कसे कै 
समयमे न्न हुईस्करी को नही देलना चादिए्‌ ) कूप भ्र्थाु बुंए को भी कृत 
कर नहीं देखे । शून्य स्थान श्रौर श्रधौपि को नदीं देना चाहिए ॥ १५५ 
कपास-प्रस्थि-मस्म धरोर निन्दित वस्तु को कभी नहीं लाँघना वार्िएं } भरन्त" 
पुर (जनान खाना} ~वित्तगद्‌श्रौर्‌ पर दौत्य मँ नही जाना चाहिए ॥१६॥ 

नाऽरोहिद्धिपमां नावन वृक्षः न च पवंतमू 1 

भर्थायतनशाज्नेषुं तयेव स्यात्करतरुहृली ॥ १७ 

लोष्टमर्दी तृगाच्छेदी नखखादो {वनश्यति । 

शुखादिवादन नेहेहठिना दोषं न रात्रिगः॥१८ 

नाद्वारेण विकषद्रेदमन च वक्त्र विरागयेत्‌ 1 

कथाभङ्गं न कुर्वीति न च वासोविपयेयम्‌ ।१६ 

मद्र भद्रमिति ब्रूयान्नानिष्टं कीतंयेत्केवचित्‌ + 

पाल।दामासन वज्यं देवांदिच्छायया व्रजेत्‌ ॥२० 

न मध्ये पूजयोर्यायानोच्छिषटस्तारकादिक्‌ । 

नद्यां नान्यां नदी ब्र.यान्न कण्डूयद्धि दृस्तकम्‌ ।२१ 

भ्रसंतप्यं पितृन्देवान्नदीपारं च न ब्रजेत्‌ । 

मलादि प्रषिवेन्नाप्सु न नग्नः स्नानमाचरेत्‌ 1१२२ 
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नदीं करो नादिए ! उनके साथ क्च्छता मेपरदे ये भौर व॑च-~राजा तथा नरी 
सेहीन दै में तथा पे देश मेँ जहाँ म्लेच्छं होंभ्रीर स््ियीहीहो एव हूत 
से नायक हौं निवास नहीं करना चादिए ।२४॥ 

रजस्वलादिपतिनैनं भापेत्केशवं स्मरेत्‌ । 

नातंवृतमुख कु्यादरप्रास जुम्भां तथा श्युतमु २५ 

प्रभोरप्यवमान च गोषयेद्वचनं बुधः । 

इन्द्रिपाणा नानुङ्कली वेगरोघ न कारयेत्‌ ।)२६ 

नोवेक्षितव्यो व्याधिः स्याद्विपुरल्पोऽपि भागव । 

रथ्यातिगः सदा्ऽ्चामेद्धिमृयाच्नाग्निवारिणी ॥२७ 

न ह कुर्यच्दिव पूज्य पादे नाऽऽक्रमेत्‌ 1 

प्रत्यक्ष वा परोक्ष वा कस्यचिन्नाप्रिय वदेत्‌ ॥२५ 

वेदशाछनरेन्रधिदेवनिन्दां विवजंयेत्‌ । 

स्म्रीणामीर्पा (ष्या) न कर्तव्या विश्वास तासु वर्जयेत्‌ 1२६ 

धर्मशरति देवरति कुयद्धिरमादि नित्यशः । 

सौमस्य पूजां जन्मक्षे' विप्रदेवादिपूजनम्‌ ॥३० 

पष्ठोचतुदश्यष्टम्याममभ्यद्ध वजंयेत्तय। । 

दूराद गृहान्नोपविदोन्नो त्तमंगै रमाचरेत्‌ ॥३१ 

रजस्वलास्त्री ध्रादि पौर पतितों केषहाय करभो भाषणा नहीकरला . 
चाट + दैव करा सवेदा स्मरण करना वाष्िषु । घसंवृत (सुला हु) पुस 
वाणा हेति हए प्रारा-जेभाई भोरभुन्‌ नही करन। चादिषु ॥२५॥ स्वापी षा 
शया पन्‌ पपमान, वचन षे दधिना बारिए्‌ । विदलु का वत्तव्य दै । 
शदो ङे धनुद्ल चलने वासा नहो रहना बादिए । दद्दिणोंढे देगकाष्वः 
रोपीं कलना वाहिए्‌ ॥२६५ हे भेद ! पपन परोरम होने वासी व्यापि 
क सापरदाही मदी करे पर्थान्‌ उमङष्टटाने का उपाय श्रवश्व करे पौर दो- 
तेन्दोटे ततर षो भी उवेसिहन र्दे प्र्ाद्‌ बाहे पदु दोटा-मापरूनी भी बयो 
भटो उसरी मापस्वाहीनही षरे । ष्या पर्पाद्‌ वसौ मे गमन क्ले 
पश्चान्‌ वंदा धादमन करना बाद प्रौर भणिनित्या जत बा भष्पतर 
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करना चादिए्‌ ॥२७॥ €. दहा उच्वाररा नदीं करे रौर शिव-ूज्यजन 
को चर्ण श्रःदमन्द नदं करे १ शरव्ये या परोल र्ठ ठे भर्ानु मुह्‌ 
कै सामने प्रौर पीठ पीदयेमी क्रिसी के प्रति भ्रग्रिय वचनों का प्रयोग नहीं 
करना चाहिए ५२ वेद-शा्-रप्ना-व्छरपि-देवता की निन्दा नहो करे। 
स्वियो के साय दूर््या नहो करनी चाहिए भीर उनमे विश्वा मी न करे ॥२६॥ 
धमेशास्व का श्रवस भौर देवताओं में रति करना चाहिए । घं कायं नित्य 
ही करने चाहिए । जन्म के नशत्र मे चन्द्रमा को पूजा तवा ब्राह्मण भ्रोर देवता 
शरदि कौ पूजन करे १) ३०॥॥ दट-चोदया भ्र श्रमी को भम्पद्ग (तल मर्दन) 
नहीं करना चष्ट । दूरी से गृह्य मे प्रवेयन करे भौर उत्तम पृष्पोके साथ 
वैरनदी करना वादिए ५३१॥ 


६१-- द्रव्यशुद्धि 


दरव्ययुदधि प्रवक्ष्यामि पुनाफेन मूनमयम्‌ 1 ४ 
शुव्येममूचपुरीपाच: सृष्टः तस्र सुवणंकम्‌ 11१ 
भ्रावतितत चान्यया तु वारिणाभम्तेन तास्रकम्‌ । 
सारेण कांस्यलोहानां मुक्तादेः क्षालनेन तु २ 
श्रव्जानां चव भाण्डानां सरवंम्यारममयस्य च । 
याकरऽजुमूलफलवैदलानां तथ॑व च ॥३ 
मार्जनायज्नपातव्राणां पाणिना यन्नक्म॑सि । 
उष्णाम्बुना सम्नेहानां यदिः संमाजनादुगृहे ॥४ 
दोधनान्स्रक्रणद्रस्तर मृत्तिकाद्मिविशोघनम्‌ । 

` वहुवस्त प्रोक्षणाच्च दारवाणां च त्नण्‌ १५ 
प्रोक्षणास्सह्तानां तु द्रवाणां च तवोत्सलवाद्‌ । 
चयनास्नयानानां यूर्पस्म शक्टस्य च॑ ॥६ 
ुदिषः मप्रोस्षणान्ञेया पलासेन्वनयोस्वथा ॥ 
सिदधान्नकानःं कन्करेन शृद्खदन्तमयस्य च ।73 
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गोवालैः पलपात्राणामस्थ्नां स्याच्छुज्ञवत्तया । 
निर्वात्तानां युडानां च लवणानां च शोपणात्‌ ॥त 


पूष्कर ने कहा--श्रव द्रव्य की बुद्धि को वत्तलाता हज पदायं 
मिषूटी कै विरचितं हेतेर्हवे पदि भ्रगुढहो जति हनो उनकी शुद्धि दुत्राय 
पकादेनेसे हमा करतो है । मूत्र तवामल से स्पा किया हरा सुवणं एवं 
तापन श्रशुद्ध हो जावे सो उसको भ्रावत्तित करने शुद्धि होती दै । खटाईके साय 
जलसिताघ्नकीगुद्धिभीहोतीहै 1 क्षारसे कानि पौर लोहक्‌ पातरौ वोता 
मोती श्रादि की केवल जलसे धोने से होती है ।-२॥ कमलो को प्नौर्‌ पत्थर 
के वने हृए सवका ठथा शाक-रज्जु-मूलफल भोर वैदलों की. शुद्धि भी केवल 
जलसेधोतेनेसे होती है ॥३॥ यत्त के पात्रों की शुद्धि हायते मजने तेयज्न 
कर्मं के समय से होती है। जो चौकने पात्र होति ह उनकी ुद्धि गम॑पनीये 
चरमे माजनेसे ही हो जाती हे 1\८॥1 वस्व मै शोधन तथा मृत्तिका से ब्रन 
फरनेसे बुद्धि होती है) यदि बहूतसेवछ् हों तो केवल प्रोक्षण कसनेते 
र्यात्‌ जलके दयीटे मारदेने से शुद्धि होती है! सक्डोके पदार्थो की गदि 
उनके तक्षण ( दिलाई } करदेने चे हो जाती है) भ्रधवाश्रोक्षण से हीउ्षो 
समय होती ३ ।५॥ जो वहु वे संहत भर्या एक हो ढेर भं एकवित पदां 
हो तो उनकी शुद्धि भी प्रोक्षण मात्रसेहो नातीदै1जोद्रव पद्यं हों उनके 
उतल्लवन करने से शुद्धि होती है । शयन -श्रा्न प्रोर यार्न की--मूपकीप्रोप 
गाडी कौ शुद्धि मघी भांति सम्परोक्षस से जान तेनी चाहिए । पलाल घ्र 
घन की शुद्धिमो मौ प्रकारसे हुप्राकरतीदै।! जौ सिद भरप् हि उनकी 
शुद्धि कल्के तथा सीम भौर दति के घने ए पदार्थो की गुद्धिगौके वालों 
से होती टै । पनया की--पप्थियों कौोग्णङ्ग के समान ही णुद दै॥ 
निर्थासि ( मौ प्रादि कौ ) गुड-लवग की शुद्धि शोपण कर्ते से होनी दै 
।।६-७.८॥ 

कुमुम्भकरुसुमानां च ऊर्णाकार्पासयोस्तया 1 

शुद्ध नदोगतं तोयं पण्यं तद्रसरसारितम्र्‌ ॥९ 
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मुखवजं च गौः शुद्धा शुद्धमश्वाजयोमूःखम्‌ । 

नारीणां चेव बत्सानां शकुनीनां शुनो मु खम्‌ ॥१० 

मुखं; प्रस्रवणो वृते मूमयायां सदा शुचि 

भुक्त्वा क्षुत्वा तथा सृप्ठ्वा पीत्वा चाम्भो चिगाह्य च 1११ 

रथ्यामाक्रम्थ चाञ्ऽ्चामेद्रासो विपरिधाय च 1 

मार्जारश्च ्रमाच्दुदश्चतु्ेऽन्हि रजस्वला ॥१२ 

स्नाता स्वी पश्चमे योग्या देवे पिच्ये च कमणि । 

पश्चापाने दज्ेकस्मिन्नुभयोः सप्त मृत्तिकाः ॥१३ 

एकां लिगे मृद दद्यात्करयोस्त्रिद्िमृत्तिकाः 1 

ब्रह्मचारिवनस्थानां यतीनां च चतुग णम्‌ ॥१४ 

श्रीफलं रशुष्डानां क्षौमाणां मौरसपपेः। > 

शद्धः पमुक्षय तोयेन मृगलोम्नां प्रकीतिता ॥1१५ 

. पुष्पाणां च फलानां च प्रोक्षएाज्लतोऽिलम्‌ ।१६ 

कुसुम्भकेवुसुमोंकी तथा ऊन भमो कपास की शुद्धि शोषण सेहोनी 
है नदी बरे रहने वाला जल शुद्ध होता है । इमौ भांति वाजार मे फलाई टद 
विक्रय की वस्तु भी शुद्ध होती है 11६1 मुख को द्धोडकर गो का समस्त शरीर 
शुद्ध होताहै । अश्व श्रौर वकरौकामुख शुद्ध मानागया दै 1 सियो का-- 
शकुनिभ्रों को भोर कुत्ते का मुख शुद्ध टोता है \॥१०॥ मुखो क ्वयरा प्रस्रवण 
होने पर्‌ शिकारमे सर्वदा शुचि होतादहै। सोक्र--जेमाई लेकर सोकर-जल 
पीकर प्र विगाहन करके-रथ्या (यल) का भाक्रामण करके भाचमन करना 
चश्िएु तया चस्त्र का विपरिधान करके भी प्राचमन करे) मार्जारी चक्रम 
मे श्रौर रजस्वला चौथे दिन स्नान से शुद्ध होती है ॥११-१२॥ स्नानकी हृद 
भ्र्थात्‌ रजस्वला धम के पश्चात्‌ स्नान करने वाली स्त्रीर्पाचवे दिनर्मेदेव 
भ्रोर्‌ पितयोंके कमं करने के योग्य होती है + बपान मे पच-एके भे दश्च भौर- 
दोनों हाथो मे सात बार द्रौ लमानेतते शुदि होती है । लिङ्गम एकवार्मेदी 
लगाकेश्रौर हाधोमें तीन बार मिदट्टो लगवे । ब्रह्मचारी-वनव्रस्य भोर 
यनियोको चौगनी बार मिदटरी लगानी चादिए 11१३१४८ भश परटोको शुद्धि 
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शरौफों से तथा सोन वलो की शुद्धि सफेद सरसो से होती टै। मृग सोमोङ 
वस्त्रों को शुद्धि जलस्े पयुंध्ण करके वताई गर्ईहै।॥१५॥ पृष प्रीर फलौ 
की शुद्धि वैवल जलसे प्रोक्षण करदेनेसे होजाती है ॥१६॥ 


६२--शावाशौचादि । 


प्रेतश्च प्रवक्ष्यामि सूत्तिकालुद्धिमेव च । 

दशान्ह' आवमाशौचं सपिण्डेपु विधीयते ॥१ 

जनने च तथा गुद्धि्ब्ाह्यणानां भृगूत्तम 1 

द्वादशाहं न राजन्यः पक्षा श्योऽ्य मासतः ॥२ 

(8 शदरोऽनुलोमतो दासे स्वामितुल्यं त्वशौचकम्‌ । 

पङ्मिखिमिरथेकेन क्षतत्रविटुशु्रणोनिपु ) ॥३ 

ब्रह्मणः शुद्धिमाप्नोति क्षत्रियस्य तर्थव च । 

विदृूद्रयोनिः शुद्धिः (दधः) स्यात््रपास्रमुसमकः (?) ४ ` 

पड्त्रिण त्रिरात्रेण पड भिः शूद्रो तथा विशः ॥ 

श्रा दन्तजनात्सच भ्रा चृडान्नं शिकीभ्‌.तिः 1५५ 

त्रिरात्रमा ब्रतदेशादृशरात्रमतः परम्‌ । 

उत्वि श्रद्‌ प्वाहाच्चुदधिरिष्यते ॥द 

द्वादशाहेन युद्धः स्यादतीतते वत्परत्रये 1 

गतः सरवत्सरं' पड भिः शुद्धिमसिन कीतिता ॥७ 

स्प्रीणातमतचूदानां विशुद्धिनं शिक स्मृता । 

तथा च कृतचूडानां त्पहाच्छुध्यन्ति वान्धवाः ॥5 

भव धवसे होने वलि श्राश्चौच भ्रादि के विषयमे कहतेरहै। पष्क 
ने कृहा~-धवरमप्ेत की शुद्धि तया सूतिङा की शुद्धि को बतलाता है। जो 
सपिु हो उनको भूषय से दत्रे वाली युद्धि दश दिनम होजतौ है 1 साति 
यदी तक रहने वलि सोप निसु कहे जति ५१५ हे मूमू्तम! दधी 
प्रकार मे जनना घौवमे भो ब्राह्मो की द दिन मे शुद्धि होती दै किन्तु 
श्रियो कौ वारह दिनो मे प्रौर्‌ वश्यो की प्रह दिनमे एयशूद्र कोष 
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माम में जनन तया मरण दोनों मे चुद्धि होतीदहै। श्रनुलोमप्ने जो दास हों 
उनी स्वामी के तुल्य ही शुद्धि दयास्र वताता है दँ-तीन श्रौरएक दिनवे 
क्षत्रिय-येद्य श्रौ९ सदर योनि मे प्राच होता है १२३ ब्रहएश्रोर इमो 
तेदहकषत्रिय प्नोर नदथ तथः यूद्रयोनिकी क्रमवे पद शुरामङक् नुद्धिहोनी 
देष द रात्रि-तीन रप्रिय चुद्र तया वेश्य को दांत जव ठक निक्त 
तव तक सद्यः शुद्धि दो जाती है नोर चृड़ाक्रमं तर एक रात्रिक प्रथुचिता 
ग्हा करनी है ।+५॥ जव तक ब्रत्वन्वहो तव तक्कं तोने रात्रि की श्रयुदधि 
होनी दहै शरोर इसे ऊपर इशरावरिमक श्राश्ौच र्हताहै। यह वालक के 
मूतरङाशौव के विपय में बताया गया है । तीन वपंसेकम दद्रङौ पाचद्विन 
मेशुद्धहोतीहैश्रीरतीन वपं उप्र होजातरे पर वारह दिनम वृद्धि 
होनी दै। द वपं ॐ समाप्त होजाने पर्क मानम गुद्धिवतारई गर्ईदै 
1161311 जिनक्रा चूडा करे नगरं हुप्रा है उन स्त्रियों कौ व्रियुद्धि एक रत्रिं मे 
होतीदै। चूहक््म हो जने वालि्ोकेठीन दिनम बान्वव शुद्धि को प्रास 
हो जाया करते ह ॥८॥ 


विवाहितासु नाऽऽ्ौचं पितृपक्षो विर्वायते । 
पितुमूं हे प्रसूतानां विदुद्धिनेदिजी स्मृता ॥:€ 
सूतिका ददारत्रिए शुदधिमाप्नोति नान्या । 
विवाहिता हि चेत्कन्या चिते पितृवेदमनि ५1१० 
तस्यास्तिरात्राच्ुघ्यन्ति वान्धवा नाव सशचयः। 
समानः लव्वशोव तु प्रयमेन समापयेत्‌ ॥११ 
असमानः द्वितीयेन घमं राजवचो यया । 
देशान्तरस्थः श्रत्वा तु कुल्यानां मरणोद्‌ म्रौ ॥१२्‌ 
यच्छेषं दया रात्रस्य तावदेवाञ्युचिभवेत्‌ 1 
अतीते ददारत्रे तु तरिरा्रमञुचि्मवेद्‌ 1२३ 
--तया संवत्सरेऽतीते स्नात एव विद्ुध्यति ! 
मातामह तथाभ्तीत ्माचारये च तथा मृते ॥१४ 
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रातिभिर्मा्तुल्याभिगंभेखावे विशोधनम्‌ । 

सपिण्ड ब्राह्यणो वर्णाः सवं एवाविनरेपत. ॥१५ 

दशरात्रेण शुदूधचन्ति द्वादशाहेन भूमिपः । 

वैश्याः पच्वदशाहेन यृद्रा मासेन भागव ॥१६ 

जौ विवाहिन हों उनके विपथ में पिता ग पक्षम प्राशोच नही होता 
है| प्ता के षरभे परमतो को विशुद्धि एक रातिर हो जाती है ॥ ६0 सूतिका 
दकशराधिमेशुद्धिको प्रन होती है भन्यथा शुदि नही होती है। विवाहित 
कन्या यदि पिताक घरमे पृतयुकोप्राततहो जावे तो उम भरायोव ते री 
रात्रि मे बान्धव गण शुद्ध हो जति ह इषमे कुछ भी संशय नदी है। समाति 
लम्बा शौच तो प्रथम दिन सें समाप्त कर देना चाहिए ॥१०।११॥ जो प्रवमा 
हो बह धर्मराज के वचन के भरनुसार दूसरे दिन मे समाप्त कर देवे। ॥ 
देगान्तरमें स्थित हो भरर कुल के मरण एवे अनन का श्रवण कदेहो ९१ 
साधि होन भ जितना भौ केप समय रहे उतनी रानि तक भासौच रहा क 
है पदि दथा राति भो व्यतीत हो जाव तोङ्केवल श्रवण के परम्‌ तीन 
रानि तक ध्राशौव रहता दै ।१२।१३॥1 एक वपं व्यतीत होने षर केवल स्त 
कफरलेनेपरदही शुदिहोती है) मातामह (नना) तधा भ्राचायेके पमन 
जाने पर मासो के तुल्य रालियों पर शुद्धि होती है । गभं सावमे जो विशय 
होता है वह भी सपिण्ड ब्राह्मण श्रौर भन्य सभो वणं अव्किव स्प मे ६ 
रात्निमे शद होते दै--वारद दिनम क्षत्रिय-पद्रह दिन में वैद्य भीर 
मासमे लूद्रहि भार्गव ! शुदं दट्प्रा करते दै ॥१४।१५।१६॥ 


उच्छष्टसंनिधावेवं तया पिण्ड" निवेदयेत्‌ 1 
कौर्तयेच तथा तस्य नामगोत्रे समाहितः ॥ १७ 
भुक्तवर्मु द्विजेन्द्रेपु पूजितेषु घनेन च । 

~ विमृष्ठक्षततोयेषु गोत्रनामानुकौतनैः ॥१८ 
चतुरगुलविस्नार तत्पातं तावदन्तरगर 1 
वितस्तिदीघ' कतव्य विकपू*णां तया त्रयमू 1१६ 
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त्रिकपुःशणां समीपे च ज्वालयेज्ज्यलनत्रथम्‌ । 

सोनाय वन्ट्ये रामयमाय त्र समामतः २० 

जुहुयादाहूतीः सम्यक्सवेौव चतुरत्रयः ? 1 

गिण्डनिवंपणा कूर्यातपग्वदेक पृयक्पृथक्‌ ॥२१ 

म्रन्नेन दघ्ना मधुना तया मिन पूरयेच्‌ । 

मध्ये चेरचिमासः स्यात्लुर्यादम्याघेक तु तन्‌ ।।२२ 

श्रय वा ह्ादशाहेन सर्व॑मेतव्समापयेत्‌ । 

संत्रत्मरस्य मध्ये च यदि स्यादधिमानकः 1२३ 

तदा दवददाके श्राद्ध कायं तदचिकं भवेत्‌ । 

सवत्मरे समाप्ते तु श्राद्धः श्राद्धवदाचरेत्‌ 11२४ 

उच्छिष्ट की सन्निधिम इम प्रकारमे पिरश्डका निवेदन करे प्रौर 
उमङ्े नाम तया गोत्र का ममा्हिन होते हृए कत्त न करना चाहिए ॥ १७॥ 
व्राह्मणं के भोजन करलेने परभश्रोर धनदमन केदारा पूजाकर्‌ लेने पर 
भर्त ग्रौर्‌ जनके विमर्जन करने पर नाम तेय" गोवरके पनृङत्तनों केद्वारा 
चारश्चगुनके विस्तार वाला ग्त्तं करना चारटिएश्रौर एकं विनम्त दीपं 
बनावे तथ। विङ्पुपो के समीवे त्तौन कौ रचनाक्रे भोरती नही प्रग्नियों 
का ज्वलनं करे । सोम-वह्धि श्रोररप्यम केनिर्‌ संक्ेप्रजे ममी जमद 
भली-मांति प।हृतिं देवे प्रथम की माति दी पृथक्‌ पृयङ्‌ कार तीन पिरर्ड 
का निर्वापण करे 1 म्नःदवि-मु त्था मानसे पत्ति करना चाहिए! 
म्मे यदि प्रधिमामदहोतोभ्रधिङ्वदकरना चाद्रि ॥ १८१ १६।२०॥ 
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च।दि९। सम्बत्सरकेवौवमें यदिकोईं प्रथिकुमान दटोतो द्वाद्षक्शष्द 
में वहं प्रयि करना चा्िए्‌ । सम्वत्मर के सम्तहोने परथाद कीमत 
ष्टो शाद करना चहिए्‌ ॥२३।२४१॥ 

परेताय ततत ऊच्वं च तस्यव पुरुपजये 1 ४ 

पिष्डान्विनिववेत्तदचतुरस्वु समादितः ॥२९ 

गंपूज्य दत्वा पृयिदो समाना दति चाप्यव ! 

योजयेत््ेतविग्ड तु पिण्डेष्वन्येषु मानव 11२६ 
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प्रेतपा्रौं च पत्रिपु, तथैव विनियोजयेत्‌ । 

पृथकुयकप्रकरतव्य कर्मेतत्कम॑पा त्रके ॥२७ 

मग्रवर्जमिदः कमं शूद्रस्य तु विधीयते । 

स्िण्डीकरण स्री कार्यमेवं तदा भवेत्‌ २८ 

श्राद्ध कुर्या प्रव्यब्द प्रते कुम्भान्नमव्दकम्‌ । 

गद्धायाः सिकता धारा यया वपति वासवे ॥२६ 

शक्या गशयितु लोके न त्वतीता. पितामहाः । 

काले सततगस्थेयं नास्ति तस्माच्ियां चरेत्‌ ॥२० 

देवत्वे याननास्थाने प्रेतः भादः कृतं लभेत । 

नोपकरुयन्निरः शोचन्परेतस्याऽत्मन एव वा ॥२१ 

भृग्वम्निपारकाम्मोभिभूतानामात्मघातिनाम्‌ । 

परतितानां च नाऽऽौच' विच्‌ च्स्व्रहताश्च ये ।॥३२ 

तके निए श्नोर उमे उपर उक ही हीन पृरण्पोको पिश्डोका 
विनिर्वंपन करे श्रौ इस प्रकार से समाहित होकर चार करने चाहिए ॥ २५॥ 
दै भागव ! भती-मांति पूना करके भ्रोर देकर ^ पवनौ समाना ” इत्यादि 
मन्त्रके दारा अन्य पिरडोङे साथप्रेतङे लिये दिवे हृए पिरड को योजित 
करना चाहिए ॥२६॥ उम प्रकारसे प्रोंजोप्रेतका पाथ है उसे विनि 
योजित केरे । कमं पाश्र मे यह कमं श्रलग.ग्रलग करना चाहिए ॥२७॥ यह्‌ 
कमं मन्योकेद्वारा त्रिवरंवालों को करना च दिए । केवल शूद्र ही बिनामन््र 
फैमीदते कर सकता है। उसी समयसे हस प्रकारसे स्वियोंका सपिरडी 
करणा कायं होता है ॥२८॥ प्रतिवर्ण श्राद्ध करना चादिए धौर प्रेत मे करमो 
को सालाना देवे । जिप्र तरह इन्द्र ॐ बरसने पर गद्धाक्षी सिकता कौघारा 
डोगरी हि उमी मानि णक्ति ते पितामदोकी जोकि प्रलीनहो तुके गणना 
नदीकीजासक्तीष्ै। क्रिमौ भौ समय निरन्तर होने दले इव कमं को 
ध्यिश्तानहीहोि है परतः इन क्रिषाको बराबर करे ॥ २६।३०॥ चदि 
देवव। कै स्वश्पमेंदहो ्चववानरककीयातना भोगनेङे स्यानमे दत्र 
पिवेद्रृएथदङको रात प्या करना । भरने प्रेत फे विपये विन्ताकरते 


शब्राशौत्रादि ] ~ 1 २६६ 


मानव उपकार नहीं कर सक्ता है । ३१९ भूृगु-प्रग्नि-गश प्रौरजल केद्धय 
मृतो का--प्रात्मघात करने वालो का-परतित हयजाने वानोंका श्रौर पिजली 
यादस्मरमेहरदोने वालो का ब्रादौच नदीं देता है ॥\३२॥ 
यतित्रतिब्रह्मचारिनुपकार्कदीक्षिताः । 
राजाज्ञाक्रारिणो य च स्नायद्र व्रेतगाम्यपि।।३३ 
मधुने कटधूमे च सद्य. स्नान विधोयते । 
द्विजं न निहुरेरेतं शूद्रेण तु कथचन (1३४ 
न च शूद्र द्विजेनापि तयोर्दोषो हि जायते। 
अ्रनाथविप्रप्रेतस्य वहनात््वमं नोकभाक्‌ ॥३५ 
सङ्ग्रामे जयमाप्नोति प्रतेऽनाये च काष्ठः । 
संकरप्य वान्घवं प्रेतमपसव्येन तां चितिम्‌ ३६ 
परिक्रय ततःस्ानकुषं. सव सत्रा. 
प्रेताय च तथा दथ स्मींस्वींशर चोदका= बलीन ।1३७ 
द्रयेश्मनि पद" दत्वा प्रविशेपुस्तया गृहम्‌ । 
भक्षताच्निक्षिपेद्रन्दौ निम्बयतर व्रिदश्य च 11दे८ 
दधद्‌ शयोरन्भरूगौ च कोतलप्तरा (घ्व) शना मञन्‌ । 
एकः पिरडो दशहि तु दमध्र्‌कर्मकूरः गुचिः ॥३६ 
प्षिद्राधङृल्िलंपिद्न्मजनेद्धा्ना0र दवत्‌ 1 
श्रजातदन्ते तनये शिशौ ममव्रुने तवा 1९> 
कापा नेवागनत्कात नव चाल्यादकणिा। 
चनुर्थेच दिने काथेतव(ऽप्य्या वेरसं चथः ४१ 
परत्विकत्यपदूत्यगद्धसथो भिधोयते ॥४२ 
यित्री ब्रह्मदारीननृग-हार्क-दोधरित प्रोर राजा कौ बनना श 
पालन करते वाते प्रेगगामो होने द्र स्नानं सवङो करना चाहिदर्‌ ॥३३॥ 
मैयुन करने पर भौर कटधुम मेंतुरन्त स्नान करना घादिए्‌। द्विब्रातिके 
प्रेतभादूदरवेःद्रादाक्भीभी निरस नही करना वाह्‌ ॥ ३४1 इषी 
प्रषारसिट्जिकोनोपृद्रप्रेत का निहरण नदीं दृरना चाहिए्‌। उनदोनों 


३०० |] [ श्रन्नि पुरक 


कहं इस तरह करनेसे दोपहोता होताहै। जोप्रत भरनाव ही उम 
वहन करनेसेस्वगं ढी प्राति होती है ॥३५॥ धनाय प्रत केः लिये लकी 
देने वाला पुरुप संग्राम मे विनय श्रप्व क्या करतादै। जो श्रोत श्रपनी 
वान्धव ह्‌! उकषके भिये संकल्य करके श्रप्सव्यतासे चिताकी परिक्रमा षरे 
मौर फिर मवङ्तो वन्तो के महिनि स्मान करना चादिए। मके उरन्त सभी 

पन्थो को प्रेत के भिये तीन-नीन जल की श्मज्नलि देनी चाये" ॥ ३६ ॥ 
1३७॥ प्रे¶ क्रिया करर जव वापिम लोटेतोद्वार पर पत्थर षर पैर रखकर 
घरमे प्रवेश करे । अग्नि म्रक्षो काक्तेप करना चादिषु शौर नीम फे 
पत्ते च्रे चादर । ३८ ॥। प्रेद कमे करने वलि को भूमि मेंश्रलण र्न 
करना चाहिए घ्नो कुठ क्रथ करके भोजन कर लेना चाहिए । दशवे दन 
{श्‌ वाला व्यक्ति र्मशर.कमं करके धर्यात्‌ दाढ़ी-मूख भ्रादि सबका मुण्डन 
करने के पश्चाद्‌ शुद्ध होता है ॥३६।। विदन्‌ पुर्ष॒ लिढा्क तिलो मे 
मञबन करे प्रोर टुषरे वस्त्र धरण करे । जिनके दातन नवते देप 
कातया गर्भाव मे एवं हुत छोटे वच्चे का श्रण्नि संस्कार नहीं क्रे मो 
पला्ड्जलिहो देवे । चोधर दिन में श्रस्विषोंका संवयव्ररे 1 भ्रस्वि संबय के 
बादश्रद्स्म्शं कग्ना चाहिए ॥४०।४१।४२॥ 


६३ अ्रसंस्कृतादिशौचम्‌ 


संद्कृतस्यासस्छृतव्य स्वर्गो मोक्षो हरिस्मृतेः। 
गरस्थनां गद्धाम्भसि क्षेपासतरतस्याम्युदयो भवेत्‌ ॥१ 
गभातोये नरस्यास्यि यावत्तावदिवि स्थितिः । 
श्रात्मनस्त्यागिनां नास्ति पतितानां तथा क्रिया ॥२्‌ 
तेषामपि तथा गाद्धं तोयेऽस्थ्नां पतनं हितम्‌ 1 
तेषां दत्तं जलं चान्न" गगने तटप्रलीयते 1\३ 
श्रनुग्रहेण महता त्रेतस्य पतितस्य च । 
नारायरवनल. कायंस्नेनानुग्रहमदनुते ॥४ 


भरपरृतादिरौवम्‌ 1 ` { ३०१ 


सरक्षयः पुषण्डरीकाक्षरसतव दच्च न नश्यति 1 
पतना्नायते यस्मात्तस्मात्पात्रं जनार्दनः ॥५ 
पततां भुक्तिमुक्त्यादिप्रद एको हरिर" वम्‌ 1 
दृष्टवा योकान्मियमाणान्सहायं धर्ममाचरेत्‌ ॥६ 
मृतोऽपि वान्ववः नानुगन्तु नरं मृतम्‌ 
जायावर्ज हि सवस्य याम्यः पन्या विभिद्यते ।19 
घमं एको व्रजत्येनं यत्रकवचमगामिनेम्‌ 1 
श्वःकायंमच कुर्वीत पूर्वाह्धं चाऽऽप राह्िकम्‌ ॥८ 


यवनो श्रसंस्करेत ह उनके शौच ई दिपय मे वतलया जातादै। 
पुष्करने कटहा-मगवान्‌ हरिके स्मरणकग्नेमे चाहे काईसंशारङ्गिया 
ह्याहोया प्रसंस्कृतहो सवक्रामोक्ष टोताहैप्रौरमवक्षो स्वगं की प्रात्ति 
भीहोतीदै। गद्धाके जनम भ्रण्यिं 3 टा देनेने जोपृन पृर्पहै 
उतवा भ्रम्पुदय मर्यात्‌ सद्ष्नि टोहीरै। १॥ ग्द्धाके जल मेजवतक 
मनुष्य की भस्थियां रदा करती टव तक वह स्वं नें भ्रपनी म्यिनि रक्ता 
है।जोभ्रत्म धातोहै तया पनि टै उनकी मो क्रियानदीं होतोहै।२॥ 
उनकी भौ श्रस्थियों काभीगरद्धा जलम डाच देनार्ििकरटही दोताहै। 
एसे सोगोको दिवादृ्ण भ्रघ्नभौर उलश्राकराशमे जाकर प्रलीनदहोजाया 
करता टै।३। पिति ब्रेन के ज्यर महान्‌ भ्नुग्रहही होगा भ्रणर उमके 
तिये नारायण वति काकमं कर ध्या जने । ठेसेब्रेतोंकौ म्र्िके तिये 
नारायणा दलि प्रवश्यटही करनी चाहिए + इमषेवे प्रनुग्रहका मोगा 
क्रते ह ।1 ४11 पृष्डरोका्त भगवानु नाराय प्रष्य है द्मानियेय्टे प्रापको 
द्विया टृप्रा कमी नाच को श्रा नहीं होताहै॥ रतनहोनेषे रशाकरतेहै 
षषी कारगा से जनादेन भगवान्‌ दरार 1 ५॥। पवन होन मन्व को मुक्ति 
मुक्तिक प्रदाने करने याति एक मध्रहरिटीप्रुवटतेटै। मन्तेटृएनोर्गेषो 
टेखकर महायक चमं का पाचरगायद्व्यहीक्रनावाटिर्‌ । ६१५ जोक 
मरगया उधरेधोक पेया स्टादताक {पि कोटं डान्धवमर मौ जवे 
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प्र्थत्‌ प्रपनेप्राण भीङह्टोपदेने भौ प्रप्तुतेषठोतदमभी मरे हूए कशा अनुगमन 
भरनैमे समथन्ी होसक्रताहै। जाणामो टोकर सवका याम्पर मार्ग 
विभिन हो जाता है, ७॥ जहौ कहं भो यमन करने वातत मून प्राणौ के 
सपथणएकधर्महो जाता! जो क्यं कलक्रते कोट उ्तेप्राज दौ 
डालना चाहिए । जो धिक कायं दोपहर बाद करना है उसे दोपहर के पिते 
ही पूर्वाह्न मे कर लेना चाहिए ॥५॥ 

नहि प्रतीक्षते मृत्युः छृतं वाऽस्य न वा हृतम्‌ । 

कषेप्रापणगृहासक्तमन्यत्रगतमानपम्‌ ६ 

वृकोवारेणमासाद्य मृत्युरादाय गच्छति । 

न कालस्य प्रियः काश्चिदुदरष्यश्चास्य न विद्यते ॥१० 

्मयुध्ये कर्मणि दीक्षं प्रसह्य हरते जनम्‌ 

ताप्राप्रकालो श्यते विदः गरदौतरपि ॥११ 

कुशाग्रंणापि सेस्पु्टः प्राप्तकालो न जीवति 1 

श्नौपघानि न मन्वाद्यास्वयन्तेमूत्युनाऽन्वितम्‌ ॥१२ 

वत्सवत्प्राङृतं कर्मं कर्तरि विन्दति ध्वम्‌ । 

श्रव्यक्तादि व्यक्तमध्यमव्यक्तनिधनं जगत्‌ ॥१३ 

यौवनादि यथा देहै तथा देहान्तरागमः। 

नवमन्यद्यथा वस्त्र गृह्दाव्येवं शरीरकम्‌ ॥ 

देही नित्यमवघ्योःय यतः शोक तेहरत्यजेत्‌ 11१४ 


मु जयश्राने वालाहोताहैतो दिसो की प्रतीक्षा नही क्रिया करता ह ५ 
इसने धमं के छृत्य को कर लिया है ्रथवा नही याह) क्षे, बाजार) घरम 
कामकाज मे व्यस्त तथा श्रन्थ तसौ मे मन लगये रहने वराते मानव कोभ 
केवारकौर्भाति प्राकर मृष्यु मठसेउडाक्रर चला जभ्या करताहै। मू्यु को 
नततोकोद प्राणीश्रिय है भौर नषोहंदमङादानरुहै। प्रायुश्रौर कर्मके 
क्षीणो जाने पर यह प्राणीष्ा जवर्दस्तीसे हरण कर लिया करताहि। 
चाहिसैर्डों हौ शर कयोनलग करब्रिडह्यो गयाहो जिसका समय नदीं 
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भ्रातादै व्ह क्िसीमौ प्रमारसे नही मरता ॥६।१०५ वु्ाणके श्रग्रपागके 
स्पशं होने मात्रसे टी जिसका समयश्रा य्यारै प्राप्तकाल वह्‌ फिर क्रिमीमी 
खेप्राय से जीवित नहीं रहा क्ग्तादहै चिखरीमृन्यु का निश्चित समयभ्रा 
गयादहै वद बद्िया-वष््या प्रौपधो से तथा मन्त्र भ्रादि प्न्य उपा्मां सै रक्षित 
नदींरहाक्रतेहै ॥ १२। वत्स की माति प्रङव क्मकरे बततिकोभी 
निश्रयहौी मृत्यु प्राप्त होवाहै | यह्‌ जगत्‌ मन्धक्त श्रादि बाला, बव्यत्त मध्य 
बाता प्रार भव्यक्त निधन वालारहै ॥ १३॥ भ्िसप्रकारसे हस गरीर्में 
चचपन, यौवन भ्रौर प्रौढता तथा वृता श्रादि अनेक श्रवश्यारे स्वयंदहीभ्रा 
जाणा करती ह । उसी तरह इस जीवत्त्माको मृत्यु प्रप्ठकर श्रन्यदेहकी 
भरतिहुप्रा करती दहै! जसे कोर पुगाना व्््रत्यागक्र नया स्स्रधारणग्िया 
केरतादै ठीक वैसेही पौतकेद्वाग इम पुराने गीर को छोट्करय्ट्‌ प्रणी 
नया शरीर प्राप्त ्रिया करताटै। कटने कातासर्ये यहहैक्रि मरङ्रप्रात्मा 
कानाद नी होत्ता हैकेवन दस चषलाका परिव्तन दीत्तादै। यहद 
पर्थान्‌ जीवात्मा" तो सव॑दा वध्य वर्यान्‌ मरने मारने के प्रयोग्य होतादै। 

मो कारणा से कितो को मृघ्यु पर शोक नही करना वटिए ॥१४॥ 


६४ वानम्रस्वाश्रमः 
वानप्रस्यमतीनां च धर्मं दक्ये यया शुरु । 
जटित्वमग्निहोत्रिव्वं परू शय्याऽजिनधारणम्‌ ॥१ 
वने वासः पयोधूलनीवारफालवृत्तिता 1 
प्रतिग्रहनिवृत्तिश्च तिः स्नानं व्रहयचारिता ५१२ 
देवात्तिथीना पूजा च धर्मोऽ्य वनवासिनः । 
गृही ह्यपत्याप्यं च दृप्ट्वाऽरण्यं समाश्रयेत्‌ ।॥३ 
तृतोयमायुपो भागमेकाकौ वा सभायंकः । 
ग्रीष्मे पन्चतपा नित्य वर्पास्विभ्नावकाशिकः ॥४ 
श्रादरवासाश्च देमन्ते तपश्चोग्रं चरेदली । 
भ्रपरार्वृत्तिमास्याय ब्रजेदितिम्जिह्गः ५ 


२०४ ] [ भरनिपुण्ण 


प्रमे बहा~-भरवम वानप्रस्थ वाहं केः घमं बौ वतताता ट 
उसकातुम धवएकर)। जौवनमे जाकिर तवाम व्याकरे उनकौ 
पालन करके निये बहुत-पे आवदवक धमं हेतिर्ह! उम्हं जटा प्ण 
करना निस्य भ्रग्नि होत्र कर्ना-भूमि प, ही शयन करना-पमेकेव्छ 
धारण करना-वन मेही संदा निवाम करना दध, भूल, तीकार श्रीर्‌ फन 
काभोजन करना-प्रतिग्रह (दान) न लेना-दिनिमे त्तौन दार स्तानि व्रा 
-ब्रह्मचयं ब्रत कापालन करना-~देवता श्रीर अतियियों का पूजा सत्कार 
करना इत समस्त नियमो का पालन करना वनवासो को प्राव्शयकृषै) षो 
गृहस्थाश्रम मे रहना है । उनको प्रपते पृथ्केपुत्रकोदेल कर प्रयत्‌ नाती 
उत्पन्न हो जाने परवन मे जाकर भ्रपनाप्राश्रय बना लेना चाहिए ॥१।।२॥३॥ 
प्रपनीश्रापुं के तीसरे भागमे श्रकेल। अथत्रा भ्रपनी भार्या कै साव रहना 
चाहिए । त पयं यह दै कि वानप्रस्थ द्ाश्रमपे भार्याफेसायभी वनम्रेरह 
सक्ताहै। ्रोष्पकऋतु मे पचि श्रग्ति तपना चाहिए श्रौर नित्य ही तपता 
चाहिए । व्पाचऋछतु श्रन्र ( बादल } के नीचे भर्थातु वरसते हृए बादलों भँ 
रहना चाहिए ।) ४ । हेमन्ते ऋतु मे गीते दल्रघारण करकेउप्र तपश्चर्या 
करनी चाहिए । भ्रयश वृत्ति मे स्थित हेत टृए सीवे स््ाों मे गमन क्र 
वाल्ारहै ¦ ५॥ 


६५ धर्मशास्कथनम्‌ 
मनुविष्णुर्याज्ञवल्कयो हारीतोत््रियंमोऽङ्किराः 1 
वसिष्ठदक्षसंवर्तंशातातपपराश्ञराः 1१ 
श्रापस्तम्बोशनोञ्यासाः कात्यायनबृहस्पती 1 
गोतम ्ह्भुलिखित्तौ घमंमेते यथाञ्र.वन्‌ २ 
तथा वध्ये समातेन भुक्तिमुक्तिप्रद शृणु । 
परवृत्तं च निवृत्तं च विविध कमं वैदिकम्‌ ।1३ 
काम्यं कमं प्रवृत्त स्यान्निवृत्तः ज्ञानपूवंकम्‌ । 
वेदाम्यासस्तपो ज्ञानमिन्धियाणां च सयमः ॥४ 


३०६ । [ पग्पराण | 


देखना भ्र्थात्‌ प्रपनी ही परारमाके प्मान सममः जेना भौर समते प्राणी मध्र 
को भ्रपनी श्रात्मा मे देखना, तार्प्यं यह है कि स्वको सम भावये देदना 
हष प्रकार से परात्मा का यजन करने वाला स्वाराज्य को प्रा व्ियाकर्ठा 
है। वह सदा समान स्वह्पसे प्रालन्ानमे रहता है मौर वेदींके प्रमा 
मे यल करने वाला होता है 11६1।७॥। यह द्विजन्मा कौ शक्ति विरेपस्प ष 
पराह्णकीहीहृधाकरतोहै। वहे वेद परर ्ास्वके तत्व का ज्ञाता जि 
जिस प्राधममे भो रहता है वहु यहौ'पर ही रहता हप्र ब्रह्माके समान माना 
जातादै। श्रवण से युक्त रावणी मे उपा कमं करे धरर स्वाध्यायो का अर्थाद्‌ 
वेदों के पध्ययनों का चन््रवारसे युक्त हस्त नक्षत्र मे भवा धावणा मात की 
पचमो तिि मे-पोपमास को रोहिणी मे -प्यवा श्र्टका में, जलान्त मेँ हिर 
विधिके साय छदौ का उत्सं कसना चाहिए धवि वेशो > भव्यमन पी 
समाति करे॥८।६।१०॥ 


जलान्ते छन्दसां कुर्यादुत्सर्गं विधिवद्रहिः । 
शह ेतेष्वनध्यायः शिष्यतिवग्गुखन्धुपु (११ 
उपाकमंसि चोत्सर्गे स्वज्ञाखाश्नो्रिये तथा । . 
संध्यागजितनिघति मूकम्पोरकानिपातने ॥१२ 
समाप्य वेद' ह्यतिश्चमारण्यकमधीत्य च । 
पश्वदद्यां चतुरदश्यामष्टम्यां राहुसूतके १३ 
ऋतुसधिप्‌ मुक्त्वा वा श्चादिक प्रतिगृह्य च । 
पदुमण्डूकनकुलश्वादिमार्जारशुकरेः 1, १४ 
कृतेऽन्तरे त्वहो रात्रं दक्रवाते तथोच्छये । 
आक्रोप्टुगदं भोलुकमासवाणतुनिस्वने ॥१५ 
अमेध्यदा वश दरान्त्यहमशानपतितान्तिके । 
अगुभामु च तारासु विच्‌ त्स्तनितसप्तवे ॥१६ 
मुक्त्वाऽ पाणिरम्मोन्तरधंरात्रेऽततिमास्ते 1 
पागुचपे दिशां दाहे सव्यानीहारभीततिपु ।1१७ 


धमरास्मक्यनम्‌ | [ ३०७ 


धावतः प्राणिबाधे च विशिष्ये गृहमागते । 

खरोष्टूयानहस्त्यश्पनौकावृक्लादिरोहणे ॥ 

सप्तत्रिंश दनध्यायानेतांस्तात्कालिकान्विदुः ॥१८ 

श्विष्य ऋटिवग्‌ ओर गुरूके प्रेत होने पर तीन दिन का वेदाघ्ययनका 
भनध्यराय होना चाहिए । उपाक्मं मे, उह+गं मे, भपनी शाखा पेत्रिय में 
सन्ध्या समय गज्ितिके निर्घात मे, भूरम्प भोर उत्का पातमेवेद के भ्रघ्ययन 
कौ समाप्त कर देवे 1 प्रनिदा प्राररपक का प्र्प्रयन करे, पूणिमा मे-चतुर्दी 
मे, प्रम मे, राहु ग्रहण क सूतक मे--तुभो के षन्विकालों मे तथा श्राद्धिक 
भोजन मरके पोगर दन ग्रहणा करङे भनव्याय करना चाहिए । ण्दुरमेढक 
नकुल ( न्योल। } कुत्ता, सपृ जित्लो प्रोर शूकरो द्रा प्रत्तर होने पर एक 
प्रहोरा् का प्रम्ध्यायदोता दै। शक्र बातमे ठथा उच्छष मेभ्रीर कृत्ता, 
गौ, गधा, उत्तू माम, वाण प्रौर्त कीष्छनि दोन पर तात्काभिक 
भर्थात्‌ उश समय मेहने वाली प्रनध्याय होती है ।११ १२।१३।१४.१५॥ 
पपवर धव, शूदर, भरन्दय इमदान पौर पतितकेसमोपमे, अथुम तारभोंमे 
दया विच्चत्‌ भरौ स्तनित ( मेवगजंन ) के संप्लव मे तात्कालिक पनध्याय ह 
१।१६॥ खाकर गते हाय के रहने वाले का, जल केः भोतर रहने पर, प्रधं- 
दानि में धत्यन्त वायु के चलने पर. धूलि व्पण होने प्रर, दिदामोंके दाहमे, 
सम्ध्या मपय नोहर भौर मये, धावन करने वतिका, प्राणिके वाधा 
परश्रोरक्रिप्त विशिष्ट पुष्पके घरमे भरने पर. गधा, ऊटके यान पर गघा 
हथो, चोडा, नाव प्रर वृश्नप्रादि केचदृने परयुसेतोष दुत्त पनष्याद 
तकति हप्र करती है 1१७ १८॥ । 

६६ --घ्राद्रकल्पकथनम्‌ 

श्राद्धं प्रवध्यामि भुक्तिमुक्तिप्रद शृ्यु । 

निमन््य वि्रानपवेच्‌,: स्वागतेनापराहतः ॥1१ 

्राव्पोपिवेयेत्पीठे युग्मान्दे वेऽ पिच्यके 

प्रयुग्माख्राङ्‌ मुखान्देवे प्रीन्विभ्ये चंकमेद वा ॥२ 


३०८ | [ श्रनिपुगण 


मातामहानामप्येवं तन्त्रं वा वंश्वदेविकम्‌ । 

पाित्रक्षालनं दत्वा विष्टरार्थं कुशानपि ॥३ 

श्रावाहयेदनुज्ञातो विश्वे देवास इत्युचा । 

यवैरन्ववकीर्याय माजने सपविघके ॥४ 

श नो देव्या पयः क्षिप्त्वा यवोऽसीति यर्वास्था । 

यादिव्या इति मन्त्रेण हस्ते ह्यर्धं विनिक्षिपेत्‌ ॥५ 

दत्वोदकं गन्धमाल्यं धूपदानं प्रदीपक । 

श्रपस्व्यं ततः कृत्वा पितृणामप्रदकिणम्‌ ॥६ 

द्विगुणांस्तु कुशन्छृत्वा ह्य शन्तस्त्वत्ृचा पितनू । 

आवाह्य तदनुज्ञातो जपेदायन्तु वस्ततः ॥७ 

यवा्स्तु तिलैः कापः कुयदि्यादि पूववत्‌ । 

दत्वाऽ्यं सल्लवाञ्छोपान्पात्रे कृत्वा विनतः ॥८ 

प्करनेषह्‌-पवर्मै धराद कला को बतलातादै जोकि क्ति (सव 
तरह के सांसारिक सुखो का उपभोग करना ) पौर मुक्ति (सतार भजनम 
माए के प्रावायमनसे छुटकारा पार प्रमाता के स्वरूप एव समीप रम 
परैव जना ) दानों की प्राति करने यालाद्ोता है । उसका तुम पव धवा 
करो 4 धादङे पठति दिनमें सुपोष्पश्रं्ठ ब्राह्यणो को सविधि निम 
देना बाहिए्‌ । जित दिश्राद हो उस्र दिनमे परपरा कालम मर्ष दो पह 
केबाद उह बनाकर ष्हर्णो शया मली मीति स्वागत, सत्कार करना षाहिए। 
निमन्तिा ब्राह्मणों को ध्न) करके उह उध्वासने प्र दिठानि। दवकाप 

युग्म ( शवं सहया सपुक्त ) पौर श्वाद ज्वहि पिर कायम प्रयु ( प्पृं 

शंस्या वात्र म्यात्‌ १-३-४५ पादि ) ब्राह्यसो को निननिकिते करना बाह । 
पूवंशोप्पोर मुष फरद देवशर में उन्हे विद्वि । प्ि्यिकरयंमे तीन भरपना 
शक हो द्राण को निमन्त्रण देवे ॥१।२॥। दसो तर्त माहा मह प्रादिष 
यादमे करे! पदवादे देविकः हन्वकोकरे । हापोको धुलाकरदिषश 
क निदेङुषाधो षो रक्ते ॥६। पराह प्रातत दे “विरवे देवास" इत्यादिश्ररा 
कटा प्ादाह्न्‌ करन ादिए्‌ | तपरिवङ पत्रमे जो पवगीर्तक्रर 


म दश्सक्थन्म्‌ 1 [ ३०६ 


" दनो देन्या ययः क्षिप्ता यवोम्खौतिः" इसते यवो को तवा “या दिव्या" इ 
मन्त्रे हेषते प्रप्यका दिनिक्ेप कूटना चाहिए ॥४।५।१ जल, गन्ध, माना, 
भरूगदान भौर प्रदीपये छव देकर फिर धप सव्य क्रे पितरों की प्रदक्षिणा 
करे 1६] कुदार हुगनी करके “ह्य धन्त स्त्वेनु* द्म चा से स्वरिगों 
का भववाहून करके एर प्रान्त प्रप्त करे भ्रौर जब धनूनात होवे रो 
"ध्रयनत नः” इत्यादि का जप करना चाहिए 11७ । यदायं सद कायं हितों 
हषः दारा कृगने चार्‌ ग्रीर भर््यं-गन्ध म््यादि का समपंण सब पहितेकी 
भाति करना चाटिए्‌ ! अघ्यं देकर सेय स॒ल्रवां को पावर में विषि-तरिषान ङ 
साय करना काटि \\5)1 

पित्रुन्यः स्यानमसौति न्युज्नं पत्र करोव्यवः। 

मग्नौ करिष्य ्रादाय पृच्छत्यन्न धृतप्लुनम्‌ ।1६ 

कुरुष्वेति ह्यनुनातो हत्वाऽग्नौ पित्रुयज्ञवत्‌ । 

हतदोपं प्रदचात्त्‌, माजनेषु समाहितः ॥१० 

यथालामोपपन्नेयु रौप्येषु तु विशेषतः । 

दत्वाऽ्नः पृथिवी पात्रमिति पात्राभिमन्त्रणम्‌ ॥॥११ 

तवेदं विप्पगुरित्यन्ने टि गड्गु2` निवेययेत्‌ 1 

स॒व्याटतिन्तं मायत्रीं मघ वाता इति च्यु (तृ) चम्‌ ॥१२ 

जप्त्वा यथामुक्षं वाच्यं मुश्चीरंस्वेऽदहि वाग्यताः 1 

श्रन्नामिष्ट हविध्यं च दद्याज्प्स्वा पवित्रकम्‌ 11१३ 

ग्रन्नमादाय व्रप्ताः स्य ओप चंवान्नमस्य च । 

तदन्न' विकिरेद्भूमौ दद्याच्वापः सचत्ङृत्‌ ११४ 

सवमत्तमुपादाय सतिलं दक्षिणामुखः । 

उच्छिष्टं निधौ पिण्डन्प्रदयात्तितरयत्तवत्‌ ११५ 

मातामहानामप्येवं दद्यादाचमनं ततः । 

स्वस्तिवाच्य तत्त: कुर्यादक्नय्योदकमेव च {1१६ 

“श्नरम्यः स्यानमदि"" इत्याद्वि मनवम न्युन्गपाव्रको नोचेक्ो ओर 
कर देवे १ “प्रगतो करिष्ये” इममे पूतप्नुत भद्रक्तोे नेष्ट पृद्धना चष्िश्‌। 


> 
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नकुरष्व--मर्यात्‌ करो-दन प्रकार घै प्रनुजात होते हए पितृयज्ञ की तरह 
अग्नि मे हवन करे । हवन करने से जो देष रदे उपे पूणं तया सावधान होति 
हए पारो मे रख देना चाहिए ।1६-१०॥ यथालाम जोभो उस समय मरे उप- 
प्रन पाचों सङके उन्हे लेलेवे विशेपसरूप से चांदी के पात्रहोने वा्िए। 
भन्न को देकर “पृथिवी पतरम" इम मन्यसे पात्र का ग्ममिमन्वए करे ॥११॥ 
पात्र का अभिमन्त्रण करके “इद विष्णु. दस मन्व से ब्राह्मण का प्रमूढा पतन 
म निवेदित कराना चाद्विए्‌ । व्धराहूतिषो के साय गयत्रो मन्व भोर "मषवाता 
स्यादि हीन क्नूचाभ्नों का जाप करना चाहिए ॥१२॥ जप करने के पश्चात्‌ सुल 
पवक मोत्रन करे --रेमा करना चाहिए । बे ब्रह्य मो मौन रहते हु भोजन 
करे । इच्छन प्घ्रप्रौर हविष्य उन्हे देवे पवि जप करते हुए रहे ॥१३॥ 
परधरलेक्र प्रप लोग तृप्त होये हेता कहकर तेय जो प्रहि उसकोलेरर 
भूमिम विङ्गीशं कर देवे ग्रौर एक-एक वार जन देना चाहिर्‌ ॥१४॥ सम्प 
अन्न को तेकर निलो के महिन दक्षिस दिलाकी प्रोरगुखकत्तेहुए्‌ गो ब्रह्मणो 
कारच्छिहै उनके राममेहोपितृ यज्ञो मातिर कौदेना चाहिए 
॥१५॥ इमो तरह माना मह प्रारि (नाना परादि) कोमोदेवे पौर हमक उप 
साम्त प्रापमन करावे फिर स्वत्नि वाचन करे प्रौर प्रक्षय जन देवे ॥१६॥ 


दत्वा तु दक्षिणां शक्त्या स्वधाक्ारमुदाहरेत्‌ । 
वाच्यत्ामित्यनुजातः स्वरपिव्रम्यः स्वधोच्यताम्‌ ।१७ 
कूं रम्तु स्वपेद्युक्तं भूमौ सिच्च त्ता जनम्‌ । 
प्रोयन्तामिति वा देवं विश्च देवा जल ददेत्‌ ॥१८ 
दातारो नोःभिवर्धन्ता वेदा. रंततिरेव च । 
शरदालनोमाव्यगमदूवहू देय च नोऽस्त्विति ॥१९ 
दतयृदह्शा लु प्रिया वाच्च श्रगिपत्य वितजंयेद्‌ 1 
वाजि वाज ति प्रोततितपूवं विमर्जनम्‌ ।२० 
यरिमिन्त गल्काः पूवंमपेयत्रे निपातिताः! 

„ . पिनृषतर-तवृलानवृस्वा विव्रानिवि्जयेन्‌ ५२१ 


धादक्लयक्थनम्‌ ] ॥॥ ३११ 


प्रदक्षिरमनुघ्रज्य भुक्तवा तु पितसेवितम्‌ । 
ब्रह्मचारी भवेत्तां तु रजनीं ब्राह्मः सह ॥२२ 
एवं प्रदक्षिण कृत्वा वृद्धौ नान्दोमुखान्पितृन्‌ 1 
यजेत दधिककंन्ुमिश्रानिण्डान्यवंः क्रिया 11२३ 
एकोद्दिष्ट दैवहीनमेकाधैः कपयवित्रकम्‌ 1 
प्रावाहुनाग्नौकरणरदहित ह्यपसव्यवत्‌ ॥२४ 


दस समबकरत्यकरततेने के पश्चत्‌ श्रपनी धक्ति के श्रनुमार ब्राह्मणो 
फे दक्षिणा देनी चाहिए तथा स्वधा-शव्द का उच्चारण करो । "वोलो'--इम 
तेरह से भ्रनुजञाप्रपत करके प्रपते पितृगणा के लिये स्ग्वा बोलो ॥१७॥ करना 
जहिए्-स्वधा-रक्ा कहे पर फिर भूमिमे जल शृ सिच्चन करे ॥ प्रीयन्ताम्‌ 
प्र्यत्‌ तृप्त दोष्ये-पह कटर दंव को भ्रीर विदवेदेवाग्रों को जल देवे ।॥१८॥ 
हमरे दाता लोगों की मभिवृदधि हदे वेद भोर सन्तति की वृद्धि होवे 1 भाप 
लोगे षोश्वरा कानादान होवे, हमको देने के लिये भापके पास वहतत कुद 
होवे ॥१६॥ . इम प्रकारसे प्रिय वचन कहर प्रणाम करे “वाजे वादे" 
श्व्यादि मन्त्र षो पदृकर पितरों की प्रसरता के माय उनका त्रिसर्ज॑न करना 
चाहिए ॥२॥ पिते जिम भरवंपात्र मे संस्तवो को भिराया या उप्त पितृपात्रको 
उतानि करके ब्रह्मणो कोविदा करना चाहिए ५२१॥ प्रदक्षि "1 करके पु 
रुर उनके पौष्ये जाकर उन्हे विसित करे भररफिरजो प्ष्णद्रारा सेवित 
हम श्वयंसख्ना चाटिए्‌ । उप्र दिन रारि ब्रहमनार नहे भोरब्राद्यणो कौ 
भी जिन्टरनि श्वा कामोजरनस्िाहै ब्रह्मचयसे रहना चादि ॥२२।॥ इम 
भरक्रारस वृद्धिमे नान्दो मुख तिगे को प्रदक्षिणा करके ददी-द्वंन्ु मिधिनं 
पिश्डोकीयर्वोकद्रारा क्रिपाक्ा यजन करना वारिषु ॥२३॥) एक्ट देव 
रहि एथ दक पविन्र वाला तचा मव्राहुन ओर प्मग्नि्रण रहि प्पषव्य 
वन्‌ होवादै,।२२) #॥ 


उपातिरतामित्यक्षस्पस्याने पितूविस्जने 
अनिरम्प्रतािति वदेद्‌ रम्तेऽभिरवाः स्म ह ५२९ 
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गन्धोदकतिसैषुक्त कुर्यत्पात्रचवुष्टयम्‌ । 

ग्रधि पितरृपातरेषु प्रेतपात्रं प्रसेचयेत्‌ २६ 

ये समानां इति द्वाभ्यां दषं पूवंवदाचरेव्‌ + 

एतत्सपिष्डोकररामेकोदिष्ट स्विपा सह्‌ ।२७ 

स्रवक्तिपिण्डीकरणं यस्य संवत्षरादुभवेत्‌ । 

तस्यष्यान्न' सोदकुम्भं दथात्संवत्सरं द्विजे ॥२८ 

मृताहनि च क्त्यं प्रतिमासं तु वत्सर । 

प्रतिसंवत्सर कार्य श्राद्ध" वे मासिकान्नवत्‌ १२९ 

हविष्यान्नेन वं मास पायतेन तु वत्सरम्‌ ॥३० 

यदुददाति गयास्थश्च सवेमानन्त्यमुच्यते + 

तथा वर्षात्रियोददया मघासु च न संशयः ३१ 

कन्यां प्रजां बन्दिनश्च परूपूख्यान्सुतानपि 

धृत कपि च वाणिज्य द्विशफकशफ' तथा ॥३२ 

ब्रह्मवचस्विनः पृत्रान्स्व णंरूप्ये सकृप्पके । 

ज्ञातिशं एय सवंकामानाप्नोति श्राद्धदः सदा ।३३ 

“उपतिष्टताम्‌"--दसको श्र्षय्य स्थान में प्नौर पितृ विसर्जनर्मे "धर्मि 
रम्यताभ"--यह कहे ] उन ब्र हारो को "प्रभिरतः स्म--यह कहन चारि 
१1२५॥ गन्धोदन भरर तिला से युक्त चाद पावको फरे) पर्क निये पि 
पातम प्रोत पावः का प्रतेचन करना चाहिए । २६ ^) "ये समाना" इत्याद 
दौभ््नोतेकरे पौर दोप समस्त कायं पूवं को ही माति करे। यह्‌ सपिरे 
करणा स्वोके साय एशोदिष्ट है 11२७।॥ जिसका सपिरडीकरणा दै वह सवततर 
पर्वा होताहै भर्थदु वपः पूवं ही होता है । स्यको भी जलंके कुम्भ 
के सहित प्रप्र देना षाहिए्‌ं ओर सम्वत्सर तक ब्राह्मण को देवे ॥।२८॥ गृ 
कि दिनम वपं भरततक हरएक मासमे यहक्रे भोर सािकश्वाद्धकौ भाति 
श्रतिः मी गती निविको वािुश्ाद्ध करना चाष्टिए ।।२६॥ मास 
हविष्यान्न के दवारा पितृगणः को सतन षरे भोर पायन के द्वारा वाक धाद 
मे पति करे ॥३०॥ गयां स्थित होकर भर्यात्‌ जाकर जोभी धादमे दिया 


श्रषदेक्त्परयतनमु ] [ ३१३ 
जाना है वहु भ्रनन्तत्ताको प्राहहोठादै। वर्पाकी व्रयोद्चीमे ्रोरमधामें 
करने पे निर्र्य हौ बानन्त्य होता है--इसमे कुद्य ॒मो संशय नहीं है 1३१ 
धराद देने वाला पुष्प कन्या-प्रजा-वन्दीयणा-पु-मूरथ मुन-धून-ङपि- 
कारिज्य-दरो एक भौर एक सुर वले पयु--ग्रहमवर्चसी पृ्र-युगणं-चादी 
कुष्य सहित-्रपनी जपति की श्रेष्ठता प्रर समस्त मनोरथो का लामक्िमा 
करता है ।,३२.३१॥1 
भ्रतिपत्परभृतिप्वेतान्वजं यिस्वा चनुर्दशौमू । 
शस्त्रेण तु हता ये वै तेषां तत्र प्रदीयते ३४ 
स्वगं ह्यपत्यमोजश्च दौयं कषेत्रं बलं तथा । 
पश्र ठप ससौभाग्यमपत्यं मुख्यतां सुनान्‌ ॥३५ 
भवृत्तचक्रतां पुत्रान्गाणिज्यं प्रभुतां तया 1 
अयेगितवं वदे वीतशोकतां परमां गतिषु ५१३९ 
धनं विद्यां भिपविषठद्धि रूप्यं गाश्चाप्यजाधिकम्‌ 1 
भ्रश्वानायु्च विविवधः श्रादूधः सप्रयच्छति ॥३७ 
छृत्तिक्रादिभरण्यन्ते स कामानाप्नुयादिमनु 1 
वमुरुद्रादितिधृतःः गरितरः श्राद्धदेवताः ॥३८ 
प्रीयन्ति मनुप्यारां पितरञ्याद्धेन तिताः । 
भ्रायुः प्रजां घनं विदां स्वर्गं मोक्ष सुखानि च ।३६ 
प्रयच्छन्ति तयथा राज्यं परीतां तृणां पितामहाः ॥*० 
प्रतिपदा प्रादिमे इनकास्यायक्रदे।जोशस्तरसे ह+ हर्‌ उतम 
श्रद्ध चतुदंतो फो दिया जता । श्राद करतै च्ल बहून प्रथि पन होता है । 
द्मङके कगे ते स्वमं - प्रप्य ( वन्तान } बोब-गूरता-सोतर-वल-पेग्र पृत्र- 
सौभाग्य वानी मन्वति-्मुवता-ब्ट्त से पृत्र-प्रवृत्तवका-व.हिन्य~म्वामित्व 
रोग टीनता-दश-शोक का प्माद-परमयति धन-विद्ा-मिपर्‌ हीने की 
निदि-गौ-प्रजाविक्-परष्ड~प्रायु ओर दिषिवग्रङीप्रातिहृपा केरठीटैष। बे 
समो वस्तुरे श्द्टदेदेवा दै ३४.३५ ३६.३७1 कत्तिका से बादिभरणीके 
सन्त तब कषमनाप्रोदे प्रघ्ङ्राहै वनु द्द कसित दुत श देद्रना 


३१४ ] [ प्रन्नषुराए 
पितरर्है। पित्र श्राद्ध से तपति होकर प्रस्न होते श्रौर मनुष्यो को श्रवु 
धन~विद्या-स्वरग-मोक्ष मीर सुल दिवा करते है पितामह प्रसन्न होकर मनुष्य 
कोराञ्यभी दते ह । ३८-३६-४०॥। 


+~ ६७- नानाधर्माः 


ध्येय श्मिः स्थितो योऽपतौ हृदये दीपवस्भुः । 

भ्रनन्यविपयं कृत्वा मनो वुदिधः स्मृतीन्दरियम्‌ ॥१ 

श्राद्ध तु व्यायिने देय गव्य दि घृत पयः 

प्रियंगवो मसूराश्च वार्ताक्‌ः कोद्रवोन हिर 

सं हिकेयो यदा सूयं ग्रसते पर्वसधिपु । 

हस्तिच्छाया तु सा ज्ञेया ध्राद्धदानादिकेऽ्षया ॥३ 

पित्रे (व्ये) चैव यदासोमो हसे चव करे स्थिते । 

तिधिनैवस्वनी नामसाद्धाया कूञ्चरस्य तु 1४ 

श्रगनीकरणकषेय तु न दद्याद्र दे विके । 

भ्रन्पमावेतु विप्रम्य हन्ते दातत दक्षिणे ॥५ 

नम्प्रौदुप्यतिजारे्ठनत्रिप्रो वेदकर्मेएा; 

वनात्का योपभुक्ता चेदं रिह॒म्तगताऽपि वा (६ 

मश्यजेदुदूवितां नायमूनृकालेन शुष्यति । 

य श्राह्मव्यतिरेकेग द्वितीय नात पयति ॥७ 

ग्रहाभूतः स एवेह योगो चाऽत्मरतोऽमलः 1 

विपयेद्दियसयोगा्तः चियोग वदन्ति वार 

प्व नानाप्ाङे विपय म क्तमाया जाउादै । शरो पन्निदेव ने बा 
जोद्ृदयने दीरद्भो भीति प्रमु पाप्मा के स्वल्पो त्विह उती का ध्यान 
स्सनावटि् पौर मनकोतपावुद्दकोएव स्मृतीह्टिणो को पनन्व (पय 
पृनःषष्दे पर्थाद्‌ तपस्तु छम्य संसारिक विपदे मे हटाकर केवत एकह प्रभु 
का घ्रोर पलि हर्‌ प्यान काना विष्‌ ॥१।॥ धष्द जनी दिणअना \ 
वदस्य निवे हो धवि जाना बाहिए्‌। श्डमे पम~दपि-पृत पोह 


च 
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दव देना चःहिग्‌ । प्रियङ्खव-ममुर~गर्ताङ्ग मरौर कोदव नरींदेग चाहिए ॥२ 
पिह साचि पर स्थित सूयं जव पवं सन्वियो तरं ग्रसित्त होता है उसे हस्तिच्छाया 
` कहते है 1 यद श्राद्ध दानादि मे अक्षया मानी गईहै 1४३, पितृ पक्त में जव कर 
स्थित सूर्यम मोमहोश्रौर वैवन्वनोतियिहोतो वहु कृज्जर छाया हतौ दहै 
1४|| वश्वदेवङ मे बअमग्नौक्ग्ण चेप नटीं देना चाहिए 1 श्रखिति कश्रमावमे 
राह्मण ङे दाद्गिने दयाय मेंदेना चारि ॥५।। स्त्री जाके क्रा दूधित्त नही 
होतो दै त्तया गिर वेद कमं से कभी दूष्वत नटीं होता है । यदि वलारारसे ली 
का उपभोग श्य गयादौ ्रथदा क्रिसीवगीके द्वायमेप्परी ष्डरगर्ृहोतो 
उमदूपित्तस्त्रीका त्यागकरदेवे। जवचऋनंकाल उमङहोहोजविनोक्रिर 
शृद्धहो जाया करतीहै। जौ प्रगे श्रके प्रतिक दग्रे कोनहींदेवनाहै 
यदे हत मंमारमेब्रद्ममून प्रयति ब्रह्म केस्बररूणके समान योम-प्रातमरत प्रौ 
मन र्हिनदोताहै। कुद विद्रान्‌ विपयेद््िय के संपोम मेयोयकोक्हते 
है ॥॥६-७.८१। ५ 

श्रधर्मो धर्मबुद्धचा तु गृहीतस्तं रपण्डितेः 1 

श्रात्पनो मनसश्चंव सोमं च तथाऽपरे ॥६ 

त्रत्तिदीन मनः कृत्वा क्षेत्र परमात्मनि । 

एकीकृत्य विमुच्येत वन्यायोगौऽयमृत्तमः ॥१० 

कदुम्वेः पन्चभिरग्रामिः पठस्तत्र महत्तरः । 

देवासुरमनू्यैर्वा स जेतु नैव शक्यते ॥,११ 

क्हिभूखानि (खि) सर्वाणि कृत्वा चाभिमुखानि वं । 

मनस्येवेद्रियग्राम मनश्चापि योजयेच्‌ ॥१२ 

सवेमावाविनमुक्त छेत्रज्न ब्रह्मणि न्यसेत्‌ + 

एतज्जानं च घ्यानं च येपोऽन्यो ग्रन्य विस्तरः ॥१३ 

यन्नाति म्वंलोकस्य तदस्तीति व्रिरुच्यते ! 

कय्यमानं तथाऽन्यस्य हूदय नावतिष्ठने ॥१४ 

स्वसंवेय' दि तदुब्रह्म कमारी स्त्रीयुव यथा! - ~ 

श्रयं गी नेव जानाति जात्यन्धो हि गृह्‌ ययः 1११५ 
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सन्यसम्त द्विजं दृटा स्थानाच्चलति भास्करः 1 
एप मे मणडल भिच्वा पर ब्रह्माधिगच्छति ।*१६ 


जो परिडत नदी है उनके द्वारा यह प्रधमं भीषमंकी बुदि तग्र 
का गया है । दूरे लोग श्रात्मा श्रोर मन चे सयोग को कहते ह ॥६॥ दृति 
हीन मन को केरके केरल को परमात्मामे एक करके यन्धन विमृक्तं हीजाना 
चाहिए । यह उत्तम योग होता है ॥१२।॥ पा कृट्म्ब्ियोसेष्टटा भ्रधिक वदा 
ग्रामहोत्तादै। वहदेओरप्रषुरों केद्राराभी जीता नहीं जास्कता दै 
॥ ११॥ नौ इन्द्रियां वहिमुंख होती दहै भ्र्थातु बाहिर ससारिकि विषयों के 
ग्रहृण करने कौ जिन इन्द्रियो कौ प्रवृत्ति ग्हा करणो है उन समल्त द्धि को 
भ्रभिमुत अर्यात्‌ अन्तमुःख कर तेने श्र्थात्‌ मनवे ही इद्धि के समूहकोलगा 
देवे भोर फिर उष मनकौ प्रात्मामे योजित कर देना चारिषु ॥१२॥ स्व 
भरकारकेभावोसष्ुटकारा पये हृए त्र को ब्रह्यमे न्यस्तकर देना चाहिए 
मह इमनाहीज्ञान है प्रौर यही घ्यान बतायारया ह बाकी प्रस्य सव वातं 
तो केवल ग्रन्योकौ फोलाव मावह होत्ताहै। षार कीबात तो वास्तवमे 
ननी ही होती है १३॥ जो ममस्नलोकका नही है श्र्थातु जिसका सव 
लोक बालि भ्रनुमवनही करते यदि वह दहै-रेमा कहा भी नाताहैतो 
विद्द्धसाप्रतीतहोतादहै ग भरन्यके विपव मेक्यन क्य भी जवैतो वहं 
किसीकेभीह्ययमे स्थान नही प्राप्त जिया करता है॥ १४॥ वहब्रह्मतो 
धने प्रापके द्वारा ही भनुमवमे लानेके याण्य वस्तु है जिस प्रक्रत करुमारी 
स्थौके मुख कास्वयं ही भ्नुमव करणो है! तात्पयं यह कि यह क्हनेकी 
यन्तुनदींदैप्रौरन पमे बवनोंमे कोई ठीङक-ठीक कह ही सकताहै। ओ 
योणी नदीं है उवेतोदकाक्तानही नर्हीहोताहैजिष छद्हसे जोज्मसे 
ही भ्रन्पाटैउमपषरक्ाक्ाननदी हो सकता है कयोह्कि उति कभी ध देषहट 
उमे जानने का पवसर हौ प्रात नहाहृभादै॥॥ १५।। सन्यस्तन्त ब्राह्मण कौ 
देखकर भूयं पने स्याने हिषे लपता दै । उते भयदो जाता दै कि यहमेरे 
भरषल कामेदन करे पग््रहयकौ प्रापि कर्म, ॥१६॥ 


नाना चर्पः ] [ ३१७ 
उपरवासत्रतं चैव स्नानं तीर्थं फलं ठपः । 

द्विजसंपादन चत्र संपन्न तस्य तत्फलम्‌ 11१७ 

एकाक्षरं पर ब्रह्य प्राणायामः पर तपः 1 

साविष्यास्तु पर नास्ति पावनं परमं स्मृतम्‌ ।.१८ 

पू स्वियः सुरेभु क्ताः सोमगन्धवंवन्हिमिः ! 

भुञ्जते मानुपा पश्चान्नैता दुष्यन्ति केनचित्‌ ॥१६ 
भ्रसर्वेरोन यो गमः स्तरीरां योनौ निषिच्यते । 

अशुद्धा तु भवेन्नारी यावच्छल्य न मुशखति ॥र२० 
निःसृते तु ततः शत्ये रजसा शुध्यते वतः 1 

घ्यानेन सटशं नास्ति शोधनं पापकर्मणाम्‌ ॥२१ 
शपाकेनापि भु्खानो ध्यानेन हि विद्युप्यति । 

मात्मा ध्याता मनो ध्याने ध्येयो विष्य फल हरिः ॥ २२ 


जित ब्राह्मण ने श्रषने कत्तव्य कमं का पूणं पालन जपा है उसने उप 
वास-त्रन-स्नान-तीधेफल-तप इन समीक फल की प्राति करलो है । एकाक्षर 
भषति प्रराव परमब्रह्य है भौर प्राणायाम परमत्तप होता दैतयाबहयराकै 
लिये सावित्रो से भधिक परम पावन भन्यकृद्ध भोनदी है। माप्य मन्ध् 
` पित्र नाने मे सर्भेतम एवं मवं लिमेमशि मानद गया दै ॥१७-१९॥। पटिते 
स्वियों का उपभोग दैवो दाया क्भिपा गया दै जिनमें सोम-~गन्यवं भौर वद्धि । 
दके पशवातु मनुप्य स्त्रियो शनो भोग्ते ह । भरतए्रये दूषित ह्सोकेट्रारामी 
नही हषा करली है ॥१६४ यदि स्मो प्रहवणां पुल्पके द्वारा न्तियो कौ योनि 
म गमं दान दिया जवेतोवद्‌ स्वी पणुडहो जती दै र्िन्तु उक भगुदि 
तमो वक रह भरतो टै जव तकः {वद्‌ उदर श्यत गर्म को श्पागनीनदीहै 
1२०१1 जब उमकते गभं से दाङ निक्नपचिसोा (ररव जब ग्जोघमंदो 
हव दुद हो शीट । स्वानसे पथिक पारक्मो षा प्न्य कोरहृमी दोषन 
करने वाना मार्यं नहो है २११; श्वदारः (मेहनर } क साव भौ चनेयाता 
मनुष्दप्यानकग्नेमे दददे जादा । पाला तै) ध्ाता अरदत्‌ प्यानष्रत 
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वालाहै, मन ही च्यान होता दै, घान करने कै योग्य भगवान्‌ विष्णु भप 
इमका फल ह्‌;र ह ।॥२२॥ 

श्रक्षपाय यतिः श्राद्धं पड्क्तिपावनपावनः। 

श्रारूढो निक धर्मं यस्तु प्रच्यवते द्विजः ॥२३ 

प्रायश्चितं न पश्यामि येन शुष्येत ब्रालहा ) 

ये च प्रव्रजिताः पल्यां या चैषां बीजसंततिः ॥२४ 

विदुरा नाम चण्डाला जायन्ते नात्र संशयः । 

शतिको श्चरियते गृधः श्वासी हादरिकस्तथा ॥२५ 

चापो विशतिवर्पाणि श्ुकरो दश्षमिस्तथा 1 

शरपुष्पो विफलो वृक्षो जायते कण्टकावृतः २६ 

ततो दावाग्निदश्धस्तु स्थाणुभंवति सानुगः । 

ततो वषंदातान्यष्टौ द्वं च तिष्त्यचेतनः 1२७ 

पूण वप॑सहत तु जायते ब्रह्मराक्षसः । 

प्लवेन लमते मोक्ष कुलस्योत्सादनेन वा 

योगेनैव निषेवेत नात्म्य मन्त्रमघापहम्‌ ।।२न 

श्राद्धमे यतिप्क्षपके लि होता दै क्योकि वहं १दिक्त पावन होता 
है। जो द्विज निक धमं परतो श्राखूढ हो भिन्तु फिर वहं उस पर्म॑सेच्छृत. 
हो जावे तो उसका वड़ा भागौ पराप होता है । एसे आत्म हत्यारे बा कोईभी 
प्रायदिवत्तही नटी होता है जि्के करने पर वह नैष्टिक घर्मं के परततप षे 
घुटकारा षा सके श्नीर जो श्रबरजनित होगये है र्यात्‌ संम्यास रहण करके १. 
भौर फिर पत्नी मेजो बीज सन्तति उत्पश्च करदेते हैवे दिदुरनाम यति 
चारुढाल हौ उवप हमा करते है । इसमे फू भौ सशय नही है । शतिक | 
मरता है पर्य्‌ सौ दप तकगृधहीररमृष्युको प्राप्त हता है, वार्ह वप 
तक युक्ता होकर मरता दै 1 चाप वोत वपं तक्श्रोर शूकर दश यं तक्र रहं 
कर मरता है। जे वृक्ष विना पूल वातांहै भभौर विना फलों वाला है केवलं 
वटिटो उम हो-एेभा वृक्ष बनकर उत्पन्न होता पर्थान्‌ ऊपर कही 4 
योनिपो मे जन्मलिकर धन्त वह ष्णटक वाला जड वृक्ष होना । वही 


+ 
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दावान्नि से जनक्र श्रनुगों के सहित स्थाणु (दंड) दो जता 1 इम तरह एकः 
सहस्न वपं तकत वह्‌ इस भ्रचेनन ददाम जवन वित्ताय क्रताहै। प्ठिर लव 
पूरे एक हजार वधं हो जाते ह तद दिर श्रन्त मेँ रह्म राक्नम होता दै । जव 
प्तवहौताहि तमो मोक्ष प्रात करता है सयवा क्न कै उस्ाट्न होनिषिष्रूट- 
कारा दत्ता) श्रतः योगका सेवन कग्ना चार्दिए्‌ । इमङे अतिरिक्त अम्य 
कह मी पापो का ट्रणा करने वाता नहीं है १२३ म २६॥ 
४ 
६ - बगुधर्मादिक्थनम्‌ 

वेदत्मातं प्रवश्यामि धमं वं पवा स्मृतम्‌ 1 

वरत्वमेकमाधित्य योऽचिक्रारः प्रवर्तत ॥१ 

वर्खधर्म॑ः स विजेयो यथोपनयनं त्रिपु । 

यस्त्वाश्रमं समाध्रित्व पदाय: स्र विधीयते ॥२ 

उक्त श्राश्रमधर्मस्तु भिन्नपिरुडादिको यया । 

उमयेन निमित्तेन यो विधिः संप्रवतंते ३ 

नेमित्तिकः स विनेय प्रायश्चित्ताविचियंया । 

ब्रह्माचारी गृही वाऽपि वानप्रस्यो यतिनृप॥४ 

उक्त भ्राश्रमघमंस्तु घर्मः स्यात्य्धवा-परः । 

पाड गुर्यत्यानिषाने यो दृष्टायः न उद'दूतः ॥५ 

स्रधा मन्त्रयागाचदृष्टायं इति मानवाः 1 

उमयार्यो व्यवहारो दण्डवारणमेव च १६ 

तुत्यार्यानां विकल्पः स्याद्यागभूलः भ्रकीतितः 1 

वेदेतु विदितो घमः स्मृतौ तादश एव च 13 

प्रनुवाद स्मृतिः मूते कायर्यमिति मानवाः 1 

गुगसा्यंः परिमर यार्यो वान्नुवादो वियेपतः = 

परहव्गां ्मप्रादिक् विपये बवतारा जाता । दुर्ष्य नैष्हा- 
प्ररे द(िङ प्रर श्मत्तध्मं कोदतनाञमाजो ए पाद प्रङार का बताया 
गदा 1 एवा काथर तेकपर्जो प्विषार्प्रटृत्त हना टै ददर पमं 
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जानना षाटिए्‌ । जिस प्रकार से तीन दण मं उपनयन संस्वार हहा । गो 
एसी भी प्राश्न का एध ग्रहण इरङे जित पदाधं का विधान विया भा 
है वह पाशथ्चम कं कह गया जि प्रषारते मिघ्न पिर प्रादि ्ेताटै। 
वशं प्रर प्राध्रम दोनों निपित्तोसे निस विधि गी प्रवृत्तिहोतीदटैव्ह ननि 
त्ति ध्मकफाजाताहै) जित तरह प्रायरिदतको विधिहोतीटै।दिव्ष #॥ 
बरह्मचारी-गृही-वानम्रस्थ ओर तिये वार प्राश्रम ६ ॥१-२-३-४॥ एम प्रार्‌ 
सेप्राशरभोंकाषमंतोवता दिया गया है श्रद दूसरा पाँच प्रकारका पमं होता 
हैउते कहते ह । पाड्गुण्य के अभिधाने जो दृष्टां दै बह उदात फर या 
गया है ।।५॥ वह मन्त्रयागादि भरटृ्ायं हस प्रहार से ठन प्रकार क द्योता ६ै। 
ये मानवहै। जो उमां द वह व्यवहार भोर दरढ धारण हीदै।॥६॥ जौ 
तुल्पाय ह उनका विकल्प होता है प्रौर वह याग मूल वाला बरहा गपाहैवेद 
भे धमं को त्रिदित किया गयाहै मोर स्मृतिमें वैसा ही होता है ॥७॥। भनृवाद 
कोह स्मृति कहते ह म्थात जोवेद नेधमका विधान बताया है उषीका 
लोकतिक सस्त मे भ्रनुवाद स्मृतिो ने करिया हूं । सूत के विपय मे कायक 
लिह यह माग्व हैं । गुणां भयवा परिसस्या क लिथे विद्ोेपरूप से प्रनुवाद 
क्रिया गपाहे ॥5॥ 


विशेषदृष्ट एवासौ फलार्थं इति मानवाः । 
स्यादष्टचत्वारिशद्भिः स्कार ह्यलोकगः ॥६ 
गर्भाधान पु सवनं सीमन्तोन्नयन ततः। 

जातकमं नाम कृतिरन्न्राशनचरूडकम ॥१० 
सस्कारश्चोपनयन वेदव्रतचतु्टयम्‌ । 

स्नान स्वधमं चारिण्याः योगः स्या्यज्ञपच्कम्‌ ११ 
देवयज्ञः पितृयज्ञोत मनुष्यभूतयज्लकौ । 

ब्रह्मयज्ञः सप्त पाकयज्ञसस्याः पुरो्टकाः ॥१२ 
पार्वणश्नादः श्रावष्याग्रहायणी च चेत्यपि 
अश्वयुजौ स हवियंज्ञसंम्यःस पतः प्मृताः ॥ 4 ¢ 


॥ 
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श्रगन्याघेयमग्निहोवरं दं: स्यात्पौ णंमासकः । 

चातुमस्यिग्रहायणेष्टिनिरूटः पञ्चुवन्धकः ॥ {४ 

मनु श्रादि कहते रहि यह्‌ विनेपदष्ट ही फलां है। भ्रव चालीस 
संस्कारों के द्वार ब्रह्मलोक भं गमन करने वाला है ।1६॥ उन सेस्कारो को वत- 
लाया जाता है--गर्भाधान-पुःसवन-सीमन्तोप्नयन-जात कमं-नामकरण-ग्रन्न 
प्रादन~-चूडाकमम-उपनयन-वेदारम्भ-समापवत्तंन-गार्हुस्थ्य श्रथति श्रपनी धमे- 
चारिणी पनी कै साध योग करना--({ विवाह ) इतके प्रचान्‌ प्चयज्ञ होति 
है--देवयज्ञ, पितृयज्ञ, मनुष्य यन्त, भूत यनन भौर ब्र्मयज--सात्त पाक यत्न 
संम्था है-पुरोष्ठक, पवेण-धाद, धावणी भ्राग्रहायणी-चवी, श्रा्च पुजी 1 
इनके पदचात्‌ सात विज्ञ संस्या वताई गई ह ))६ से १३१ ग्रण्यापेय-गप्रगिनि 
दोत्र-दसं-पौएंमस-च तुर्मा स्य-प्राग्रहयरेष्ठि-निरूदु-पुकघक ॥१४॥] 


सौव्रामणि सप्नसोमसंस्थाऽग्निष्टोम श्रादितः। 
अत्यग्निष्टोम उस्क्यश्च पोडङ्ञी वाजपेयकः ॥१५ 
श्रतिरात्रोऽयाप्तोर्थामो ह्यष्टौ चाऽत्मगूणास्ततः 1 
दया क्षमाऽनसूया च अ्रनायासोऽय मङ्खलम्‌ ॥१६ 
अकापंरथास्पृहाौचं यस्यंते स पर व्रजेत्‌ । 
प्रचारे मयने चव प्रस्रवे दन्तधावने ॥१७ 
स्नानभोजनकाले च-पटसु मौन समाचरेत्‌ । 
पुनर्दा प्रृथक्पाक सामिप पयसाऽ्वितम्‌ ॥१८ 
दन्तच्छेदनमुष्णं च स्त शचुपु वजंयेत्‌ 1 

स्नात्वा पप्पं न गृह्णीयाद्देवायोग्यं तदीरितम्‌ ॥१६ 
श्रन्यगोग्रोऽप्यसंवदूघ' प्रेत रयाग्नि ददाति यः1 
पिष्डंचोदक दानं-च स दशाहं समापयेत्‌ 1२० 
उदकं च तरुणं भस्म दार पन्यास्तथंव च । 
एभिरन्तरितं कृत्वा पड क्तिदयोपो न वियते ॥२१ 
पच्च प्रापाहृतीदचादेनामाद्भ योगतः ॥ २२ 
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जनिनष्टोम श्रादिततेसौद्रममणि सात सोम संस्यायेः ह ॥ प्रत्यग्ने 
उववथ-पोऽगो-वाजयेयक-प्रतिरा्-रा्त-याम } इसके भनन्तर फिर श्राठ 
श्रम गुण दते ह । उनके नाम बताये जते है--दया, क्षमा, श्रनूया ( किमी 
कीच्न्दायाबुराहून करना ) श्रनाया्त (म्रधिक्‌ श्रम न करना) मर्गन-- 
भ्रकपरप (अत्यन्त कंजूसी न करना-्रस्पृहा प्रर शौच 1 भिसके (य च 
गुण होते ह वह्‌ परमगति को प्राप्त होता है । प्रचार मे-मेयुन के समथ मे- 
भ्रस्ाव करने मे--दौतुन कटने के समय मे-स्नान मं--मोजन करने कं समय 
मेइनद्यैकमों केकरनेमे मौन रहना चाहिए । पुनर्दान-पृथवपाक सामि 
शरीर पथ से प्रम्वित-दन्त छेदन-उष्ण ये सात दात्र के विषयमे वजित के 
चादिए । स्नान करके पुष्पो का ग्रहण न करे । वह देवता के अयोग्य कहा गया 
है।जोभ्रन्य गोषरकाहोश्रोर कोई सम्बन्ध न रखताहो वहप्रोतकोभनि 
देवे तो उसे पिरड रौर लदान दश दिन मेः समासत कर्‌ देना चाहिए ¡ जत~ 
वरृए-भस्म-द्रार-पन्या इनसे श्रन्तरित कर देने पर पक्ति दोप नही रहा रता 
है \ ्रनामांगुष्योगसे पाचि भ्राणाहूृतियां देनी छादिए ॥१४ से २२॥ 


&&--प्रायरिचत्तानि 


एतस्प्भृतिपापानां प्रायश्चित्त वदामिते 1 

ब्रह्महा द्वादशाब्दानि कुटीं कृत्वा वने वसेत्‌ ॥१ 
भिक्नेताऽऽत्मविशरुदधचर्ा कृत्वा दावधिरोष्वजम्‌ । 
भरास्येदात्मानमग्नौ वा समिद्धोत्िरवाविश्चराः ॥र२्‌ 
यजेत्त वाऽमेधेन स्वजिता गोसवेन वा । 
जपन्वाऽन्यतमं वेद' योजनानां शतं ब्रजेत्‌ ॥३ 
सर्व्वं वा गेदनिदे ब्राह्मणायोपपादयेत्‌ । 
ग्रतरेतेव्यंपोहन्ति महापातकिनो मलम्‌ ॥४ 
उपपातकसंयुक्तो गोध्नो मासं यवान्पिवे त्‌ । 
कृतवापो वसब्दोष्ठ चर्म॑णा तेन संवृतः ॥५ 
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चतुर्थकरालम्नीयादक्षारलवणं मितम्‌ । 

गोमूत्रेण चरेतस्नानं दौ मासौ नियतेन्द्रियः ॥६ 

दिवाभ्नुगच्येदृगाश्चं व तिष्टत ्वं रजः पिवेवु । 

वरृपर्भकादश गास्तु दद्याद्विचरितव्रतः ५७ 

श्रविद्यमाने सवस्वं गेदविद्म्यो निगेदयेत्‌ । 

पादमेकं चरेद्रोधे दौ पादौ बन्धने चरेत्‌ ॥८ 

योजने पादहीनं स्याच्चरेत्सचः निप्‌।तने । 

कान्तारेष्वथ दुर्गेषु विपमेयु भयेषु च ॥६ 

यदि तेत्र विपत्तिः स्यादेकपादौ विधीयते । 

घण्टाभरणएदोपेण तथैवाथ विनिदिशेत्‌ ॥१० 

पृष्कर ने कटा--जो ये वहृत से पाप हृभ्रा करते है उनके प्रायश्चित्त 
श्रव मै बतलाता हूं उन्हे सुनो-जो ब्राह्या हो भ्र्थातु जिसने किषौ ब्राह्मण 
फा हनन क्रियाहो उमे बारह वपं तक वन मेँ कुटी बनाकर निवासत करना 
चाहिए ॥ १ छव का ज्िषेष्ठज सपाकर वारमा की विदुद्धिके लिएु भिक्ता 
करनी चाहिए । प्रपते प्राप को प्रास्यकरे भ्रयवा अ्रवाक्‌ दविर वाला होकर 
तीन वार भ्रण्निमें समिद्ध करना चाहिए ॥२।॥। भ्रधवा ्रश्रमेप केदारा 
यजन करेया स्वजित गोसवन केद्वारा यजन करना वाहिर्‌ । श्रवा अन्य 
तम प्र्थानू चारों वेदोमेंमे श्प भी एककाजाप (पाठ) करतैहृए सौ 
मोजनं तकर जाना च्हिषए्‌ ) चार कोमका एक यौजनदहौठा है ॥ ३1) किम्वा 
स्मि भीवेदके ज्ञाता ब्राह्मण के तिये भ्रपना सर्वस्व (समो कु) उपपादन 
कर देवे । ध्न व्रत-नियमों का पालन कगनेसे महानु पतक करने वा्तेभी 
मनुष्य पापके मलकोदूरकर दियाकरतेहै ॥॥४॥ जो उपपातक से ` 
सरक्त हो भीर्‌ गौ का हनन करने वाला टो उने एक्‌ मास्त तकथनों काषान 
करना चादिए्‌ 1 कृतवाषे होकर उष चे से सयृक्तहोते हए गोठ सें ही वास 
करना वारिष्‌ । ॥५॥ चौथे काल्य मित बिनाक्षारश्रौर सबका पदार्थं 
खाते! दो मास्त तङ्‌ नियत इन्द्रियों यालाहोरूर गौप्रूबसेही स्नान फरना 
चाहिए ॥१६॥ दिन में गायो कै पोद्धे जगना चादिए भौर ऊपरी नाग षर स्थिव 
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हेष्ठे दए रज का पान करे ¡ विचरित व्रत वाक्तां होकर वृषमश्रौर एकदश 
गौ कादान करमा चाहिए ।।७।) श्रव्दयमान हने पर टवेदवे क्षता 
को सवैस्व निवेदन कर देना चाहिए 1 एक पाद रोध मे चरण करे घौर #॥ 
पाद वन्धन मं चते । योजन मे याद हीन चरण करे। निपातन मेचग्ण 
करे । जगलो म्र दों मे-विषम स्यलो मे-मयद स्थानो म चरणा करे ॥ ८॥ 
॥६॥ यदि वहा प्रर विपत्तिहोतो एकपाद का विधान -किया-जाता है। 
घर्टाभरण दोपसे उसो प्रकारसेश्राधे का विनिदेश करे ॥१०॥ 

दमने दामने रोधे शकटस्य.नियोजने । 

स्तम्भशृडखलपशेपु मृते पादीनमाचरेत्‌\॥११ 

शृद्धभद्धो ऽस्थिभङ्खं' च लाडमूलच्छेदने तथा । 

यावकं तु पिवेत्तावद्यावत्सुस्था तु गौरभंगेत्‌-॥१२ 

गोमती च जपेद्विद्यां गोस्तुति गोमतीं स्मरेत्‌ । 

एका चेद्‌ वहुभिदे वाद्त्र.व्यापादिता भवेत्‌ ॥१३ 

पाद पादः तु हत्याया श्रेयस्ते पृथकपृथक्‌ 1 

उपकारे क्रियमाणो विपत्तौ नास्ति पातकम्‌ ॥१४ 

एतदेव व्रतं कुयुं रुपपातकिनस्तया । 

भ्रवकौर्णी च शुद्धचय' चान्द्रायणमयापि वा ॥१५ 

श्रवकर्णी तै कातेन गदभेन-चतुष्पये । 

पाकयज्ञविधानेन यजेत निति निशि ॥१६ 

छत्वार्छगन चिधिवद्धीमानन्ततस्तु सप्नित्युचा ¦ 

चन्द्र नद्रगुरवहनीनां जुहयात्सपिपाऽऽहुतिम्‌'11१७ 

श्रय वा गादेभं चमं वसित्वाञ्द चरेन्महीम्‌ । 

हत्वा गर्भमविज्ञातं ब्रह्महत्याव्रतं चरे्‌ ॥1१८ 

सुरां पीवा द्विजो मोदःदग्निवर्णा सुरां पिवेत्‌ । 

गौमू्मशिनिवर्णं वा पिचेददकमेव वा ॥१६ 

सुव्णतेयृद्िप्रो राजानमभिगम्य तु 1 

स्वकमं स्थापयन्तु यान्मां-भवाननुश्चास्त्विति ५२० 
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७० सर्वपापएप्रायरिचत्तानि 


परदारपशद्रव्यजीवहिसादिके यदा । 

परवर्तते तृणां चित्त प्रायदिचत्त स्तुततिस्तदा ॥१ 

विष्णावे विष्एाते नित्यं विष्णावे नमः । 

नमामि विष्णु चित्तस्थमहंकारगतं हरिम्‌ ।२ 

चित्तस्थमीशमव्यक्तमनन्तमपराजितम्‌ । 

विष्टुमीडचमकेषेण ह्यनादिनिधनं विभुम्‌ 1३ 

विष्णु श्चित्तगतो षन्मे विष्णुब दविगतश्च यत । 

यच्चाहुंकारगो विष्णुंद्धिष्सु्मयि सस्थितः ॥\४ 

करोति करमभूतोऽसौ स्थावरस्य चरस्य चे । 

तत्पापं नाशमायातु तस्मिन्नव हि चिन्तिते ॥४ 

ध्यातो हरति यत्पापं स्वप्ने दृष्टस्तु भावनात्‌ । 

तमुपेन्द्रमहं विषु" प्रणतार्तिहर हरिम ६ 

जगत्यस्मिन्निराधारे मज्जमाने तमस्यधः ( 

हस्तावलम्बनं विष्णुः प्रणमामि पशात्परम्‌ ७ * 

सर्वेश्वरेश्वर विमो परमात्मन्नधोक्षज 

हपीकेव हुपीकेश हूपीके्च नमोऽस्तु ते ॥८ 

श्रय समस्त प्रकारके पा्ोंङे प्रायश्चि्तों के विधय मरे बतलति है ॥ 
पुष्कर ने कहा पराई स््नो, पराया धन भ्रौर जीव-हिसा भ्रदिके पाप जवै 
जावे तो मनुष्यों के चित्त की शुद्धि का प्रायश्ित स्तुति होता ६ ॥१॥ “विष्व 
विष्ये विष्णवे नित्य नमः"--यह कटे पर्यव भगवानु विष्णु के लिएमेरा 
निष्प नमस्कार है। वित्त में स्वित्त शष्णुको्ै नमस्वाद करता हषर 
परहद्रमें रहने वति हरि को प्रणाम करता ह । चित्त पर स्थित ईश को जौ 
पव्प्त है, प्नन्त है प्रौर पपराजित ह उनन्नोमेा नमस्कार है ब्रंतया 
पूजा करनेदे योग्य दिष्णुश्नो नमस्कार कराह नाहि (षन भोर विभू 
पर्वादु व्यापक भगवानु को नेरा नंमस्यमर दै १ २।३! भधवानु विष्णु मेरे वित्त 


सर्पाप यश्चित्तनि ] { ३५ 


भ रहने वाति है तथामरी बुद्धिम भी गवै, जो विष्णु मेरे अ्रहद्धारमे हमे 
घनिहैश्रौरजो विष्णुमेगी त्मने विराजमान ह । यह्‌ कमंभून स्य"वर 
भरोग जमद वहीं करते । वह पप ~नादाको प्रा्हो जरे जब 
उनका चिन्तन सिया जावि 11 ४,५।। वह भगवानु विध्य ध्यान व्रिये जाने पर 
पपकाहृर्याङ्रिवा कर्ते । स्व्प्नमेभो देते जनि पररभावनामात्रसेवे 
पपकीद्रूर करदेहेहै। उन उपेन्द्र विष्णुको जोप्रएतोङे दुःख सोदर 
करने वसे षहटेसेहरि कोम प्रणाम करताह ।॥६। इष निराघार जगते 
जो ङि नोचे प्रशवकारमें दुव रहा है, हाय का प्रवलम्बन स्वरूप परात्पर धिष्णु 
६ उको मँ प्रणाम कर्ताहं ।1७॥' है सवर्गे के भौ दशर! दैविमो!. 
हि परमात्मन्‌ ! ह प्रबोधन! हे हपोकेश ! तुम्डररे लिये बारम्बार नमस्कार 
९॥८॥ 

नृ्षिहानन्त गोविन्द भूतभावन केशव । 

दुशक्त दुष्कृतं ध्यत शमयाध नमोऽस्तु ते ॥६ 

यन्मया चिन्तितं दुष्ट स्वचित्तवशवतिना । 

श्रकायं महदप्युगर तच्छमं नय केशव ॥१० 

प्रह्मण्यदेव गोविन्द परमाथंपरायण । 

जगन्नाय जगद्धातः पापं प्रदामयाच्युत ॥ ११ 

यथाऽपराह्वो सायान्हे मघ्यानहे च तथा निशि । 

कायेन मनसा वाचा कृतं पापमजानता ॥१२ 

जानता च हूपीकेद पुण्डरीकाक्ष माघव । 

नामत्रयोच्चारगतेः पाप यातु मम क्षयम्‌ ॥1१३ 

शारीरं मे हपीकेश् पुण्डरीकाक्ष माधव । 

पापं प्रक्षमयाय त्वं वाक्ठृतं मम माधव ॥१ब 

यद्भुष्चन्यतस्वपंप्तिषएठगच्छच्ाग्र्यदा स्यितः । 

फूतवान्पापमदःहं कायेन मन्ता भिरा 11१५ 

यत्स्वल्पमपि यद्स्थूलं कुयोनिनरकावहम्‌ 1 

तद्वु प्रशमं तवं वासुदेवःनुकीर्तनात्‌ 1.१६ 
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हे नृषह ! है भनम्त 1 है गोविन्द! है भूतभावन ! ह वेश्व !जोभी 
मेरी दोषयुक्त सक्तिडो याको पापहो, च्यान क्ि गये भाष्‌ उ र कौ 
छान्त कर देवे, प्रापके लिये मेरा प्रखाप दै ॥६।। खो भी वुं मैने प्रपि वित्त 
के वदाव होकर क्रिसीभीदोपके विथयमे विचार श्रियाहैजो किप 
नह करना चाहिये या श्रोरनो बहती भधिकख्परह, दे वैव { उसका 
श्राप दामन कर दीजिये ।१०।! हि ब्रहरयदेव ! हे गोविन्द ! हे परमाथ परा- 
यण! हे जगत्‌ के स्वामिन्‌ ! टज्‌ केषाता! हे श्रच्ुत ! मेरेषाप शा 
भरदामन करदो ।।११॥ जोभौी भ्रपराह्नमें प्रयातु दोपहर बाद के समयम, 
सन्ध्याके समयमे, मव्या्लमे तया राचनिनें शगीर-मन प्रौर वाणीयं 
जानते हृए पाय काह श्रोर जो जानते हृए पाप मुकसे वन गया है, हि हषी" 
केश हि पुण्डरोकणक्ष ! हे माघव ! प्राज उप्त समस्त पापका प्रशमनकेर देवे। 
आपके शुम नाम के उद्यारणसेमेरासारा पापक्षयको प्रा्हो जवे ॥१९। 
११३॥ हे हपौकेश ! हे पुरड.पकाक्च ! द माव ! अप मेरी वारी पि किव 
हृए पापका नाश करदे ॥१४॥। मैने सते हए, सोते हृए, खड़े हेति हृए, 
जति हूए प्नौर जायते हए तथा स्वित होकर जो भी पाप कियाहै तपा शरीर, 
मन भौर वाएीसे पापक्रियाहे, चाहे वह धोड़ाहोया बहुत बडा पाष हो 
घौर बुरी योनि तथा नरक मे जाने लायक हौ वह सभौ भगवान्‌ वदेव के 
कीर्तने प्रान प्रशम को प्रात हो जावे ॥१५।१६९॥ 


पर ब्रह्मपर धाम पवित्र परमं च यत्‌। 
तस्मिन्प्रकोतिते विप्णौ यत्पाप ततप्रणद्यतु ॥१७ 
यत््राध्य न.निवतंते गन्धस्पर्शादिवजितय्‌ । 
सूरयस्तत्पदं विष्णोस्तत्स्वं शमयत्वघमु ॥१८ 
पापप्रणाशन स्तोत्र यः पठेच्छ्‌.णुयादपि । 
शारीरेमनिसंरवाग्जैः कृतैः पापैः प्रमुच्यते ॥११ 
सवंपापग्रहादिभ्यो याति विष्णोः पर पदम्‌ 1 
तस्मात्पापे छते जप्यं स्तोत्र' सर्वाधप्रद नमू ॥२० 
प्रायश्रिचत्तमघोघानां स्तोत्र ब्रतदते वरमू । 
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दतपरिमाया | ॥ 


प्रायरिचत्तं स्तत जपं व्र तनंस्यति पाठक्य्‌ 1 

ततः कार्यापि संिद्धचं त्तानि वं रुक्तिमुक्त्ये ५२१ 

परम द्र्य, परमधाम, परत्र जौर परम यो श्रम है उन मग्वाव्‌ दिष्य 
क प्रहृ्टल्पसे कीर्तन करने पर दह सभी पापनश्टो उपे ।१७ जो घाम 
गन्ध श्रीर्‌ सपरं जादि ये रद्वि है भौर चिन्नो यहम्रगो एक दारप्रप्तक्रके 
छ्िरिनदीं वापिन लौय्ता है, विद्रादर लोगच्येही व्प्िका धामक्डाकरते 
1 वह हमारे समस्त पपो का दामन करे ॥१८। यह पापो के एराध करने 
वालास्वोत्रहि! इसस्तोत्रकोजोभो कोई पढताहैया श्रवा सियाक्रत्य 
दै वहशधतिरचे होत्रे वातत, मान भोर वाणी जन्य पापों ते निश्चयं हो मुक्त 
ही जाता है॥१६९॥ समस्वपाप पोरग्रह धादिचे भ्रमृक्त डोर भगदा 
विष्यगुके परमपदकोप्रा्हो जाता है! इन"लये पाप ङे करने पर इत्र पष- 

मर्दन स्तोत्र का जप करना चाहिये ॥२० पापों के समूहं का प्रायध्ित्त यह्‌ 

स्तो्रहैबो व्रतादिसेमी श्रे्है। प्रायश्नित्तोते. स्तोत्र जपसे, पानकोमे 
मूक्त होता पोरद्रतोदिमी पापनाशो जताहै। मुक्ति पोर मृक्तिके 
नियेप्रौर सिद्धि के वास्ते उन सवो प्रवद्य हौ करना चाहिये 11२१ 


७१-व्रतपरिभापा 


तियिवारक्षं दिवसमामत्वब्दाक्रसक्मे । 
नृस्तरीब्रतादि वक्ष्यामि वसि शृणु तल्कमात्‌ ५१ 
शास्त्रोदितो हि नियमो व्रत तच्च तपो मतम्‌ । 
नियमास्तु विक्षेपास्तु अ्रतस्य॑व दमादयः ५२ 

व्रतं टि कतृ संतापात्तप इत्यभिधीयते ! 
दद्धियग्रामनियमात्नियमरवानिघीयते ।।३ 
श्रनग्नयस्तु ये विप्रास्तेषां श्रं योऽभिधीयते 1 
व्रतोपवासनियरमनानिादानंस्तया द्विजः ४ 

ते स्युदेवादयः प्रोता भुक्तिशुक्तिप्रदायकाः। 
उपावृत्तस्य पापेभ्यो यस्तु वामो गुणः सहं ॥५ 
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उपवास स विज्ञयः सर्वंमोगविवजितः। 
कास्य मांस मसूर च चणकं कोषठदूपकम्‌ ।॥६ 
शाकं मधु परान्नः च त्यजेदुपवसन्स्परियम्‌ । 
पष्पालकारवस्यराखि धूषगन्धानूतेपनम्‌ ।19 
उपयाते न शस्यन्ति दन्तधावनमञ्जनम्‌ 1 
दन्तकाष्ठ प्गव्य कृत्वा प्रात्र त चरेत्‌ < 
अव्र को परिमापाङे विषयमे बतलाया जाता है । श्री प्रमदेव 
ने कहा-प्रवर्म टैदल्षि! तुमध्चवणक गे, तिथि, बार, नक्र, दिव" 
मास, ऋतु, वपं प्रौ, सूं का सक्रमणमेजो ल्रीभरोरपृोंरे द्रतभ्रादि 
होति है उनके विषयमे वताऊयाश्रोर क्रम पूरक कटुना 1१ ताल मष्हा 
हृमाजोनियमदहै वहप्राहोनाहै भरोग बहत बडातपमनागयाटै। प्रत 
के नियमरेतेहप्रोर कु दम श्रा विरेप निषम माने जायाकरते ह।।२॥ 
वरत यह इनका नाम क्ते वनि के सन्पहतेसे एक प्रहरत ही होगादै 
भरोर यह तपश्र्णाव्हा जाता) इद्दिगे के समूह्‌कौ निग्रममं रलनेये 
यहे नियम भी कहाज.ता है॥३। जो ब्रह्मण निरग्नि होते है उनके तिये 
यह परम कल्धाणा कने वला कट्‌ जाठा है । द्विजगणं ब्र, उपवा नियमों 
केरा तयाप्रनेर तर्दृकेदानोके द्वारा प्रपना कल्याणा प्रवश्य करना 
चाहिये । इन्से देवगण परम प्रत्र होकर मुक्ति प्रीर गृक्तिको दिषा कष्ते 
„1 पापो से उपावृत्त का गुणों के मायजो वास है वही समस्त भोगो से रहि 
उपवाम कहा जानाहि) जो उपवा करे उसे कांस्य, मात, मसूर, चशकः 
कौदूपक, दा-क, मधु, पर्न मौरस्वीकात्याग कर देना चाहिये । उपवन 
करने कै समयमे पुष्प, प्रलच्र श्रोर नून वस्व, धय, गन्ध श्रोर अनुतेषन 
भी ध्रशस्त नही माने जति ह । दन्तधावन ( दावन ), भ्रज्जन भी प्रशस्त नदीं 
होते है। दन्तकाष्ठ पञ्जमगव्य करके प्रातः व्रत का चर्ण करना चाहिये 11*॥ 
॥1५।६।७८॥। £ 
श्रत ज्जलपानाच्च ताम्बूलस्य च भक्षणात्‌ । 
उपवासः प्रदुष्येत दिवा स्वप्नाच्च मेथुनात्‌ ॥६ 


५५ 
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दद्प्रर्मिषा | [ 


क्षमा सत्यं दया दानं यौचमिन्दियनिग्रहः। 

देवपुजाऽग्निहरणं खंदोपोऽस्तेयमव च ॥1१० 

संवबरतरेप्वयं घर्मः सामान्यो दधा स्मृतः 

पविव्रारि जपेच्चंग चुहुयाच्चंव गम्ल्तिः 12९ 

नित्यस्नायो मिताहारो गुस्देवद्विजार्चकः 1 

क्षारंक्षौद्र च लवण मधु मांसानि वजंयन्‌ १२ 

तिलमुदूमराहते शत्यं स्वे गोवूमकोद्रवौ # 

चीनकं देवान्य च दःमीधाम्य तयैल्दम्‌ ॥॥१३ 

चितरघान्य तया पथ्यं सूलं क्षारगणः स्यूतः । 

ब्रीहिपष्ठिकमुद्माश्च कलायाः सतिला यवाः ॥१४ 

भ्वामाक्ाश्चंव नीवारा गोघूमाचा व्रते हिताः । 

दप्माण्डालावुकार्जा्ान्पात द्धं पूतिच्यं त्यजन्‌ ५१५ 

चद्नंश्यं सक्त कणाः गाकं दधि षन पयः1 

इवामाक्यालिनीवारा य वक्तं मुनउण्डुनय्‌ ॥१६ 

हविष्यं व्रतनत्ादाकग्निकार्यादिक्ते दितम्‌ 1 

मवु मातं विहायान्यदुत्रते वा हिनमीरितम्‌ 11१७ 

वार-वारप्र्याव्‌ एक दार ने दिक बार जन पीनेठे प्मैरएक्वाद 
छाम्दरून चवा से उपवाप दपि इ जायाक्रवा दै! दिनमेनोनेये तवा 
मयूनक्रनेये मी उपवा श्त दो डाया कत्ता 11६1 सरनस्त प्रहार 
केब्र्ोमे दद्य प्रकारका स्राघार्ण धमं माना जादा डिव्रश्न पूं पानन 
कटा चादिषु, दे दद्ध धमं वेर क्षना, सद्य, ददा, दान. योव, इच्िपोद्ध 
संयममें रना, देव वौ पूडा, भरमि हरण, खन्तोप ओर पस्छेय भर्पदचोगे 
ने करना 1 उपवादे दिन पदिव्र मर्न्नोक्ा जरकूग्ना चादि श्रीरयया- 
यक्तिदट्वन नी क्रे ॥1१०1११॥ नित्य स्नात जङ्रे, भित्र अष्ट्रकरे वपामूर 
देव भ्रौर द्रा्यसो कौ श््चंना क्रे! छार, मयु, लवा, म्य इनो विव 
रदा चर्ये १२. दिन ञ्यैर मुनच् दिनः शस्य. चस्यमे मोब्रूमञ्मौर 
कोद्रव, चनदन, देवय.स्य, दमोवन्य उदा देब { इद क नितरड }, दिउ 
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धान्य, प्रय मून भौरक्षाराण कटै गये ई श्रीह, वटक प्रोर मूग भोर 
कनके निल पद्नित यत, श्यामाक, नीवार मरौर गोषरुम पादि व्रत मेँ दिनिद 
बताये गये ह । बूष्माएड, प्रल वु, वार्जाक, पातद्धुरि भरौर पूतिका इनका त्वग 
कार देना चहिये ।१३,१४।१५॥ चरुमध्य, सत कण, शाक/ दधि, धृ, दूष, 
स्यःमकः ( समा}, शालि, नीर, यवक प्रर पून्‌ तर्त यह हविप्व 1 
व्रत प्रो ुनक्तादि मे तथा यम्वि कां प्रादिमेये हित मानेयेह। मधु त्था 
मांसिकात्याग करके ्रन्य प्रयवाव्रतमे.हित कट गेह 1 १६।१७॥ 

त्रयहुं प्रातस्त्यह्‌ स)प्रं त्यहुमयादयाचितम्‌ । 

ध्यह पर च न।इनीयास््राजापत्यं चरन्दिजः १ 

एकेकं ग्रासमश्नीयाट्यहासि त्री पर्ंवत्‌ । 

भ्यं चोषवसतेदन्त्यमतिङ्कच्छ जरन्दिजः ॥१६ 

गोमूत्र गोमय क्षौर दधि करुशोदकम्‌ । 

एकरात्रोपवासश्च कच्छ सतिपनं स्मृतम्‌ ॥२० 

पृयक्सां तपन द्रव्यैः पडहः सोपवासकः । 

सप्नाहैन तु च्छरोभ्यं महासांतपनोऽघहा २१ 

द्वादशाहोपवासेन पराकः स्वेपापहा 1 

महापराकस्त्िगुणस्त्वयमेव प्रकौतितः ॥२२ 

पौर्णमास्या पचदशग्रास्यमावास्यभोजनः। 

एकापाये ततो वद्धो चाद्रायणमतोऽ्यथा ॥२३ 

कपिलागोः पल मूत्रमधदिगुष्ठ' च गोमयम्‌ } 

क्षीर सप्षपल दयादूध्नश्च॑व पलद्वयम्‌ ॥२४ 

धृतमेकपलं दद्य त्मलमेकं कुशोदकम्‌ । 

गायश्याऽऽगृह्य गोमूत्र गन्धद्वारेति गोमयम्‌ २५ 

भ्राप्पायस्वेति य क्षीर दधिक्रोव्णोति वे दधि । 

तेजोऽसीति तया चाऽऽच्यं देवस्येति कुशोदकम्‌ ॥२६ 

तीन दिन तक प्रातःकाल मे, तीन दिन तक सायद्धुल मे, प्रौर तीन 
दिन वक भ्रयविन (कितारोपाद्प्रा) भोरषीन्‌ दिन तङ पराया मदी 


वरत्परिभापा |] 52१ [ ३३३ 
खाना चादहिए । जो द्विज प्रजापत्य ब्रत करता है उषके ल्य यह नियमदहै 
11१८ एक-एक ग्राघ्र तीन दिन तक खाने ्नौरततीन पूरवे कीर्मातिङरे प्रर 
इसके उपगान्त तीन दिन तक दिल्कुल उपवास क्रे इम तरह गन्तम होने 
वाला यह भ्रति कच्छ द्रत होता दै । ब्राह्यणो इये भी फेरना चाहिए ।1१६॥ 
गो भ्र, गोमय ( गोवर } , क्षीर { दूष ) ; दही, धृत प्रर कुयाभ्नो- का जल 
षटन्हँ क्रम से एक-एक दिन ग्रहण करे भ्रौर एक्‌ रात्रि उपवास वरे इस प्रकार 
के द्रेत को कृच्च सान्तपनं व्रत कटः -गयां है ॥२८॥। पृथक्‌-पृथक्‌ सान्तपन 
व्रतमें बताये हृए्‌ द्रव्यो के द्वारारहे रौर द्यः दित उपवा केरे । यह सप्ताह 
फा कृच् ब्रत होता है 1 यह महा सान्तपत ब्रत क्टागया हैजोकिपा्पोका 
नान करने वाल्ला होता है ॥२१।। बारह दिन का भी उपणप्न वाला द्रत_ पराक्‌ 
बरत नाम वानां होता है जो सस्त -पापों का हनन करने वाला कह्-गया है । 
पराक द्रव कोही तिगुनाकर देनेसे महराक नाम बाला ब्रत्रहोताहैजो 
स्वयं टीः प्रापनादाक कहा गया है (॥.२॥ परिमा में पन्द्रह ग्रास प्रीर भ्रमा 
वस्या विस्करुल भोजन न करे । एक-एक प्रास रोज कम करता चला जवे ॥ 
इसी तरह्‌ फिर प्रतिदिन प्रतिपदा ते एक एक प्रास वी वृदधिकरता न्हेयद 
चन्द्रायण _्रत-कहम गया है 1 धन्यया दूसरा विधानयह्‌है ङि किमो 
का एकपल मूत्र प्मोर म्राधेप्नगरूठा क बरावर गोतप, सात पल दूध, दोषल 
'्दचि देते तथा धृत एक पल भ्रौर कुंदोदक तेवे 1 गायत्री मज्व्र से गोधत्र ग्रहण 
करे-“गन्धहारणा इन्यादि मन्त्र से गोमय कोलेवे. “भ्राप्यायस्व'" इत्यादि 
मन्ध से दूष, ""दविक्रव्णा", इत्यादि मन्त्र से दही, “ तेजोऽपोति” इस मन््र से 
धृत प्रौर "“देवेश्यत्ति” दस मन्त्र से कुशोदकं का ग्रहण करना वाद्िए 
11२३।२४।२५।२६॥ 


बरहा्चो भवत्येवमपो हि ठ त्यु चं जपेत्‌ । 
अरधमर्पणमूक्तेन संयोज्य प्रणवेन वा ५२७ 
पीत्वा सर्वाघनिमुःक्तो विष्णुलोको ह्य.पोपितः1 
उपवासी सायंमोजी यतिः पष्ठात्मकालवानू 11२८ 
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दो तिथ्या हौ जवे यानी तिथि दद्‌ जादे त वहं पर जो उत्तरोत्तर अर्थत 
यादकीही वह उत्तमा जननी चाहिए । पहिलो तिथि तो मनिम्बुचा होती 
दि । २४५ 

उपोपितव्यं नक्षत्र येनास्तं याति मास्करः। 

दिवा पुण्यास्तु तिथयो रात्रौ नक्तव्रते शुभाः २५ 

युग्माभ्निकृतभूतानि षण्मृन्योवंसुरन्घ्रयोः । * 

खद्रण दादशच। युक्ता चतुदंश्याऽ्य पूशिमा १३६६ 

प्रतिपदा त्वमावास्या तिथ्योयुं ग्मं महाफलम्‌ ! 

लतयस्तं महाघोर हन्ति पुण्यं पुराकृतम्‌ ।३७ 

नरेन्रमन्तित्रतिनां विवाहोपद्रवादिषु । 

सद्यः शौच समाख्यातं कान्तारापदि संसदि ॥३न 

्रारल्वदीघंतपसां न राजा व्रतहा स्त्रियाः । 

गभिणी सूतिका नक्त कुमारी च रजस्वला ॥३६ 

यदाऽचयुद्ध तदाऽन्येन कार्येत क्रियाः सृदा + 

क्रोधात््मादात्लोमाद्रा ब्रतभङ्खो भवेद्यदि ।४० 

दिनत्रयं न भुञ्जीत मुण्डन श्चिरसोऽय वा । 

श्रसाम्ये व्रतृतौ पत्नीं वा कारयतपुतम्‌ ॥५४९१ 


उश्च नक्षत्र काब्रेत करना चाहिए जिससे सूयं श्रस्त होता दै। तिधिया 
दिन कौ पून्य मानी गई! यदिरत्निकाद्रतहोतो रात्रिमें वे श्युम होती 
हि ॥॥३५॥ तृतीय भ्र पश्चमी का युग्म, छट श्रोर सप्तमी, भष्टमौ भर नवमी 
तथा एकादशी के साथ द्वादशी, चतुर्दशी से परिमा एवं प्रतिपदा केसा 
भ्रमावस्या इन दो तिचि्ों का युगम महानु प्लदेने वाला होत्रा है। इससे 
विषरीन युग्म का होना महाघोर ोताहै जो पुराङ्त पुर्यका भौ नाशकरं 
देता है ॥३६।३७॥ राजा, मन्त्रौ भरर व्रतियों का विवाहोपद्रवण्दि मै सद्यः शौच 
दद्धि बताई गर्ईहै। कालान्तर प्राणत्ति प्रर संसद में तथा जिन्होने दीघं 
तेप आरम्म कर दिया है उनके ब्रत का हनन करने वाला राजा नहीं होता 
है एवेस््रोकेव्रतकामी हनननदींदहोताहै। गभिरौ, सूतिका भोर कुमारी 


{ श्रनि 


मांसवर्जी चाश्वमेधी सच्यवादी दिवं ब्रजेत्‌ । 

ग्रारन्याधेयं प्रतिष्ठां च यज्ञदानव्रनानि च ॥२६ 

देवन्रतवृपौत्समेचूडाकरमेखलाः । 

माङ्गल्यमभिषेकं च मलमासे विवजंयेत्‌ ॥३० 

दर्शद्शंस्ते चान्द्रः स्यात्विशाहश्चं व सावनः । 

~, ९. 
५ मोस. सौरस्तु संक्रान्तेनक्षत्रो भविवतंनात्‌ ॥३१ 

सौरो मासो विवाहादौ यज्ञादौ सावनः स्मृततः} ॥ 

्राब्दिके पितरकार्ये च चान्द्रो मासः प्रशस्यते ३२ ह 

श्रापाढीमवधि कृत्वा यः स्यात्पक्षस्तु पञ्चमः । 

कर्याच्छदध' तत्र रविः गच्छतु वा न वा ॥३३ 

मासि संवत्सरे चैव तिथिद्रं घ यदा भवेतू । 

तत्रोत्तरोत्तमा ज्ञेया पूरा तु स्यान्मलिम्बुचा ॥३४ 

इस प्रकार पेब्रह्म कवं होता है। इसके उपरान्त “श्रापो्ि 
मादि श्वा काजप करना चाहिए । प्रधमर्पण सूक्त से संयोजित करे 
श्रवा प्रव से योजित करके पीये पौर समस्त पापों से नियुक्त, विष्णु सोक 
भ जाने वाला, उपोपित, उपवासी ्नौर सायकान मं भोजन करने वाला यति 
तवा पष्ठ प्राठम वल वाला, माष कौ वजित करने वाला, अश्वमेध करने वाता 
भ्रौर सत्यवादी रवं लोक कोजाता है । श्रग्याघान, प्रतिष्ठा, यक्ञ, दान, ब्रत 
दैवध्रत, वृषोत्सगे, बडा करण, मेला, माद्धत्य प्रौर भ्रभिवेक ये समस्त 
करायें मलमाम त वजित कर देना च,हिए ॥२७।२८।२६।३०॥ दशं (प्ममावस्या 
षि) से दर्शतक चान्द्रहोत्ा दैप्रौरतीम दिनक्षा सावन मास होतो ई, होता भीर 
सौरभासतो सडक्रान्तिते होताहै प्नौर नाक्षत्र मास भविवत्तंनसे हषा 
करता दै ।३१॥ विवा} परादि क्यों मे सौर मास ग्रहणा कियाजाताहै तया 
यज्ञ प्रादि कमो में सावन मास बतायागयाह। पौद्‌ वारक पित्र कापं ५ 
चादर माम प्ररस्न माना जाता ह ।३२॥ प्रपपादीषो पवधिबनाकरभो 
पचवां पल होतादै ठत भमपमे श्रा फ़रना वादिषएु वाहे सू्ं कन्या रात्रि 
प़रणयदेयान जादे ॥३३॥। मामन भोर सम्बह्षारमे जव त्रिवि्ष भरषाद्‌ 

॥। 
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मो पटिति निम्न प्रक्रार चे प्रार्थना एवं संत्य करना जादिए्‌, है ब्रउपचै ! 
कीति, सन्तान, व्रिद्धा श्रादि, सौमाग्य ीरभारोग्य वी वृद्धि केत्तिवे 
निना, मोग भोर मुक्तिक ्यंमेद्रक्तवाहूं भदा मेने यदवे 
द्रत हे जगत्पते ! प्रापके खमख चे ग्रहण छ्दिहै। मेरी प्राना दै भापङ्क 
प्रचादसे निर्विघ्न सिद्धि को प्राप्त होवे ४५ इस धेर ब्रत के प्रदराकरे 
पर यदि प्रपा रटे भौर मेरी थृद्युहयो जवे खो हत्यदि नपङ़ प्रसन्न देने षर 
"वदे सव पां हो जावे ॥४६॥ मएढ्त में व्रठ त्ति जरशवु भूत्ति का खमस्व 
पिद प्रात कने के लिये वाहन करवा हं । भ्ापद्े निये मेया नमक्कार है । 
हदैशव} प्राप घा्निवि मे स्थित रहं ॥+४अा मन कँ द्राया कल्पि प्रौर 
भक्ति पूर्वकः समपिति पगव्यों स, धुम जनो से भौर पद्दामरृठङे मं नापका 
स्नान करातर्ं। प्रापो मरे पागोके टमन करने दते हवे 1*४=॥ प्रापक 
निव गन्य भोर पुण्योदके युक्त यह धुम भ्यं भरपिवि क्पिजाताहिष दष 
शरध्यं को भ्रौ पाद्य वया पभाचमन कोमापरग्रहण करे घोर सवंदा मुने भ्रष्यं 
देने क पोपप बना देवे 11४६॥) हे वत्र पते ! इम परम पवि व्र को स्वोकार 
टे पोर मर्ददा पर्दे वध्यादि ठया शुन्दर मूपा भादि सहे ग्रत षट! 
मुर समाद्य हित करे ॥1५०॥ 





„ सुमन्विगन्ध विमतं गन्वमूतं गृहाण वं! 

-, पापगन्धविहीनं मां कुर्‌ त्व हि सृगन्विकम्‌ 1५१ 
धुप्यं गृहाण पृष्पादिपण मां कुरु सवदा 1 
पुप्पगन्धः नुविलमायुरारोग्यदृद्धये 1५२ 

दधाद्ध' गुग्गुनुधृतयुक्तं धूपं गरृदारा वं 1 

` म धूपधूप्तिंमां त्वं कुर धूपित सत्पते ॥४३ 
दोपमूव्वयिख दीतत बुदाणाखिनमासरकम्‌ 1 
दीपमूनं ्रद्मणाट्यः खवदोष्वेगति कुट (श्य 
भ्रप्रादिक च नवे दृहासात्रादिदलयते 1 
भ्रह्राटिपूरां कुट मामन्नदं खवंदायक्द्‌ ॥५५ 


३३६ ] { च्त्नपुर 


रजस्वला जब भ्रु हों तो सद्य कि) अन्य केद्वारा क्रिया करानो चाहिए 1 
क्रोध से, प्रमाद ( लापरवाहो ) से, लोभ से यदि ब्रत कार्यं भङ्क होजवि हो 
तीन दिन तक भोजनन करे श्रथवा हिरका मुरडन करावे । पदि स्वयं, 
ब्रत करने मे समथंनहो तौ श्रषनी पत्नी या पूत्र से कराना चादिए ॥२५।३६ 
1४०।४१॥ 

सूतके मृतके काय प्रारब्ध पूजनोज्जितम्‌ । 

व्रतस्थं मुचित दुग्धापानायं रुढधरेद्गुरः ५२ 

भ्रष्टो तान्यव्रतघ्नानि प्रापो मूलं फन षयः । 

हविर्ब्रह्मएकाम्या च गुरोर्ववनमौपधप्‌ ।1४३ 

कीतिसततिविद्यादिसौभाग्यारोग्यवृद्धये ¦! 

नैम॑त्यभुमिक्त्‌ वत्यधः कुर्वे व्रतपते व्रतम्‌ "11४४ 

दं द्रत मया शरो ए गृहीतं पुरतस्तव । 

निविध्नां सिद्धिमायाचु त्वत्प्रसादाजगत्पते ५५ 

गृहीतेऽस्मिन्त्रतवरे यद्पुण सिये द्यहम्‌ । 

तत्षवं पूभेवास्तु प्रसन्नं त्वयि सत्पती ॥४६ 

व्रतमूति अगदुमूति मण्डते सवंतिद्धये 1 

भ्रावाहये नमस्तुभ्यं सनिधौ भव केशव ॥४७ 

मनमा कल्पिते मेक्त्या पञ्चगव्य्ज॑सेः युभैः 1 

पञ्वामूरतः स्नापयामि त्वमेव भव पापहा ॥५२ 

गन्धपुष्पादेकैयु क्तमरप्यगप्यं पते शुभम्‌ । 

गृहाण पाचमाचमम्रध्यहं कुर मां सदा ॥५६ 

वस्त्र पस््रपते पुष्यं गृहाण करमां सदा) 

भूपाः मुवस्व्राचंदटादितें श्रतमत्पते ॥५० 


सिदरात्रिघ्रतम्‌ |] . [ ३३६ 


जलपात्र चान्नपात्नमृत्तिकाद्यत्रमासनम्‌ 1 

शय्या वस्त्रयुगं कुम्भाः परिमपियमीरिता ॥६२ 

भ्रापमुरे धम को प्रदान करे, धन देवे भौर सफल सद्गुणो ते युक्त 
सन्तान देवे, कौत, विद्या, श्रायु, स्वगं रौर मोक्ष को मु प्रदान करे ॥५७॥ 
दैत्रनोंके स्वामिन भेरी समापित इष भरवंनाको ग्रहण करके भरवश्राप 
यहा से पारे । हे भ्रमो! प्रापक विजित तोकर्ता हं न्तु पुनः यहा 
पधारेगे प्रौर मुवो कोश्रदान करेगे हसौ भावनाको साये लेकर 
भ्रापको इस समय विदा कर णग्हा हं ॥५८॥ ब्रत करने वलि पष्प को स्नान 
करके समप्त ब्रतोँमें हसी प्रकारसे व्र मूतियोंकी पूनाकरमी चादिए। 
वर मूनियां सुवणं निमित श्रयवा रतत निमित ्टोनी चादिएु असी भी्रती 
की शक्ति हो उसके प्रनुसार रचना कराच । ब्रत करने वलि को मूमिमें कयन ` 
करना चादिए । सामान्य ब्रत के भ्रन्त मेँ जप, होम प्रौर दान करना चाहिए! 
चोवीस याद्वादश, पचि, तीन श्रयवाएकटही विप्र का पूजन पवय फरे। 
परौर भोजन करत्रे । साथहौ गुषवेगं कायजन भो करे। प्रपनीधाक्तिके 
भ्रनुंखार सवक दक्षिणाभी देनी चाद्िए। णौरेदेव तया सुवणं प्रादिकी ` 
दक्षिणा देवे, पादुका, उपानह ( जूता ) भ्रादि पृयक्‌ देवे ॥५६।६०।६१॥ 
जलका" पात्रभन्न कापर, मृत्तिका, छत्र, पासन, शय्या, को वस्त्र भति 
घोो पनीर दपटरा भौर परिमेय कुम्म हन सवका दान बताया गयाहै | 
11६र॥ 


७२ शिवरात्रित्रतम्‌ । 
शिवरात्रिव्रतं वक्ष्ये भुक्तिमुक्तिप्रद दुणु 1 
। (मापफाल्गुनयो्॑चय छृप्णा या तु चतुदशी ५१ 
` कामयुक्ता तु सोपोष्या कुर्वज्जागरणा ब्रती । 
शिवरात्रिव्रतं कुवे चतुद दयामभोजनम्‌ 1२ 
रात्रिजागरसोनेव पूजयामि दिवं ब्रती 1 
श्रावाहयाम्यहं शंभु" मृक्तिुक्तिप्रदायकम्‌ 1३ 


३३८ | ४ [ प्रमि 


मन्वरहीनं क्रियाहीन भक्तिहीनं मया प्रभो 1 
यत्पूजितं व्रतपते परिपूर्णं तदस्तु मे ॥५६ क 
हि गन्धमूत्ते | भ्राप दस सुगन्धित भोर दिमल गन्ध को ग्रहण को 
भ्रौर प्रापमुे पापोंको गन्धसे विहीन कर दीजिये। श्राप इनपटम 
सुगन्धित पुष्पो को स्वीकार कोभियेमा भीर सव॑दा मु माप पुष्पादि ते परि 
पूणं करने कौ छपा करे । यह पुष्पों की गन्ध सुदिमल है जो कि भ्रायु भ्रोर 
भ्रारोग्य को वृद्धि करने वाली है ॥५१।५२॥ ददाद्ध गुगुलु भौर शृत ते युत 
दस धूप को ग्रहण करे । हे भूषित ! हे सत्पुर्षो के स्वामिन्‌ ! भाप मु ॥ 
सुन्दर ध्रूपसे सदा धूपित करे ॥५३।। यह ऊपर को प्रोर शिखा बाता दोप 
दीपद दस सवकोभ्रकाश देने वातत दीपक को भाप स्वीकार कर । है दीप 
मत्ते ! ¦ पाप यु कास से समन्वित भौर सव॑दा उध्वंगति वाला कर दें 
॥८४॥ हे भपनादिसत्पते ! श्राप भेरे दारा समवित भन्न भरादि नैवैदयको प्रह 
कर 1/ भाप मु भर्नादि से परिधं तथ। भरत का दान करने वाला र्व दायकः 
बना देवें ॥५५॥ हे प्रान्ते ! मन्धो से रदित, क्रियासे हीन भौर भक्ति ५ 
सून्य ने जो भ्रापकी परजा कहै हे ्रतपते ! वह सव परिघं होना घा 
॥ ५ ॥ ५ 
¡ धर्मं देहि धन देहि सौभाग्यं गुणसंततिम्‌ 1 
कीति विदां देहि चाऽऽयुः स्वगं मोचं च देहि मे ॥५७ 
दमा पूजां व्रतपते गृहीत्वा ब्रज सांप्रतम्‌ । 
पूनरागमनायेव वरदानाय वं प्रभो ॥भ८ 
स्नात्वा व्रतवता सर्वग्रतेषु ब्रतसूर्तयः 1 
पूज्याः सुवणं रजता वं दाकत्या वे भरुमिशायिना ॥५६ 
जपो होमश्च स।मान्यत्रतान्ते दानमेव च । 
चतुविशा दादरा वा प्ख वा वय एकशः ॥६० 
विप्रा प्रपूज्या गुरवो भोज्याः शव्स्या तु दक्षिणा । 
देया गावः सुवर्णाद्याः पादुकोपानहौ पय्‌ ६१ 


श्िवरात्रि्रवेम्‌ ] ॥ [ ३३६ 


जलपात्र चान्नपातरमृत्तिकाद्ध्रमासनम्‌ । 

शय्या वस्त्रयुगं कुम्भाः परिमापेयमीरिता ॥६२ 

श्राप मुके धम कोश्रदान करे, घन देवें भौर सफ़ल सद्गुण से युक्त 
सन्तान देवे, कीति, विद्या, प्राय, स्वगं श्रौर मोक्ष को मुभे प्रदान करे" ।५७।॥ 
हैब्रनोंके स्वामिन्‌ ! मेरी समपित इष प्रचनाको ग्रहण करके प्रव प्राप 
यहां से पारे 1 हेप्रमो! श्रापङो विसजति तो करता ह जन्तु पुनः यहाँ 
प्रधारेगे प्रौर ममे वरों को प्रदान करेगे इसी भावनाको साथर लेकर 
भापको इस समय विदा कर रहा हूँ ॥५८॥ व्रतत करने वालि पुस्प को स्नान 
करके समस्त ब्रतोमें इसी प्रकारसे ब्रत मूत्योंकी पूजाकर भी चाहिए । 
व्रत मतिया सुदं निमित भ्धवा र्त निर्मित ्टोनी चाहिए जंसौ भी ब्रती 
की दाक्ति हो उसके भ्रनुसार रचना करावे } द्रत करने वाले को भूमि में शयन 
करना चादिए्‌ । सामान्य द्रत के पन्त में जप, होम भौर दान करना चादिए। 
चौवीस याद्रादश, पच, तीन भ्रयदाएकही विग्र का पजन प्रवश्य करे! 
पौर मोजन करात्रे । सायही गुरवे कायजन भीकरे। पनी दक्तिके 


भरनुखार सवको दक्षिणाभी देनी चाहिए । गौरे देव तया सुवणं प्रादिकी ` 


दक्षिणा देवे, पादुका, उपानह ( जूता ) श्रादि पृयक्‌ देवे ॥५६।६०।६१॥ 
जलका" पात्र धत्त का पात्र, मृत्तिका, छत्र, पासन, शय्या, फो वस्त्र र्यात्‌ 
घोती पौर दृटा भोर परिमप्वेय कुम्म इन सवका दान बताया गयाहै 
॥१६२॥ 


७२ शिवरात्रिवतम्‌ 1 
शिवरात्रित्रतं वक्ष्ये मृक्तिमुक्तिप्रद गुणगु 1 
1 [माधपालगुनयो म्ये कृष्णा या तु चतुर्दशौ 11९ 
कामयुक्ता तु सोपोध्या बरर्वज्जागरणं ब्रती । 
्िवराभिव्रतं कुवे चतुद स्यामभोजनम्‌ ॥२ 
रा्रिजागरणेनेव पूजयामि शिवं ब्रती । 
श्राप्वाद्याप्यद्‌ रभु मृच्छिनुक्तिप्रदायकम्‌ ॥1३ 


॥ 


,.३४० ] [ ध्रम्ति परए ध 


नरकाणंवकोत्तारनावं शिव नमोऽस्तु ते । 

नमः शिवाय शान्ताय प्रजाराज्यादिदामिने ॥४४ 

सौमारारोम्यविद्यादं' स्वर्भमार्मध्रदायिने । 

धमं देहि घनं देहि कामभोगादि देहि मे ॥५ 

गुखकीतिसुखं देहि स्वगं मोक्षं च देदिमे। 

{लुब्धकः प्रा्तवान्पुण्वं पापौ सुन्दरसेनकः ॥६ 

।परम्नि देव ने कहा~-प्रव भाोर्गोप्रौर मोक्षको प्रदान फे वति 
श्षिवरात्नि ङे ब्रत के विषयमे बताऊ) उसका श्ववणकरो। भाष भरर 
फाल्गुन के मध्य में कृष्ण पक्ष मे जो चतुदंशौ तिचि होती दै वह कामना 
से युक्त होती है 1 उस्र दिन उपवास करना चाहिए श्रौर व्रत धारण करना 
करने वाले को उस रात्रि में जागरण भौकरना बचा्हेए1 महा दिवरातरि 
एक चार महा रात्रियोभरं से एकदै! इस दिन चतुर्दशी को यै भोजन नही 
फर्गा-रेसा संकल्प पूर्वक निवेदन करे ॥१२॥ द्रतौ को चाहिए श्रि वह 
परायना करे वि, भाज र्निमे जागरण करके भगवा शिव का प्रजन 
करता ह । मै भुक्ति ओर मुक्ति कोप्रदान करने वाते भगवानु म्भ का 
भरावाहन करता हं ।1३॥ नरक रूपी समुद्र से तारे केलिये नौकाके 
सदृश रिव को मेरा नमस्कार है । शान्त स्वरूप शिव के लिये जोकि, प्रजा 
भ्रौर राज्य प्रादिको प्रदान करने वाति ह 1४॥ सौमाग्य-प्रारोग्यप्रीर 
चिद्या देने वान्ते भगवान्‌ दिव के लिए मेरा बारम्बार प्रणामहै। दै श्षिव। 
साप ष्पा करके मुभे घं प्रदान करे -धन देवे तथा काप भोग भादि स 
प्रदान करे । सद्गुण-कतति भोर सुल का दान करे' । मुभे स्वगं देवे" मौर 
संसार के भावायमन के जन्म-मरण से चुटकारा भी प्रदान करे ॥ हसं ब्रत 
से सुव्यक पपी भी पुम्दर तेना एनं परम प्य प्रात क्रिया करता दै ॥५६॥ 


७३२ वारव्रतानि । 
वारग्रतानि वक्ष्यामि भृक्तिमुक्तिप्रदानि हि! 
~. करः पुनवसुः सूं स्माने सवौपधौ शुमा५१ 


वारव्रतानि | [ इष्ट 


श्राद्धी चाऽऽदिव्यबारे तु सप्नजन्मस्व रोगभाक्‌ 1 
सक्रानगै सूर्यवासो यः सोऽकंस्य हृदयः युमः ५२ 
कृत्वा हस्ते सू्येवारं नक्तनान्द स सवेभाङ्‌ । 
चिच्रामसोमवाराणि सप्त कृत्वा सुखी मेत्‌ ॥३ 
स्वात्यां गृहीत्वा वाद्धार सक्ठनक्त्यातिवरजितः । 
विश्ञाखायां बुध गृह्य सप्तनक्ती ग्रदातिनुद्‌ ॥* 
श्ननुराधे देवगुरं सप्तनक्ती ग्रह्ातिनुत्‌ । 

शुक्र ज्येषठाम संगृह्य सप्तनक्ती ग्र हातिनुत्‌ 1 
मूते शनैश्चर गृह्य सप्तनक्ती ग्रदातिनुत्‌ ॥\५ 


श्रीश्रगििदेवने क्हा--अवर्ग बवारोँके व्रतोको वतजगा।ये 
प्रतमो मृक्तिठ्यामुक्तिके प्रदान कणे वलते्ै। मूयेमं पृनर्ममहो तव 
स्नान करनेमें सवोपधी युमहोतीर्है 1 ष॥ ब्रादित्य वारम श्रद्ध करने 
वाला स्नान करे तो सात जनम तक षह रोगो नदीं रहता दहै संक्रान्ति के 
दिन मूं कावारहोतो वहस्य कात्र हदय माना जत्ता है। हस्त न्तव 
भैमूर्येकावारहोखउघदिन रात्रि मेकर्के एकः वर्प तङ समस्त पदार्यो 
भाजन हो जात्ताहै। चित्रा नक्षत्रके दिन चन््रवार होतो सात्तवार करके 
भनृष्य परम सुष्ठीहोतादहै।२॥।३॥ स्वादीमें भौमवार होतो साव 
रात्रि करके समस्त दु.खों से रहित हेता है † विाखा नदत्र मेंवुध होतो 
सात रात्रि करने पर ब्र्होसेद्ुटकारापा जता है 1! ४1) प्मनुराषां भेंगुक 
दतो शत्तदार श्रनेदे ग्र्ोक्मी श्राहिक्ा नातो दै। ज्येष्ठ 
धकर युक्त हो तो सप्तनक्तौ ग्रहात्तिब्रत होता है। मूल मेंशनिवार हो सरत 
रात्रिया ग्रह दुःखों ते मुक्त दोठा है 11४।५॥ 


७४ नचुत्रत्रवानि । 


मक्षवरत्रतक चक्षय मे हरिः पूजितोर्ध्यदः 1 म 
नक्षत्रपुरुपं चाऽष्दौ चंत्रमास्च हरि यजेत्‌ 11१ 
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मूलो पादौ यजेजड्धे रोहिरीष्वचंयेद्धरिमर 
जानुनी चाश्चिनीयागे भ्रापादढासुरुसंज्के ॥२ 
मेद्‌ पूर्वोत्तरास्वेव कटि वं कृत्तिकाभु च 1 
पाश्च भाद्रपदाम्यां तु कुक्षि वं रेवतीषु च॥३ 
स्तनौ चवानुराधासु धनिष्ठाच्रु च पृष्ठकम्‌ । 
भुजौ पूज्यौ विशालासु पुनवव्व द्ग, लोयजेत्‌ ॥४ 
अश्नेपासु नलान्पूज्य कश्ठ ग्ये्ठासु पूजयेत्‌ । 
श्रोत्रे विष्णोश्च श्रवणे मुखं पुष्ये हरियजेत्‌ ॥५ 
यजेत्स्वातिषु दन्ताग्रमास्यं वारुणभेऽ्वंयेत्‌ । 
मघासु नासां नयने मृगरीर्पे ललाटकम्‌ ॥६ 
चित्रासु चाऽरद्रमु कचानव्दान्ते स्वणंक्र हरिम्‌ । 
गुडपूणं घटेऽम्यर्च्य शय्यागौर्थादि दक्षिणा ॥७ 
(नक्षत्रपुरुषो विष्णुः पूजनीयः शिवात्मकः । 
दांमवायनीयत्रतचृन्मासमे पूजयेद्धरिम्‌ ॥८ 
धरी धम्नि देव ने कहा--गव रम नक्षघ्रो के विषय भें बतताता है। 
विप नक्षत्र मे पूजित होने पर हरि भभ केश्रदान करने वलि हीते टै। 
नकत पुय हरि को श्रादिमे चर मास मे पूजित करना चा्िए्‌ ॥१॥ 
मूल भे चरणों क! यजन करे प्रर रोदिणो मे हरि भगवानु के जंघाभों का 
अर्चन करना षािए । प्रश्विनी नक्षत्र के योग में जानुं का तथा भराषादृ मे 
ऊररथो का यजन करे ।२॥ पूर्वोत्तरा मे महू का यजन करे भोर एत्तका 
म किकः पूजन करना चाहिए 1 भाद्र पदा पूर्वो उत्तरा दोन मँ दोनो पाष 
भागों का क्रमसे भर्वन करे । तथावेती मेंकरुक्षि का यजन गरि 1 धरना 
मे हरिके पृष्ठभागका श्रचेन करना चादिए। वि्ाका नक्षत्री मै दोनी 
मुजा्ो का ठा पुनसु मे गुलियो क! यजन करे ॥।४॥ प्रसतेपामे 
षो का पूजन करे व्येष्ठा् कण्ठा प्रचन करना चाहिए । चवण र 
विष्णु के श्रो कातवा पुष्प नक्षवमेदहरिके मुले का पूजनं करता चार्िएं 
॥ ५॥ दा ममम कल स्वाति मे तया वादश नक्षत्र में भस्य का पून 


मक्षतरत्रतानि ] [ ३४३ 


करे । मघा नामिका का यजन मृगशीवं बरे दोनों ने््रौका एवंचिव्रा में 
ललाट का यजन करे! भ्राद्रामें भगवान्‌ कैकेयो का ब्रेन करे। इसप्रकार 
से वपं क्रन्त में स्वरशंकहरि को गुडे पूणं घरमे अर्व॑ना करके धय्या-गौ 
श्रीर श्रयं प्रादि की दक्षिणा देनी चाहिए ॥६।७॥ इष विधिसे चिवा- 
पक नक्षत्र पुरुप मगवाद्‌ विष्णु पूजा क्रनेके योग्यः 1 श्ाम्भवािनीय व्रत 
केने वाले को मास्च नक्षत्र्मे हरि का पूजन करना चादिए ॥८॥ 

कात्तिके कृत्तिकायां च मूगदीये मूनास्यके 1 

नामभिः केशवाय स्तु अच्युताय नमोऽपि वा ॥६ 

\ कात्तिके कृत्तिकाभेऽन्हि मासनक्षत्रगं हरिम्‌ । 

दांभवायनीतव्रतक करिष्ये भुक्तिमुक्तिदम्‌ ॥१० 

कैदावादिमहामुतिमच्युत सर्गदायकम्‌ । 

श्रावाहयाम्यह्‌ देवमायुरारोग्यवृद्धिदम्‌ ॥११ 

कातिकादौ सदा देयमन्नं मासचतुष्टयम्‌ 1 

फािगुनादौ च कदयरमापाढादौ च पायसम्‌ ॥१२ 

देवाय ब्राहमणोम्यश्च नक्त नैवेद्यमादयेत्‌ 1 

पच्वग्यजते स्नातस्तस्यंव प्राशनाच्छुचिः ।1१३ 

भ्र्वाग्विसर्जनादुद्रव्य नैवेद्य स्वमुच्यते । 

विस्रजिते जगन्नाथे निर्माल्यं मवति क्षणात्‌ ॥१४ 

नमो नमस्तेऽच्यूत मे क्योऽस्तु पापस्य वुद्धि समूपंतु पुण्यम्‌ 1 

एेश्वयं वित्तादि सदाश्षयं मे क्षय च मा संततिरम्युपैतु ॥१५ 

यथाऽच्युततस्त्वं परतः परस्तात्स ब्रह्मभूतः परात्मन्‌ । 

तथाच्युतं त्वं कुर बाचदधतं मे मया कृत पापहराप्रमेय ॥१९ 

कात्तिक में कृत्तिका मं तया मूनास्यकमे मृगरधीपंमें कैशवभ्रादि 
नामो केद्वारा भच्युव भगवानु के लिए नमस्कार करे 11६ ॥ कात्तिकमें 
कृत्तिका नसवर वादे दिन मे माद नक्षत्र मे यमन करने दते इरिका भोगों 
पोरमोक्षकोप्रदान कले वत्ति शाम्मदायनीय ब्रत को करूगा--रेश्ा निदवा- 
यादमक संकल्प करना षादिए ॥ १०॥ ई समीङ्ख रे्रदान करने वाते 
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केशवादि महुमूत्ति भगवान धरयत का धाबाहन करताहं नो देव श्रु 
धरासेग्य श्र वृद्धिको प्रदान करने विह ॥ ११४ कात्तिक प्रादि 
चारभास तक सदा श्रष्रका दान करना चाहिए । कालगुन पादि भार्तोमे 
कशर का दान करे श्रीर भापाढ्‌ प्रादि मासो में पायस देना चाहिए 1 १२॥ 
देव फे थे मोर ब्रह्मणो के लिये रात्रि मे नैवेद्य विलीना वाहि 1 पथि 
के जलम स्नान जिया भा होकर उक ही प्राशन से शुचि होता दै ॥ १ ॥ ॥ 
विसर्जन ते पूवं सवं द्रवयं नैवे कह्‌। जाता है । जग्वाय देवके विरिति 
हो जाने पर तुरन्त वह्‌ सब निर्माल्य दहो जता टै ॥ १४॥ इतके उपरान्त 
प्रती को प्रार्मना करनी चादिए--हे भच्युत ! श्रापको मेरा नमस्कार ६) 
मेरे घमस्त पापोंकाक्षय होवे भरौरमेरा पुरुष वृद्धि को प्रप्त होवे । 
मेरा देशवये एवं घन श्रादि सव सवेदा भक्षय होवे तथा भेरी सन्तति कमी 
क्षीराता को प्रासतन होवे । जिष तरह पर्युतते भगवानु भराप पर सेभीपर ही 
भोर पर से पर द्यमूत परमर्ण ह ली प्रहर से भरा मेरे वाञ्छित को 
अच्युत कर दोजोभी कनि वाच्छति क्रियाहै। श्राप मापो केहर्ण कणं 
वाले ध्रोद प्रप्रमेय है ॥१५।१६॥। 
भ्रच्युतानन्त गोविन्द प्रसोद यदभीप्षितम्‌ । 
मरक्षयं माममेयात्मन्कररुष्व पुरुपोत्तम ।।१७ 
सप वर्पारि सपूज्य मुक्तिमुक्तिमवाप्नुया््‌ 1 
अरन्न्तन्नतम्‌ख्यास्ये नक्षत्नत्रतकेऽथंदम्‌ ॥१८ 
मागंशीरपे मृगरिरे गौमूव्राशी यजेद्हरिम्‌ 1 
(1 स्वे कापानामनम्तो मभवान्फलम्‌ ॥१९ 
ददत्यिनन्तः च पुनस्तदेवान्यत्र जन्मति। 
1 श्रनन्तपुण्योपगम क योत्येततन्महाव्रतम्‌ ॥२० 
।यथामिलपितग्रा्ति करोत्यक्षयमेव च 1 
पादादि पूज्य नक्तं तु मुष्मीयारौलवर्विम्‌ ॥२१ 
\ धूतेनानन्तमुद्धिदय होमो मास्रचतुटयमू । 
चंत्रादौ ्ाल्िना होमः पयता श्रावणादियु ) ॥२२ ` 


वारत्रतनि ] । [ ३४५ 


मांघाताऽभूय.वनाश्चादनन्तव्रतकात्सुत. ॥२३ 

है भ्रमेयात्मन्‌ { हे पृ्योत्तम ! दे प्रच्युत 1 हे नन्त 1 हे भौविन्द १ 
श्राप मूक पर प्रतत्रहोर्गेमौरजो मो मेरा ब्रभीप्मित हैवह मृेप्रप्त हौ 
॥ १७ ॥ इत प्रकार साव वं मलो-्मांति पूजन करके मुक्तिभ्रीर मुक्तित्रत 
फोबताऊगा॥ ट ॥ भागशो मासमे गोभवं का श्मदान करने वाना 
भगवा हरि क यजन करना चाहिए । भगवान्‌ श्रनेन्त समस्त कामना 
काश्रनन्त फम्‌ देने वत्ति ॥ १६ यद प्रनस्त भगवान्‌ का पूजन गनन्त 
देताहैप्रौर दर्रे जन्ममेभीवहही दिया करताहै। यह महाव्रत प्रनन्त 
परय का उपद्यय करिया करता है 1 २० ॥ यह्‌ व्रतजो भी कुद इच्िति 
हयो च्तिदेताहैश्रौरउम दिये हुए फो मरक्षय क्ियाकरवा है। पादादि का 
भर्ने करकेरत्रि में त॑ल मिधित पदाथो का व्याग करूरन। चाहिए ॥ २१॥ 
भगवान्‌ भ्रतन्त देव का उदेश्य करके धृतसि चारमाम तकटहोम करना 
हए । चेतरादवि मामे होमकरेश्रौरशषव्णश्रादिं मेंपयते होमकरना 
चाहिए ५ २२॥ अनन्त भगवानु कोव्रभ से यवनादवस्े मान्धानापुतव्र दपा 
पा।॥२३॥ 


७५- दिवसव्रतानि । 


दिवसर्रतकं वक्ष्ये ह्यादौ धेनुव्रतं वदे । 

यश्चोमयमली दद्यात्परभरुतकनकान्विताम्‌ ॥१ 

दिनं पयोव्रतस्तिष्ठ त्स याति परम पदम्‌ । 

श्यं पयोव्रतं कृत्वा काञ्चनं कल्पपादपमु ल्पपादपम्‌ु 1२ 

दत्वा ब्रह्मपदं याति कत्पवृक्षत्रत स्मृतम्‌ 1 
दद्याद्विशत्पलादुष्वं मदी इत्वा तु काञ्चनीम्‌ ५३ ५ 
दिनं पयोत्रतास्तिष्ेद् द्गः स्यादिवात्रती 1 

पक्षे पे चरिराघ्र च भक्तेर्नकेन यः छपेत्‌ ॥* 

विपुतं धनमाप्नोति चियाधरव्रतङ्कदिनम्‌ । 

मासे मापते ध्रिरात्राश्ती एकमक्तौ मरोदताम्‌ ।५ 


३४६ |] | [ श्रनिप्रषण 


यस्मिरात्र व्रतः कुर्यार्समुदिद्य जनाद नमू । 
कलानां शतमादाय स याति भवनं हरेः ।६ 
नवम्यां च सितते पक्ष नयो मार्गेगिरस्यथ । 
प्रारभेत त्रिरात्राणां ब्रत" तु विधिवदुत्रती 1७ 
श्रो नमो वासुदेवाय सह बा शत जपेद्‌ । 
अष्टम्यानेकमक्ताशी दिनव्रयमुपावसेत्‌ ॥८ 
श्रग्नि देव ने कहा--अव दिवस ब्रत बै वताऊेभा भौरधादि तैय 
' ब्रत कहता हं । जो प्रभूत सूवण से युक्त उमय मुखी को देवे 1} १॥ दिनम 
तो पयोग्रत रकृर रहे परम पद को जाता है । इमी तरह तीन दिन प्न 
पयोत्रत करके कचन नित्त कल्प पादप का दान करतो वह ब्रह्मपद णो 
परास्त किया करता है । यह कल्प वृक्व्रते कहा गया है। कच्चन भूमि बनवा 
कर तीस पलसे उ्ररका दान करना चाहिए । दुष प्रकार पक्ष-पक्षमे तीन 
रात्रि तक जो एक भक्तसे रह वह विपुल (बहत! धन की प्राति किण करतः 
ह) तीन रात्रि व्रर कश्ने वाला मास म्मे उत्पत्ति प्रत्येक महीना में तीन 
रात्रि मे प्रभन (भोजन) करते वाला एक भक्तारी है वह गरोशता को प्राप्त 
करता है भरयाव्‌ गरोश जश्न स्वल्प एव क्ति र्मे प्रप्तहोजातीदहै ॥५॥ 
॥ ५॥ जो त्रिरा ब्रत करे भौर भगवान्‌ जनार्दन का उद्य लेकर फरे व्‌ 
सौकुसौको साय लेकर हरि मे्रवाद्‌ के निवातरस्थान को वला जता है 
॥ ६॥ शुक्ल पक्ष करौ नवमो को मागं शोषं मास में मनुष्य को यह ब्त विभि" 
विधाने के साथत्रतौ को प्रारम्भ करना चाहिए ॥७॥ ॐ तेमौ तामु 
देवाय ” दत भन्व्रकाएक सहस या एक माला जप करना बादिए। पमी 
तिथि मे एक वक्त भोजन करते हए तीन दिन तकर उपवास करा प्रषु 
॥६॥ 
द्वादश्यां पूजवेद्िप्णः कार्तिके कारयेद्व्रतमू । 
विग्रान्संभोज्य वस्थाणि क्षयनान्यासनानि च ।६ 
चयनोप्रवीतपात्राशि ददत्सप्रा्थयेदद्विजान्‌ । 
परतेऽस्मिनदुष्करे चापि विक्रलं यदभून्मम 11१० 


३४८ ॥ [ सत्निपुस 


पीकर फिर दद्य >> श्राहार वाला उपोवित रहै । कात्तिक में एकादशी धि 
मे यह इच्छ भास्कर नाम वाला ब्रत होताहै जो घन देने वालादहै ॥ १५॥ 
यवामू-यावक-याक-दही -दुध चृत भ्रौर जल पञ्चमी श्रादि तिथि में कातिक 
मासके शुन पक्षमे लेषे तो यह ब्रत च्छं सान्तपन नाम वालाक्हा गया 
है ॥ १६॥ ४ ् 


1८6 मासव्रतानि 

मासब्रतकभास्यास्ये भृक्तिमुक्तिप्रदायकम्‌ } 

्राषाद्वादिचतुर्मासमम्यद्ध वजंयेत्सुधीः ॥१ 

वंशाखे पुष्पलवशं त्यकत्वा गोदो नृपो भवेत्‌ । 

गोदो मासोपवासी च भीमव्रतकरो हरिः ॥२ 

श्रापाढादिचतुरमसिं प्रातः स्नायौ च विष्णुगः । 

स्ये मास्यथ चन व शुध्येुद भवेत्‌ ५ 

गुडत्रतस्तृतीयायां गौरीशः स्यान्महात्रती 1 

मर्गिशीर्पादिमासेषु नक्तकृद्धभ्णुलोकभाक्‌ ॥४ 

एकभक्तव्रती तद्रदृद्रादशौव्रतक पृथक्‌ । 

फलव्रती चतुर्मासं फलं त्यकत्वा प्रदापयेत्‌ ॥४ 

श्रावणादिचतुर्मासि ब्रते; पतव लभेद्‌ ब्रती । 

श्रापाढस्य सिते पश्च एकादश्यामुपोपितः ॥६ 

चातुर्माद्यव्रतानां तु कुर्वति परिकल्पनम्‌ 1" 

श्रापाट्थां चाथ सक्रान्तो कर्कटस्य हूर यजेत्‌ ॥७ 

इदं ब्रतं मया देव गृहीतं पुरतस्तव । 

नििष्नां सिद्धिमायातु प्रसन्ने त्वयि केदाव ॥८ 

शो पणन देवनेक्हा--धवर्मे भुक्तिभौर मुक्तिदोनों का ब्रदान 
करदे वाना माप दव कयो दताङणा । प्रायदु माससे प्यारस्म कर षार मस 
तकः ( चातुर्मास्ये } दिद्रान्‌ पुर्व को संल-उबटना भादि प्रन्यङ्ग दापय 
मरदटेना वाहि ॥ १॥ शाख मासमेपृल् पोर सर्य कारयाम क्रे 


मपमन्रतानि 1 [ ३५६ 


गायक़ादान करने वाना राजाहोनाहै। गायका दान करने दला भ्रौर एक्‌ 
माम छक उपवा करने वाला मीम (गीपयः) दतङे करने दालः इरि 
देतादै॥ २१ प्रापाद्दे भ्रादि तेकर चानु्ाचि वक प्रठःकानमे स्नान 
करने वाना दिष्यु लौके गमन करने वाचाटो है । माद्य मानमें भ्रयवा 
च्ैवमाघ्र नें गुट वथा दनुक्ता प्रदान करने दानाहोना चादिए। इन वरद 
युकत्र् रने वात्ता महाद्रती ततीयामेंक्रेतो गौरीदयहोतादटै। वातरं यह 
दैकिथिव केखमानदो चाठाहै) मागें आदि मानम रात्रिकाद्रत् 
करने वाना पिप्यु लीक को देवन करने वाना टोता टै 1211 एकर भक्त 
व्रववावां पीर उसो माति पृदक दादौ काद्रतरतदापनों केद्रत काना 
चानुर्पाठमें ष्ठ का त्याग कर उन्द्‌ छिवाना चहिए्‌ 11 ५॥ भ्र.वसचेष्भादि 
लेकर चार माप्रतकद्रवोङेदारा द्रव करने दाना सका नाम भरिया करता 
दै 1 पापादृ माष ढे पुक्ल पञ मे एद्ादथो मे उपोपिव रत्र टृए वानुरमाभ्व 
श्तोद्रठोंका परिक्त्यन करे\ प्रपपादोये पोर ककरो सरक्धःन्विमें मसव्रानू 
दरि कामन करना चारिएु ॥६॥७॥ दरि रे प्रवन कैः उपरान्त 
निवेदन-करे किदे देव! प्रापे यमदार्मे येने यट व ग्रटणा श्ियारै इमी 
पिद्धि दिना क्रिस विध्न वादाङ़ेटिकेद्धव ! प्रापक श्सप्रदोने परदोषे 
१1८1 

गृदीतेऽस्िन्दते देव यद पूरणो श्ये छ्यट्म । 

तन्मे मवनु संपूरणं त्वत्पश्ठादाज्जनार्देन ॥१६ 

मांसादि त्यक्त्वा विप्रः स्यात्तेनत्यागो हरि यतेत्‌ 1 

एकान्तरोपवास्ती च त्रिरा विप्यलोकमाङ्‌ १० 

चान्द्रा विष्टासोकी मोनी स्यान्मुक्तिमाजनम्‌ । 

ग्राजापत्यद्रततौ स्वर्गी सत्तू.यावर्मक्षकः 1१? 

दुम्धाद्याहारवान्त्वमी पचगव्यान्ुमुक्तया। 

दाकसूलफ्नादारी नते विष्ठाडुरी व्रचेव्‌ ॥१२ 

मांमवर्जी दाहाय रसदं हरि व्रदेत्‌ 

कौमुदद्रतमास्यास्ये भाच्िने सदुपोपिवः १३ 


३५० | { प्रिपुररं 


द्वादर्यां पूजयेष्टिष्णः प्रलिप्याव्जोतलादिभिः 1 
शरुतेन तिलतैलेन दीपनेवेवम्येत्‌ (1१४ 

शरं नमो वासुदेवाय षालल्या मालया यजेत 1 

धमं का कामायंमोक्षांश्च प्राप्नुयात्कौमुदग्रती ॥१५ 
सर्वं लभेदधरि प्राच्यं मासोपवासकव्रती ॥१६ 


हे देष ! दस ब्रत के ग्रहणा करने पर फिर इसके परणं न होने परर 
यदिबीच मेही मरजाऊतो है जनार्दन ! मेयै यह भापकरे चरणो में 
्ार्घनाहै क्रि धापके प्रसादसे वह्‌ सम्पूर्णं दो जाना चादिए्‌ प्रयत्‌ बप्ूए 
रहने पर उसका धूं फल प्रा हो जावे । € ¢ मास मादि दुरति बस्तों 
काटयाग करके प्राण को तलक प्रयोगो भी त्याग देना बाहिएु पौर हरि 
कषा यजनार्चन करे । एकान्त स्यल पं गहे तयः उपवास रे । दस तरह तीन 
रात्रि तक करे तो वह षिष्णु लोक जाने का अधिकारी हो जाता है॥ १०॥ 
जो व्ाव्ण प्रव करता वही विष्णु लोक वाघी होताहै। ओ मौन 
होकर रहतादैव मोक्ष काप्रयिङ्ारी होतादै। प्राजापत्य ब्रत कणे वाता 
स्वगगामो होतादहै। सक्तु प्रौर यावक काखानेवाता पोर दुग प्राद्रिके 
पहार करने धःला ठया पञ्चगष्य भोर जलक्षाप्राहारकषरने वालाभी स्वं 
निवात प्राप्त करताहै! धाक तया मूल एव फलका प्रहार करे वाता 
मनुष्य विष्णु सोकूकोवााहै।। ११॥ १२॥ मायक्ा स्या कर गौपरो 
काध्रादारकने शला तथा रसोको विति करो वालाहरिके पोको 
शस रवाह} भङक्ोनुदद्रतको श्ताणाजाता है फो प्श्ित मार्रं 
समुरोपित होकर शिवा जता है! कपरस उत्पप्र प्रादि ते प्रतेखन करके ददशो 
विपि गदान्‌ विष्णु क पूजन करना चाहिए ! धृत भपवा तितोंकेतस 
क दाप दोप दनादे घोर नदे तमपिठिकरे! ‹मोंनमो दातु देवव --एम 
मन्वङे टाप मातहोदा पाषात्ते दजन श्रना चाहिए] दम प्रहर पै 
कोमुद माप्रसद्रन करते दासा पुर चर्मजपपे.काम पौर मोतभारों पद्या 
प्राति स्वा गण्दाहै! एरप्रपतकु उप्वाका दत लेते वामा वृत 


मानव्रतानि |] [ ३५१ 
भगवानु हरि का भचंन करके समी कुदुका लाम प्राष्ठ करता है ॥१३।४१४॥] 
1 १५1६ 


{1 नानाव्रतानि 


ऋतुत्रतान्यहं वक्ष्य भुक्तिमुक्तिप्रदानि ते । 

इन्धनानि तु यो दच्द्रर्पादिचतुरो हतुन्‌ ॥१ 

घृतधेनुप्रदश्चान्ते ब्राह्मणोऽग्नत्रती मवेत्‌ । 

कृत्वा मीन त्‌ संध्यायां मासान्ते धृतकुम्भदः ॥२ 

तिलघण्टावस््रदाता सुखी सारस्वतत्रती 1 

पञ्चामृतेन स्नपन कृत्वाऽव्द चेनुदो नृपः ।1३ 

एकाददयां तु नक्ता चत्र मक्तं निवेदयेत्‌ । 

हैमं विच्णोः पद याति मासान्ते विष्णसदुव्रती ॥४ 

पायसाशी गोयुगदः श्री माग्देवो्रती मवेत्‌ । 

निवेच पितृदेवेभ्यो यो मुडः क्ते स मवेन्न.पः ॥५ 

व्रतानि चोक्तानि संक्रान्तिव्रतकं वदे } 

संक्रान्तौ स्वर्गंलोकी स्याद्रात्रिजागरणान्नदः 11६ 

परव नान प्रकारके द्रां के विपयमें वतते । धगिनिदेव ते कहा- 
भोगो मौर मोक्ष कँ देने वचेष्छतु व्रतोको तुमको बतलाङंणा! जोवर्पा 
भ्रादि चार चतुभो में हन्धन का दान जङ्िया करता हैधोरप्रन्त मेषिनुका 
भ्रदान करा है वहे ब्राह्मण मम्निके व्रत वाचादहोतादहै) मौन व्रत धारण 
कर मासे अन्तमें सन्ध्या कँ समयमे धृठका पूं कुम्भ देता ह, विल, 
धर्टा, वस्थो काटान करने वाला पुरुप वरम खो होतार मौर सारस्वत 
श्रती होतोदहै। पवामूत खे स्नपन करके एक वपं षयुन्तधेनु के दान करम 
वासाराया होतादहै 11 १।२॥ ३1 एकादधौ ठिपिमे रात्रिम भ्र्न 
क्रमे वानाचैव मात्तमेंहैमभक्तको निवेदनक्रतोमामङे पननम वह 
विष्लुका सदव्रहकरने वालाविय्यु केपद एोजापा कगठादै ॥*॥ 
वोत ( धीर} न्ना प्न ( भोजन ) करे वासाप्मौर दोगौ्भो एादान 


दोपदानब्रवम्‌ | [ ३५३ 


७८ दीपदानव्रतम्‌ 


दीपदानव्रतं वध्ये मुक्तिमूक्िप्रदायकम्‌ ! 

देवद्विजातिकगृहे दीपदोऽ्न्दं स सवंमाक्‌ ॥१ 

[चातुमसि विष्णुलोकी कतिक स्वर्गलोक्यपि 1 

पदानात्पर' नास्तिन भुतं न मविष्यति 1२ 

दौपेनाऽनुश्च चनषुप्मान्दीपाल्लक्षमीसुतादिकम्‌ 1 

सौभाग्यं दोषदः प्राप्य स्वर्गलोक महीयते १३ 

विदराजदुहिता ललिता दीप दानम्‌ " 

चारुधर्मश्मापपत्नी शत मार्यादिकाऽमवत्‌ ॥४ 

ददौ दौपशरटन्न सा विष्णौ यत्ने सती 1 

पृष्टा सा दीपमाहातम्य सपत्नस्य उवाच ह ॥५ 

सोदोौरराजस्य पुरा मत्रं योऽमूत्पु रोहितः 1 

तेन चाऽऽयतनं विष्णोः कारितं देविकातटे 11६ 

कात्तिक दीपकस्तेन दत्तः सप्रेरितो मया ! 

वक्त्रप्रान्तेन नदयन्त्या माजरिस्य तदा भयात 119 

निर्वाएवान्द्रदी प्ोऽभूदर्त्वा भूपिक्वा तदा । 

मृता राजात्मजा जाता राजपलनी चताधिका ॥= 

` श्रौ भग्निदेव ने कटा--परवर्गे मुक्ति गोर मृक्तिकै प्रदान करने वाला 

दषद्रानके द्रठको वत्ात्ताह 1 देवो भ्नौर द्विजीतिर्योके घरमे दीपदान 
करने वाना तुर्य खमस पदार्यो ङ ध्रा करने वाला होढा है ॥।१।। यह दौप- 
दान चानुर्मानिमे कर्ने वालः पृस्य विप्यु ल्लोक में जाने दानातया केवल 
कातिक् मामे कने वानास्वये लोकम गमनकरने वारा होता दै! दोष- 
दान कादहूतदा माहात्म्वहयोठादहै। देनादानदटै चिजोनह्पा भौरन 
होप (२॥) दपर दानरेनायु बदृहोयाप्रा हरी, दीपदानसे नेर 
को ञ्ठोविषरोप्रा्ठिएवं सक्षाह्ाठी है, दोपदानवे सकष्मीक्ो वृदिव्दात्रति 
षास्रनोहै पोरमुउध्ादिका नीनानह्ोउाहे ! दीपदान कले याना 
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करने दाला पुरुप धरौ भाग्देवी कै प्रत वाला होता है"। वह पितृगण भोर देव" 

ताको निवेदन करके भोजन क्रिया करता है वहं रजा होताहै ॥५॥\ ये 

परे दध पर्यन्त करने वाले ब्रत अव मैने बतला दिये है । भ्रव संक्रान्तिमे स्थि 

जानि वाला ब्रद बतताता हं] सक्रान्तिके दिनिरत्रि ड ।1 ६५ 


श्रमावस्या तु संक्रान्तौ शिवाकंयजनात्तथा । 
उत्तरे त्वयने चेज्यः प्रातःस्नानेन केशवम्‌ ।७ 
्ात्रिशतसलमानेन सवपापः प्रमुच्यते 1 
धृतक्षीरादिनाऽऽप्नाप्य प्राप्नोति विपुवादिपु 15 


भ्रमावस्या तिथि मे सक्रानिति में भगवान्‌ शद्ुर भौर सूर्यदेव का याज 
नावन करने ते तथा उत्तरायण सूं के होने के समय में इज्या करे मौप प्रातः 
भालमेस्नान करे भोर केशव कायतीस पल किमान दारा परमनकरेती 
समस्त प्रकारे पारगते मुक्तहो जातादहै। घृतप्रोरक्षीरक्षीर भादिये 
श्नानकराके विपु्ादमें प्रप्त होताहै। 51 


स्एामुमाग्रतः श्रीद तृतीयास्वष्टमीपु च 

गौरीं महेश्वर चापि यजेत्सौभाग्यमाप्तुयात्‌ 11६ 
उमामहेश्वरौ प्राच्यं भवियोगादि चाऽ्प्नुयात्‌ । 
मरूलव्रतकृरी स्यो च उमेशाप्रतकारिणी ॥१० 
मूर्यमक्तात्‌, यानारी ध्रवं सा पुरपो भवेत्‌ ॥११ 


स्तियोका उमादव्रत थीशादेने दाताहोता है । तुया प्रौ 
पटमी निचिपों रे गौ पौर भटस्वरकाजो य्न मिया करतो टै वह एोभाष 
कौ प्राति भरतो ह ६॥ उपा घोर मष्ट्वर दोनो षा पूजन करे वामी 
बभोपी पएतिकादिकौ पादिप्राहतनहौ स्वि कर्तीह। भूल पर बले 
काघी एवो उतधङेद्रतक्ण्ने वामोहती है ॥ १८ ॥जोनारी पूपं की भर्त 
होत्री चहु निष्यही पुष्य हृपाबररतो दै पपात्‌ पणते जम्मवरे बदपृष्य 
ङ स्पपर उसप्रहोगीटे॥ ११॥ 


क क 
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१, 


७८ दौपदानत्रतम्‌ 


दीपदानत्रत वध्ये मृक्तिमूवितप्रदायकम्‌ । 

दैवद्विजात्िकगृहे दीपदोऽब्दं स सर्वभाक्‌ 11१ 

(6 विष्णुलोकी कातिके स्वर्गलोक्यपि । 

रोपदानात्पर' नास्ति न मूतं न भविप्यति ॥२ 

दीपेनाऽधयश्च चकषुप्मान्दी पाल्कष्मीसुतादिकम्‌ । 

सौभाग्यं दोषदः प्राप्य स्वर्गलोके महीयते ॥\३ 

विद्भराजदुदित्ता ललिता दोप दानमाक्‌ । 

चादघमंक््मापपत्नी शतमायदिकाऽमवत्‌ ॥४ 

ददौ दोपप्तुल सा विष्णोरायतने सतौ । 

पृष्टा क्षा दीपमाहातम्य सपत्नीम्य उवाच ह ॥५ 

सौवीरराजस्य पुरा मंत्र योऽभूत्पुरोहितः । 

तेन चाऽभ्यतनं {वप्एे; कारितं देविकातटे (1६ 

कतिके दीपकस्तेन दत्तः सग्रिरितो मया । 

वक््रप्रान्तेनःनश्यन्त्या मार्जारस्य तदा मयात्‌ 11७ 

निर्वाणवान्प्रदीप्तोऽभदर््या मूपिकया तदा । 

मृता राजात्मजा जाता राजपत्नी शताधिका ॥द 

` श्रौ मग्निदेवने कहा--भरवर्म मुक्ति मीर मुक्तिके श्रदान करने वाला 

दीपदान प्रतको वताता! देवो भरर द्िजातियोके धरम दीपदान 
करने वा तुर समस्व पदाय के प्रात करने वात्ता होढा है 11१1 यह्‌ दीष- 
दान चातुरमानि मे करने वानः धुप विष्णु लोक मे जने वातात्तथा केवल 
कत्तिक मासमे करने वालास्वगें लोक्य गमन करने वाला होता है। दोष 
दान काबटृत ब्दा माहास्यहोनाहै। रेसादानदहै भ्जोनहृपा प्रौरने 
होमा ॥२॥ दीपङ्गे दानष्ेञयु वृतो पाप्रात होठी दहै, दीपदानदि नें 
क जयोति को प्राति एदं रधाह्ोरी है, दीपदान से सक्ष्नीको वृदित्यात्रातति 
हृराकरतोदै पोरमुहघादिषा भोनानहोताहै । दीपदान क्रे दाता 
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स््रीहोयापृर्प सौमाग्यको प्रप्तिकरताहै नीर धन्त मे स्वे मे जाकर भ्रति- 
रित ह्योत है ।॥३॥ विदभं देश के राजा की पुत्री ललिता दीपदान करने वाधी 
थी तथा चारुषभं नामक भूपति की पत्नी दातभार्या श्रादि हदं थौ ॥ ४।५॥ 
उस सती ने मगवान्‌ विष्णु के भालय मरे एक स्त दोपो का दान किया था। 
जव उससे दीपो कै दान करने का माहासम्य पूछा गया तो उपने श्रपनी सप 
लियो से कहा, ललिता बोली पिते पूराने समयमे सौवोरदेशके राजा 
का पुरोत मंते दभा था। उतने देविकाके तटपर विष्णुका देवालय 
भरात्‌ मगिदिर बनवाया या॥६॥ मेरे द्वारा रणा प्राप्त करने वाते उने 
कात्तिक मास मे दीपदान किया था। उस समधमें मुखकी भोरपेनष्ट होने 
वाली वत्तौ से मार्जार ( वित्त) केभयसे चुहियाके दवारा वह दौप निर्वाण 
वालाप्रदप्त होगया षा इसका फल यह हुषा कि वह मरकर एना की 
वेट हई भोर शताधिका राजा की पलनी हई यौ ।७।८॥ 


श्रसंकल्पितमप्यस्य ्ररणं यच्छतं मया 
विष्ण्वायतनदीपस्य तस्येद भुज्यते फलम्‌ ॥६ 
जातिस्मरा ह्यतो दीपान्प्रयच्छामि त्वहर्निशम्‌ 1 
एकादश्यां दीपदो व विमाने दिवि मोदते ।१० 
`जायते दीपहर्ता तु मूको वा जड एव च । 

भ्रन्धे तमसि दुष्पारे नरके पतते किल ॥११ 
विक्रोशमानांश्च नरान्यमकिकर श्राह तान्‌ 1 
विलापेरलमत्रापि कि वो विलपिते फलम्‌ 1१२ 
यदा प्रमादिभिः पूवंमत्यन्तसमुपेक्षितः। 
जन्तर्जन्मसहस्तेम्यो द्यं कर्मिन्मानुपो यदि १३ 
सत्राप्यतिविमूटढात्मा किः भोगानर्भिधावति । 
स्वहित विपयारवादं : कन्दनं तदिहाऽऽगवमु ॥१४ 


पपद्भत्पित इगकी प्रेर्छाङ्रने बोधो। विध्णुके मडदरमें शीष 
जषानेषा षषम भोगा गाता है 11६। इगतिये णादि रमर प्रहित (रत. 
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दिन) दीपको देही ह! एकादसी तिथिय दीपो दा दान कर्ते वाला पुर 
विमान में वठकर स्वम लोक मेँ श्रानन्द प्राप्ठ किया करता है ।१०॥ जो कोड 
दीपौंकाहरण काक्षा वहयावोमूक (गगा) होता है या णद्‌ 
{ भव्यन्त पूं } हया करता दै मौर वह्‌ महः कटिन भ्रन् तमप नाषक सरक्‌ 
मे जाकर निश्चयी धिरतादहै॥ ११॥ वहौनरककी याठनाप्रोकोमोगनेमे 
रोते-सीलते हए मनूष्यों से यम के दूत क्ते है-यहां ददन मत बरो-यषं 
विलाप करनेका कया फल होगा अयत्र भद रोने-पौटने से इष दुः्वसे दु 
कारानहीहो सक्ताहै! यहतो ज्रििहृए पापों फल तुम्हे मोगनाही 
होगा ॥१२।५ जव पिते ्रमाद करने वालके द्वारा यह्‌ जीव भरत्यन्त समु 
पेदितत हो जाता है भौर सहो जन्म निकल जाया कत्ते हं फिर यदि एक 
मवरुप्य जन्म प्राप्त कर यह मानव एक जन्म मे भो विमूढात्मा भाकर भोगोंकी 
प्रोरदही दो लगाताहै तो विष्यो के भस्वादों से अने दित का नाय कर देता 
दै भौर छन पापों का फल भीपने के लिये यहाँ जाकर रोता दै ॥१३।१४॥ 

भज्यते च छृतं पूरवमेतत्कि वो न चिन्तितमू 1 

परस्त्रीषु कूचाम्यद्ध प्रीतये दुःखद हि वः ॥१५ 

महतं विपया वादोऽनेककोस्यब्ददुःखदः । 

परस्वीहारि यदुगीतं हा मातः कि विलप्यते ११६ 

कोऽतिभारो हरेर्नाि जिह्वया परिकीतंने 

वतितेलेऽ्ल्पमूल्येऽपि यदभिलं म्यते तदा ॥१७ 

दानाशवतहरेरदीपो ह॒तस्तद्रोऽततिदु.खदम्‌ 

इदानीं कि वित्तापेन सहृष्वं यदुपागतम्‌ 11१८ 

ललिरोक्तः च ताः श्रत्वा दीपदानादिवं ययुः" 

सस्मादीपग्रदानिन व्रतानामधिकं फलमु ॥१६ 

यह सव पहिले भरपने श्रियिदटृए कर्मोकाफत मोगाजताहै, क्या 
तमने कमी यह्‌ नहीं विचार श्रिया है! पराईस्वियो केकुचोका भन्यद्ध 
करना उप्त समय प्रीति उत्तर करता है ल््तुददप्ाप सार्योकोदृरखदेने 
काताहौ परिणाप्रच टपाकरठा है 7१६ एर्मुतत्तं (चहो) मरत्कजो 
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विषय का वापका होता है वद प्रनेक करोड वपं तक दुःपदैने घाता होत 
है। परास््रीका हरण करने वालाजो योतहै भ्रव हाय मय्या [देष 
कहकर क्यों विलाप करते हो ? ॥(१६॥ अन्य बहूत घे विपय रस के गान तो 
किया जाता दै किन्तु दस जीमसि भगवान्‌ के नाम का कीत्तन नही किया जाता 
है, ष्या हरिके नाम तेनेमे कुद बो मालुम होता दै ? वहत ही प्रलप्य 
वालि बत्तीकेतेलमे जो सदा भग्न प्राप्त किया फरताहै। दीर्पोका स्वय 
तोदानकरनेमे श्रसमथे ह विन्ुदूसरोके क्रि हए दीपोंका हरणा करता 
हैजोकिहरिके लिये दौपदान किया जाता है वहु अत्यन्त दुःख देने वाला 
होता है । इसलिये भ्रव विलापकरनेसे क्याफलदहै?भ्रबतोजो भी मनै 
करिया उसका फल सहन करो 11१७1१८ प्रग्नि ने कहा--उन सपल्ियो ते 
ललिता के कथन को सुनकर दीपदानसे स्वगे की प्राप्तिकौधी। इसलिपे 
दोप प्रदान करने काल ब्रतोंसे भी प्रधिक्‌ होता है 1१६॥ 


७६--पुष्पवगेकथनम्‌ 
पुष्पगन्धधूपरनवेयं स्तुष्यते हरिः । 
पष्पासि देवयोग्यानि ह्ययोग्यानि वदामि ते ॥१ 
पुष्पं शर्ट मालतो च तमालो भुक्तिमुक्तिमानु 1 
मल्लिका सर्वपापघ्न यूथिका विष्णुलोकदा ॥२ 
भ्रतिमक्तमयं तद्रत्पाटला विष्णुलोकदा ॥ 
करबी रोविष्णुलोकी जपापुष्वश्च पुरयवान्‌ ॥३ 
पावन्तीकुल्जकायं छ तगरं विष्णुलोकभाक्‌ 1 
कणिकारेविष्णुलोकः कुरुर्ठंः पापनाश्चनम्‌ 1४ 
परश्च केतकी्िश्च कून्दपृष्पै परा गतिः । 
वाणपुष्पेवेवरानिः कृष्यानिह्‌ं रिलोकमाक्‌ ५ 
श्रणोकंस्तिलकंस्तद्रदानरूपमवंस्तथा । 
मुक्तिभामी विल्वपव्रैः परा गतिः ॥६ 
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विष्णुलोकी भरृद्धराजैस्तमालश्य दलस्तया 1 

तुलसी कृष्णगौराख्या कल्टारोत्पलकानि च 1७ 

विष्णु्नो की भरृद् राजैस्तमालस्य दलंस्तथा हरिः । 

नीपाजुनकदम्वेश्च वररल सुगन्विमिः 1८ 

श्रवपृष्पवगं के वरिषयमें कथनज्ियाजानाहै। श्रनि देवतै कहा 
पृष्प-मन्ध-धूपनदीष भौर नवेद इनके द्वारा भगवान दरि सन्तुष्ट टरा करते ई । 
देवताके योग्य जो पुस्प होतेह उन्दे भौर जोदेव पूजनके भयोष्यहेतिरहै 
उन वताता हूं 11१।1 मालती का पुष्प श्ये माना जाता 1 तमान का पृप्प 
भोग प्रर मो्षदोनोंकादेने वाला है । मल्लिका नत्त! के पुष्प ममस्त प्रक्रार 
फैषापोंका नाश कले वते! यूचिकाके पुप्प विष्णु सोक शौ प्रदान करते 
हँ ॥१-२॥ उसी प्रकार प्रति भक्तमय दोताहै। पाटना कै पुष्प पिष्ट घो 
कैदेने वालि ह । रणि कार पूप्पो से विघ्ु लोक को प्राप्त दोतादै। जपाकै 
पपौ से मानव पुष्यवाद्‌ होता है ॥३॥ पावनो भोर बुम्बादिके दारा तया 
तकारके पूष्मो से विष्णु लोकः मिलता है । कणिकार शूनं ने विष्यपुलोक 
भ्रात होता है तथा कुरर पृष्पो स पापों काना होवा है।।४॥ पयो से-~ 
केतकी पृष्योसे मौर कुल्दके पुरतो के द्वारा देव यजन करने से परागमत्ति होनी 
दै \ वाण पुष्प-वर्दख पुष्य तया इनके पुष्यो से हरिलोक दा सेवन मरने वाना 
होता है ॥४५॥ परोक-तिलष्-वदाट सूप सम्मव पुष्पों सेमुक्तिकौप्रात्निहप्रा 
षरतो है । विल्व पत्र मौर रामी प्तरसे परागति होतो है ॥६॥ मंगु राजाङे 
प्के चदानेसेत्तयातमान दनो विष्णु लोङीहोता है तुलसी क्ष्यामा 
भोरगौरदोप्रकारकौहोत्ीदहैयेदोनोंतरहकौ कदन प्रौर कृत्टार उटयलों 
मेभीव्षप्टुसोकमेमो हो जाता है ।1७1। मगराज मौर तमानके द्लोमे 
मोहरिकीम्रा्िदहोतोदै। कदम्ब-पनुन पौरनीप तषा मूमन्षितर णनो 
बेःद्राणमी हरि श्रयन्ते र \॥६॥ 

किुकमुःनिपूष्पस्तु मोकपे नगिकर्णकैः । 

मंध्यापूष्पमित्वतक्रं रञ्ननीकेतक्तोमवेः 1६ 


करष्माण्डतिमिसोत्थ॑श्च कशकाशाश्चये धवः । 

दय तादिभिर्म॑रुयकंः पवंरन्यैः सुगन्धकः ॥१० 

भुक्तिमुक्तिः पापहानिमेक्त्या सस्तु तुष्यति । 

स्वरंलक्षा धिकं पृष्पं माला कोटिगुखावचिक्र ॥११ 

स्ववनेऽन्यवने पुष्पेस्विगुणा वनज फलम्‌ 1 

विक्षीरीन्चियेद्िष्णु नाधिङाद्धनं मोटितैः ॥१२ 

काच्चनीरस्तयोन्मर्तौगिरिकाशिकया तया ! 

करज. दास्भलीयेंश्च शिरोर्वनस्कादिकम्‌ ॥१३१ 

सुगन्धे ह्यपदं श्च पष्प॑र्नीलोत्पलंहं रिः 1 

श्रकमन्दारघतत रकुमुमेरव्यंते हरः ॥४ 

कुटजैः ककंटीपुरण्वः केतकीं न शिवे ददेत्‌ । 

करष्मारुडनिम्बसभ्रूत पैशाचं गन्ध्वजितम्‌ ५१५ 

ग्रहिसा इन्द्रियजयः क्षान्तिर्लानि' दया श्रत्‌ । 

भावा्ुष्पैः सपूज्य देवान्स्यादमुक्तिमृक्तिमाक्‌ ॥१६ 

श्रिशुक (दाक) मूनिपुष्प-गोकणं-नागकणं -सन्ष्यापुष्प-वित्व-तक्र- 
रक्चानी-केतको -कूष्यारुड-तिमि र~कुश--काश-सरोद्भव -चूतादि-मठ-वक इनको 
पृष्प दलो से जो फि सुगन्धं युक्त है, यजना्च॑न करने से समस्त सांसािक सुधों 
के उपभोग तथा भक्तिकौ प्रातिहोतीहै श्नौर पापको हानि होती है। भक्ति 
के साथ उक्त समस्त प्रकार के पुष्पादि ओ भगवाव्‌ सनतषट हप्र) करते ह । मु्णं 
लक्षसे प्रधिक पुष्पका फलहोताहै भ्रीर मालाका करोड़ गुणा भिक फल 
होता दै ॥६-१०-११।। अपने वन मे तया भ्रन्य वन में जो पुष्पो हों उने मी 
भ्रदिक वनजोंकाफल होताहै। जो पुष्प विकोशं ( दे कुचल ) हौ उनके 
दिष्णुकामस्र्चन नही करना चाहिए 1 जिने श्रविकमंग हो उनतेतयाजो 
मोदित हों उनसे भी भ्रचन नहीं करे ।1 १२६1 काञ्जासार-उन्मत्त-भिरिकगिकि 
कटज-शाटमलीय श्रौर दिरीव इनसे नरकादि का भ्र्चन करे | जो सुगन्ध युक्त 
प्रदम पद्म नीलोत्पल पुष्प हीं उनते हिका प्रचन करे \ श्राव-पन्दार-घतूय 
इनके पुष्पों से शिव का भ्रचंन क्रिया जाता है भ्रन्पदेव कानही ॥१३-१४॥ 


पृष्पवगं कथन्‌ ] [ ३५६ 


कुटज मरोर ककरी के पुष्पों यै तया केतद्धीके धृष्णो दे कभी छिद का मचंन 
न्दी करना च!हिद्‌ 1 दूव्माण्ड श्रीर निम्व सम्भूत तया गन्ध रहित पुय वाच 
होवे ई 1१५॥ श्राद्िखा-इन्दिय-जय-सान्ति-दया शूत-माव--्न भाठ भरकरारके 
ृप्ो केद्वारा देवता का यजनार्वेन कटं मानव मोगों के सुख भोर मुक्ति दोनों 
का भ्रति क्रियाकरता है वीरहा 

श्रहिसा प्रयमं पुष्पं पुष्पमिन्ियनिग्रहः 1 

सष पुष्पं दया श्रुते पुष्पं धान्तिविरिष्यते 1१७ 

शमः पृष्पं तपः पुष्पं घ्यानं पुष्पं च सप्तमम्‌ 1 

सत्यं चेवाष्टमं पुप्पमेतेस्तुष्यति केशवः 11१८ 

एतेरेवाष्टमिः पृष्पंस्तुष्यत्येवाचितो हरिः 1 

पुप्पान्तराणि सन्त्यत्र वाह्यनि मनुजोत्तम १११६ 

भक्त्या दयान्वितवरिष्णुः पूजितः परितुष्यति } ! 

चारणं ससितं पृप्पं सोम्यं धृत्तपयोदधि ॥२० 

प्राजापत्यं तथाऽ््रादि भ्राग्नेयं पूपदोपकषम्‌ 1 

फलपुप्पादिकः चेव वानस्पत्यं तु षन्चममू ॥॥२१ 

पायिवं कुयमूलाद्यः वायव्यं गन्धचन्दनम्‌ 

श्रद्धाय पिप्णुपुप्पं च खवंदा चापुणिक्रा ५२२९ 

भ्रासनं मूरिपन्छाद्ध' विष्णुव चा्पुष्पिकाः ! 

विष्णोस्तु वासुदेवाय रोना : दिवस्य या ५९३ 

मासा यह सदत प्रयम एवं धे पुष्य होता दै-- सके पनन्नर्‌ 
एन्िर्यो नो क्तंयम मे रखना यहं पूष्प दै जिसकी देवार्चन करने के शमय नितांत 
प्रावरयक्वा हीतोदटै। प्रिमा पर दया र्ना यदं मरं पंठपुष्पहै। 
भान्ति को पूंवय। हृदय में रखना यह भोएषट विरेषप्रकार श्रापृष्पहैजो 
देव्ता पषंन करने के ममयमें याजके हूदप मेः रखना वटूनही 
भष्टो है ॥१७॥ राम-तपम आरघ्यात्येमो परमश्र् एवं भत्पावर्दफः पुष्य 
क ममान. होते $ \, मा-यङ्‌्‌ पटल). दुव दोत. दै.॥ पावि पष्य. की, र. 
। बाप देष उनफे पत्रिटिि एन पाट प्रहर पुरष्यो शौ परम पाबध्यकना 


1 
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देवकेश्र्नमे होती है । हन मावारमकः पूप्पो से ममवानु वैव बहुत ही | 
सन्तुष्ट होते है । भ्रचंक को हन पुष्पों की वहत ही श्रधिकः प्रावश्यकता हठी 
है एत ॥ दन श्राठ प्रकारके मावस्वलूप पुष्पों से प्रवति हि निषष्टदी 
समु एवं परगपन हृभा करते है । हे मनुों मे श्रे ! भ्य पृष तो यह भर्न्त ` 
मे वाहते दै, प्रम मुख्य पुष्प तो वह श्रान्तरिक पुष्प ही होते द ॥१६॥ 
भक्तिके साय दया से युक्त ध्न पूष्पों से पूजित मगवाू विष्णु परितुष्ट रभा 
करते ह! वारुण जल पुष्प है भौर पृत-पाप्र भौर दधि सौम्य पुष्प ह ॥र्गा 
घन श्रादि प्राजापद्य ह तया पू श्रौर दीप प्ामनेय होते ह ! फल रौर पृषपादि 
वानस्पत्य पांचवे पुष्प ह ॥२१॥ कुश मूल भादि पायिव पुष्प है । गन्ध चन्दन 
वायव्य पुष्य कटे जति ह । शरढा--दइष नाम वाना पुष्य विष्णु पुष्प . होता ६1 
इम नाम वाला पुष्प विष्णु पुष्प होता है । इस प्रकारसे देवार्चन म येभ्र 
प्रकारके पुष्प हप्र करते ह ।॥ २२ ॥ धासन रूत्ति पदाङ्गं प्रया विष्णु यह्‌ 
भी भष पृष्यका है । विष्णु -वासुदेवादिनदला आदि भ्रयवा शिव इन सवके ही 
श्रच॑न मेः यह र्ट पुष्पिका रोती है ।।२३॥ 
८०-- नरकस्वरूपम्‌ 

पुष्पां . पूजनाद्विष्णोने याति नरकान्वदे । 

श्रायुपोजन्ते नरः प्राणं रनिच्छन्नपि मुच्यते ॥१ 

जलमग्निविपं शस्त्र क्ष वाधिः पतन' भिरेः। “ 

निमित्त किचिदासाय देही प्राणौ विमुच्यते ॥२ 

श्रन्यच्छरीरमादत्तं यातनीयं स्वकमंभिः1 

गुड क्तोऽय पापक्द्दुःखं सुखं धर्माय सगतः ॥३ 

नीयते यमदूतेस्त यमं प्राणिम्यंकरेः 1 

कुपथे दक्षिणद्धारि धामिकः पश्चिमादिभिः ॥४ 

यमाक्ञप्तेः किकरेस्तु पात्यते नरकेषु च । 

स्वगे तु नीयते घमद्ििष्ठाय.क्तिसंश्रयात्‌ ॥* 

गोघाती तु महावीय्यां वलक्ष तु पीडघते 1 

ता्रकुम्भे मादीष ब्रह्यह भूमिहारकः ५९ 


नरकस्वल्पम्‌ `] [ ३६१ 


महाप्रलयकं यावद्रौरवे पीञ्यते शनैः 1 
स्वरीवालवृद्धह्न्ता तु यावदिनद्राश्तुदंश ॥७ 
महारौरवके रौद्रो गृहक्ेत्रादिदीपक्रः 1 
दह्यते कत्पमेक स चौरस्तामिखके पतेत्‌ ॥८ 


भ्रव नरको के स्वरूपका वर्णन क्यिाजातादै ) भ्रगिनि देवने क्हा- 
भगवान विप्युके पष्प भ्रादिकेद्धारा पूजन कर्नेसे मनुष्य नररकोर्मे नदीं 
भाता है--यह मँ यबे वताता हूं" जव मानव नो वर्हांकी जीवन-यात्रा समातत 
हने बाली होतीहैम्मीर प्रायुकीसमातिहोजाती हैतो भ्ायु केश्रन्तमे 
मनुष्य की इच्छा इस कसारिक दारीरकेनद्धंद्नेबी इच्छाहोने हए भी उसे 
यहद हौ देना पटृताहै || १॥। मानव के दस पार्थिव देह के द्ोडनेकेवुख 
निमित्त हरा करते ह जिनके होने पर य्ह शरीर प्राणो से नियुक्त होताहै। 
उन निमित्तो में नल-म्रग्नि-विप-शस््-मूख-ग्याधि-पर्वत से पतन श्रादि दभ्रा 
फरते षट । इनमे किसी भी एकः कारणा की प्राप्ति हयोनेसेयह ददी प्रणोंबो 
त्याग क्रिया करता है ।1२॥ इस शरीर के व्याग देने के पडवात्‌ जँमेभौ उम 
प्राणी के प्रपने कमं होते है उन फलों को भोगने के लिये वह॒ अन्य यातनीय 
शारीरक ग्रहण कररता दहै। यदि पापकमंहोतेटै तोवह फिर भ्रन्य शरीर 
पाकर नारकीयदुखं को भोगता है णौरभ्रच्छेक्मे होते हतो धमे से सगत 
होता भरा स्वर्गादि के सुखो का उपमोग किया करना है ॥॥३।। जव यद्र प्राणौ 
इस स्तारिक पापिव शरोर कात्याणक्रता है तो म्रत्यन्ते मयद्धुरयमके 
दूर्तोकेद्ायवहप्राणी महांसेले जायाजातादै। जो पषोहोताहैउये 
मागं वलि दक्षिणद्वारयेतेजायाकम्तेहैँ पौरधर्मास्माप्राणौ होहु रत 
परिचमप्रादिकेद्रारसे षहालि तिहु 11४॥ यमराज क सामने पटक षर 
उरक प्राज्ना पाकर किद्ुरोके द्वारा यहप्राणी नरको मे उान द्विया जात्ता 
है जौ धारक प्राणि हं उते युक्ति संधय वभिष्ठ षरम॑स्ते स्वं पादिमेते 
जाया जदा ॥५५ जोगौका णत करने वाताद्धोना है रते एङ सास वपं 
छक मदा नवि नामकनरक्मे पोडादीजायाक्र्तोदै। ब्राह्यणा कानन 
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करने वाला तथा भूमिका हरण करने वाना पष्प महादी्तताप्न कम्म नामं 
वलि नरस मे डला जाता है ।1६॥ स्त्री-वालक बौर वृद्ध का हनन कने वरा 
टप जब तक चौदह इद्र प्नपना ृन्रासन का भोग क्रिया करते तव तक महा- 
नयक रौग्व नापर नरक मे' थोरे-धोरे दताया जता है {1७|| घर मौरदेष 
भादिने प्राग लगति वाला प्राणी महा रौरव नामक महानु रौद्र नरकमे' एक 
कल्वपयन्त जाया जाता है । जो चोर होताहै वद तामित नाम बति मरक 
मे डाला हदा 

नैककत्य तु शूलाय भयते यमकिकर. । 

महातामिसरङे सरपजलौकादं श्च पीडयते ॥६ 

यावदुभरमिमव्हाया न्नमिपचवनेऽसिभिः 1 

नंककत्प तु नरके करम्भवालुकासु च ॥१० 

येन दग्धो जनस्तत्र दह्यते वानुकादिभिः। 

काकोले ृमिविषशशी एकाकी मिष्टभोजनः ॥११ 

मष्ट मूधरक्ताशी पञ्जयक्रियोजिकतः । 

संदरगन्य रक्तभोजो भवेचचाष्यभक्षकः १२ 

तैलपाके तु तिलवत्पीडघते परपीडकः । 

तेलपाफे तु पच्येत शरणागतघातक्रः १३ 

निच्च्छ्रा दाननाशी रसविक्रयकोऽध्वरे । 

नाम्ना वज्रकटाहे च महापाते तदाञनृती ॥१४ 

महाञ्वति पापवुदि्धः क्रकचेऽयम्यगामिनः। 

शंकरी गुडपाके च प्रतुदेस्परममं वलव्‌ ॥१५ 

कागद प्राणिदन्ता धुरथारे च भरमिहत्‌ । 

भ्रम्बरीये गोस्वर्णाहद्र मच्छिद्रर्रशस्यके ॥१६ 

महावाप्रिय नामक्‌ मरके वम केतो के दरा प्रनेक तात 
धून पािकेद्ररामेन स्िणदाहै पौर वट्‌ सपं तषा अतोराटिने 
दणमोटादी जया करती है 1६ जोमाहठा का हनन कृरतेवाता ह्ेतादै 
उमहै नरपपे षट ग पूनि पिपत दनमे वारो भर चरसवातै ष गुः 
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पूतिवक्त्रे कूटसाक्षी परिलण्ठेढनापहा । 

बालस्व्ोदद्धघाती च करलि ब्राह्मणातिकृत्‌ ॥१६ 

विलेपे मद्यपो विप्रो महाप्रेते तु भेदिनः ॥ 

तथाऽक्रम्थ पारदाराञ्ञ वलन्तीमायसी दिलाम्‌ ॥२० 

चात्मलास्ये तमालिद्धं न्नारी वहुनरंगमा । 

श्रास्फोटजिह्वोद्धरयए स्वीक्षणान्नेत्रभेदनम्‌ ॥॥२१ 

श्रद्धारराशो क्षिप्यन्ते मातृपुव्यादिगामिनः । 

चौराः क्ष रेश्च भिद्यन्ते स्वमासाशौ च मास भुक्‌ ।॥२२ 

मासोपवासकर्ता वं न याति नरकं भरः । 

एकादशीव्रतकरो भीष्मपन्चकसद्व्रती २३ 

मधुकाहरण करने वाला पथैताप मे रौर पराये षन का तत वाता 
काल मून नर मे यातना भोगताहै। जो भ्रस्यन्त मांस का पशन (भोजन) 
कर्ने वाला होठा है कमल नरकमे प्राता है! जो पिण्ड नेही देता है भर्षद्‌ 
पुरखापो का श्राद्ध नही करते! है वह उग्रान्य नरकमें दुःख मोपता है ॥१७॥ 
जो उत्कोच भक्षी होतादहै अर्थात्‌ रिश्वितलेने वाला पुषूप दैव भरौरजो 
बन्दिधोके ग्राह करनेमे रह होते हषे दृधौर नामक नरकमे जति जो 
येदक्ी न्न्दाश्रिया करतादै वह्‌ भप्रतिष्ट लोह मन्सूप नाम वतिनरक मे 
जायाकर्तादै। मूढो गवाही देने वाला परतिवक् नरकः मे गिरता! भो 
धनषा प्रपहरगा करने वालाहै वहनी वहां पर ही परिलण्टिति होता 1 
वालक्-तृददओौरस्रीकाघात करने वाला करालमरक मेतथा प्राह्मणों 1 
सताने वासा वितेपमे पोर मादराकापान करने वाला विप्र महामेतमे 
जाताहै। जो धाक्रामणा करक पराई स्वियोकाभोग करता है वहु पात्मत 
मामकः नरकः मे लोहेषो या पत्थर की जलतो हईष्यीका प्र्गलगन क्वा 
षरथाहै। जो परम्त षा वुम्बन करता या उतत प्रलोलं वयन बता ह 
उगकौ भितः निकाव मो जाती है भोर पराहस्वोको बुरी ष्टि पे देषा ५ 
उमङेनेत्रो शा मेदन त्विाजानार 1१७ से २१५ मत्ता तषा पुती पादि 
मर्‌ कृष्न दात्त कोघगारोहटेरमे निरा दिया जादा जो वोष्ेतिह 


हानर्परिमापाक्त्यनम्‌ ] { ३६१५ 
उन ्ुराप्नों से काटा जाता ह 1 भषनेरमांस के खाने वत्ति कौमा खाना 
हो्ादै।! जो एक मास तङ उपवास करता है वह्‌ पच्य फिरकसिभी 
नरक में जाकर यातनाः नहीं सहन किया करतादै! जोएषठादमौ काव्रन 
करने वाला या भीप्म पञ्चक का व्रत करने वाला है वह मी नरकं की याठना 
नदीं मोगता है ।।२२-२३॥ 


८१ दानपरिभापाकथनम्‌ 


दानवर्मन्प्रिवक्ष्यामि भुक्तिमुवित्तप्रदाच्छ.णु 1 
दानमिष्टं तया पूतं धर्मं कुर्वन्हि सर्व॑माक्‌ ॥१ 
वापीकूपतडागानि देवतायतनानि च 1 
अन्नप्रदानमारामः पूर्तं घर्मे च मुक्तिदम्‌ ॥२ 
ग्रग्निहोत्रः तपः सत्यं वेदानां चानुपालनम्‌ । 
भ्राततिय्यं वेस्रदेवं च प्राटूरिष्टः च नाकदम्‌ 1२ 
ग्रहोपरागे यदानं सूरय॑सक्रमरेयु च । 
द्वाददयादी च यदानं पूतं तदपि नाकदम्‌ ॥४ 
ददो काते च पात्र च दानं कोटिगुणं मवेत्‌ । 
श्रयने विपुवे पुण्वर व्यतीपाते दिनक्षये ॥१ 
युग्रादिपु च संक्रान्तौ चुदंश्यष्टमीपु च 1 
सित्तपच्ेदशीसवंद्रादगीप्वष्टकासु च ॥६ 
यजो्छव विवाहेषु तया मन्वन्तरादिषु । 

वेते दष्टदुः्वम्न द्रव्यब्राह्यमलामतः १13 
शरद्धा वा यदिन तत्र सदा वा दानमिष्यते । 
श्रयने द्वं विषुवे द्रं चतकल: पटशीतयः ॥< 
चतस्रो विष्यटुपद्यश्च संकऋन्स्यो दादथोत्तमाः। 
कन्यायां मियुने मने धनुष्यपि रवेमंतिः € 


भवदानक् परिमायाका क्यनस्यि जानादै। थो प्मिदरैवने 
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कहा--भरवर्म दानके धरमोंको कहताहं जो भुक्ति यौरमुक्तिके प्रदान करने 
वलिदह। दान इष्ट है तथा धमं पूत्तं है, इसको करने वाला तभी कुछ की प्रति 
किमा करता है 11१} वावड़, कूप्रा, तालाब, देवालय, घ्र का दान भौर दा 
कराना पत्तं घमः है जोमोक्षके प्रदान करने वाला होता है ॥२॥ भन्नहोत 
करना, तपश्चर्या, सत्य ब्रत रखना, वेदो का पालन करना, भ्रततिथियों का स्वाप्त 
सत्कार करना, रलिवेश्वदेव करना ये सब इष्ट के जति हँ जो कि स्वगं केदेने 
वाले हैँ ।॥। प्रह के समयमे जो दान दिया जाता है श्रयवा सूं संकरानिं 
परभोदनदेते है तया द्वादगौ भादि जो दान कियाजाताटै वह भी पृतं 
होतादहै प्रौर दसस भी स्वगं कीप्रात्ति हमा करती है ४८ देश भर्त समु 
चितदेशमे, कालम भरोरयोप्य पात्रमेजो दान दिया जाता है बह करोड 
गुना पथिक फल देने वाला होताहै। श्रयते, विपुव मे, पुण्य दिन मे-- 
व्यतीपात मे, दिनक्तयमे, युगादि मे, संक्रान्ति मे, चतुदशी, प्र्टमो तिथिपो मे, 
शुश्तपका की पर्वदश ( पूणिमा ), सवं द्वादशियो परे, भ्रीर प्रष्टकाभों मे, गक्ष 
दष्छव, विवादो मे तथा मन्वन्तर भादिमे, वैपृतभे, देवे हए दुःस्वप्न परं भोर 
द्रभ्यब्रहमणके साभ से प्रयवाध्वद्धासे श्रिसभौ दिनमेंहो जावे, इम तरह 
दान दिषा जता मोर दान सदा दिया जा सकृताहै। धयनदो, विषुव, 
वकयोतिषां वार, विप्णुपदौ चार भरर सक्राम्ति वारह परम उत्तमह। कन्था 
भे, भिथुनमे, मोनमे भौर धनमेमूयं कौ गति होनी है ।५ से ६॥ 


पडणीतिमुषवाः प्रोक्ताः पडयौतिगुणाः फलैः 1 
धरतीतानागते पुण्ये द उदग्दक्षिणायने ॥१० 
धिरात्ककंटके नाढ्यो मकरे विशती स्मृताः । 
वतमाने तुलामेषे नान्यरतूभयतो दश ११ 
पदशीत्यां व्यतीतायां पष्टिप्वनास्तु नाडिकाः । 
पृण्याग्या विष्युपच्चां च प्रा्पदचादपि पोष्टा ॥१२ 
श्रवयग्वियनिष्ठागु नागदरं वत्तमर्तके 1 

यदा भ्याद्रविवारेणा ध्यतोपातः स उच्यते ॥१३ 
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नवम्यां ुक्लपश्स्य कार्ठिके निरना्छवम्‌ 1 

चरता धितदरतीयायां वेवाखे परं युय्‌ ५१४ 

दं वं माघमा्स्य त्रयोद्यां नमस्ये 1 

कृष्णो केचि विजानोयान्नोवा मन्वन्वरादयः १५ 

ये दिवस गख क्टेग्ये है गौर णनो दियाद्रो यख हि! भीत 
शरीर जनागढ परय भँ दो उत्तरायण भ्रौर दक्षिसायन है ॥१०॥ जक मे ठी 
नाद्विपा हवी है, मकरमें बो कटी ग ह 1 वत्तनान तुना श्नीर जपने दोनों 
भँ दथ नदियां है ।११॥ पद्शीठि क व्यठीत होने पर साठ नादि कही य्‌ 
है विष्णुग्दौमें पहन रौद पोदे पोह पृरयान्वहोगो हरण छत्र, 
अश्विनी घनिष्ठं में नागत मस्तक ञे डव रविवार टता हेतो वह व्यठो- 
पाति योग कहा बाताटै 1१३1 कातिक मामके युक्त प्म त्वमो ञ्पिको 
शतयुगर समास हुषा या । वंधाख माद्र के शुक्त पक्षनें वृठीया विविमेत्रैवा 
युर छमष्डठ हूप्राथा? माघमास कौ भपमावस्यनरंद्वपर यृनध्रगहौ यया 
यो। नमस्य मासमे ष्या पक्षम तयोद्यो मे कंलिदुगको जानना चाहे । 
म॒ प्रार्‌ मे भन्वन्वरादि दो जाते सेना बद्धे 11१४११५1 


श्रश्वयुकयुक्लनवमी द्रादयी कातिके तवा 1 
तृतीया चेद माघस्य तथा सद्रेपदस्य च ॥१६ 
फपराल्युनेस्वाप्यमावास्वा पौपस्यं कादौ वथा 1 
मपद्स्यापि दद्यमी माघमासस्य सप्तमी 1१७ 
श्रावणे चाष्टमो छृष्टा तथाञपदटे च पूरएिमा । 
कातिके फाल्गुने तद्ज्ज्वे्ठं पञ्चदशो तवा 11१८ 
ऊष्वे चवाऽहायप्या अ्रष्टकास्तित्त ईस्तिः 1 
सष्टकाख्या चाष्टमो स्वादातु दानानि चाक्नयम्‌ १६ 
गयागद्धाप्रयागादौ तीयं देवा्तयादिपु ॥ 
भपदनि दनि किदग् कन्दक्नि हि २ 
दयालवेमुखो दानं गृह खीवादुत्तरामुखः । 


३६८ { भ्रगिनपुय 


प्रायुविव्ंते दातुग्रहीतुः क्षीयते न तत्‌ ।।२१ 
नाम गोचर समुच्चार्य संप्रदानस्य चाऽत्मनः । 
संप्रेयं प्रयच्छन्ति कन्यादाने पुनस््रयम्‌ ।२२ 
मश्वस युक्त शुक्ल नवमी कतिक मातम दवादशी-पमाघकी तृतीया 
तथा भाद्रपद की तृनोया-फाल्गुन को श्रमावस्या, पोप मास की एकादशी 
श्रापाढ की ददाम, माघ मास कौस्प्तमोश्राव्शाकी श्र्टमोजोकिकृष्ण प 
मेहो, आपाढ कौ पूिमा, कातिक तथा फाल्गुन मे तथा उसी तरह गे मे 
प्वदकौ, श्राग्रहायणी के ऊपर मे तीन श्र्टका कहो गई ह । ्रष्टका्या प्रम 
हेती दै, इन समे जो दान दिषा जाता है वदं क्षय होता है अर्थात्‌ उसके 
पर्य का कभौक्षयहोता ही नही है ॥१६ १७।१८.१६॥ 
गया, गद्धा, प्रयागभ्रादिमे, तीधं मे, देवालय धादिमे दानो कोर्रा 
शित जानना चाहिये, कन्याके नही होते दै दानं सर्वदा एवं की भोर मख 
करक्ेहौ देना चाहिये । जोदान ग्रहण करनाहै उसे उत्तरकी भ्रोर मूख 
करके हौ दान कोतेना चाये । इसे दानदाता कीश्राषु बढ़ा करती है धरोर 
दान ग्रहेण करने वनिकी श्रयुक्षीण नही होती है (२०।१॥ नाम भ्र 
गोत्र का उद्यारगण करके जिसको दिया जावे उसका तया श्रना दोनों का उचा" 
रण॒ करेभ्रौर फिरजोभी सम्प्रदेयहो उते द्विया करतेह। यदिक्न्याका 
दानटोक्तौ अपना, वरकाभ्रो. क्न्याका हून तोनोंका नाम गौत्रादिलेना 
घाटि ॥२२।। 
स्नात्वाऽम्यच्यं व्याहूतिभिदंद्यादानं तु सोदकम्‌ । 
कनकाश्वतिला नागा दासीरथमहीगृहाः ।।२३ 
कन्या च कपिला धेनुमंहादानानि वं दश । 
` श्रतदोर्यतपःकन्यायाज्यदिप्यादुपागतमु 1२४ 
दुल्कं धनं हि मकलं शुल्कं शिल्पानुवृत्तितः । 
कुःक्ीदकृपिवािच्यग्राप्त यदुपकारतः ॥२५ 
पाशकद.तचौर्यादिप्रतिरूपकसाद्सेः 1 
व्याजेनोपाजितं त्स्नं त्रिवि त्रिविधं फलम्‌ ॥२६ 


दान्परिभापाङ्थनमू |] [ ३६६ 
श्रघ्यग््यव्यावाहनिकं दत्तं च प्रीतिकर्मणि 
भरात्रमादरपितरप्रप्त पड्विघः स्वीघनं स्मृतम्‌ ॥२७ 
ब्रहक्षत्विशां द्रव्यं शूद्रसयंपामनुग्रहाद्‌ 1. 
वहुम्यो न प्रदेयानि गौगरंहं शयनं स्वियः । 1२८ 
कुलानां तु दातं हन्यादप्रयच्छन्प्रतिश्र तमू । 
देवानां च गुरूणां च मत्तापितरोस्तयेव'च । ।२६ 
पण्यं देयं प्रयत्नेन यल्युण्यं चाजितं क्वचित्‌ । 
भतिलाभेच्छया दत्त यद्धनं तदपार्थकम्‌ ३० 


स्नान करके मरोर व्याहूतियों के द्वारा प्रभ्यचेना करके ननके षटित 
दान देना चाहिये । दान वहू से" प्रकारके होति है उनमें द दान महा दान 
कहे जति है । यथा-सुवरं, प्रशच` तिल, हायी, दासी, रथ, शरूमि, गृह, कन्या, 
`कपितादनुये महादान है1 श्रुत, शोय, तप, कन्या, याज्य-मौर शिष्यदे 
भाषा दभ्रा शुल्क यह सभी पुष दान है । जो सित्पानुवृत्ति से पराप्त हो, कुषीद 
(व्याज), कपि (वेत), द।शिज्य (व्यापार) सेनप्राप्तही भौरजोक्रिसीको 
भलाई करने पर प्राप्न टमराहो, परतिकेद्रारा छतक्रीटासे प्राप्ठःचोरीसे 
सन्य, प्रतिरूपक छे प्राप्त, साहष पूणं कायं से-उपलन्ध तथां व्यघन मसे उपा 
जित यहे सव तीन प्रकार का- हौाहै ` भरोर शस्त फल भौ तीन-तरह्‌ का 
होता दै ॥२३।२५।२५। २६॥। भरध्यानिि प्रौर ` श्र्या वाहनिक दिया हृभ्रातधा 
तिके किसी कामें दिया हमरा, भावा, मावा मोर पिता छे पराप्त स रीति 
से घ-प्रकारका. स्व्ीधनक्ठा गया है ।२७॥ बराह्मण, धात्रिष- भौर रवश्य 
काद्वप भरीर इनके पनु ससू का द्रव्य । बहतो कोनहीं देना चादिपे। 
गो, गृह पयन भोर स्मये एकरूकोषही देवे! यदि प्रति्रूतकर दियाहौ भ्रौर 
नन्वे ्ोप्सो पुतो का हेन होता" देवों को, गुरु वग को, मावा-दिा को 
जो दिया जाला है वभो पररयहै। कटी पर म्रजितर रिया" श्रयत्न पूर्वक 
देना परम परय है1 नको जो प्रतिनाम की इष्टा से दिवा गया दानदैतो 
वहु ष्यं ्टोठा दै 11९६।२६।२३ ०॥1- 
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श्रद्धया साध्यते घर्मो दतः वापि चेक्षयम्‌ । 
्ानशीलगुलोषेत्तः परपीडावहिष्डतः ॥३१ 

भ्रज्ञानां पालनल्ाणात्तत्पा्रं परमं स्मृतम्‌ 

मातुः शतगुणं दानं सहस पितुरुच्यते ३२ 

श्रनन्तं दुहितुदनि सोदयं दत्तमभयम्‌ 1 

श्रमनुष्ये समं दानं पापे ज्ञेयं महाफलम्‌ ॥३३ 

वर्णसंकरे ्िपणं शूद्रं दाने चतुगुणम्‌ 1 

वेद्ये चाष्टगुणं क्षत्रं पोडशत्वं द्विजवर वे ३४ 

वेदाध्याये शतगूणमनन्तं वेदवोधकै 1 

पुरोहिते याजकादौ दानमक्षयमुच्यते ॥३५ ` 

भ्रीविहीनेपु यद्दत्तं तदनम्तं च यज्वनि । 
श्रतपस्व्यनधीयानः प्रतिग्रहरुचिद्धिजः ॥३६ 
प्मम्भस्यमप्लनेनैव सह तेनव मज्जति । 

स्नातः सम्यगुपस्पृश्य गृह एीयात््रयत्तः शुचि ॥३७ 
प्रतिग्रहीता सावि्रीं सर्वदैव प्रकीर्तयेत्‌ 1 ४ 
ततस्तु कीतेयेत्साधः द्रव्येण सह दैवतम्‌ ॥३८ 

प्रतिग्राही पेद : प्रतिगृह्य द्विजोत्तमात्‌ । 

मन्दं पठेत्षत्तियात्तु उपांशु च तथा विश्ञः ॥३६ 

मनसा च तथा शूद्रात्स्वस्तिवाचनकं तथा 1 

मभयं सवेदेवत्य भरूमिरवे विष्णुदेवता ॥४० ४ 
घम शद्धा से साधित क्रिया जाता) दिया हृजा अलं मी परक्षपाा 


है। श्न भौर शोल गुणस युक्त त्तया पराई पीडा षरहिष्कृत पात्र होता दै 
जो य्न ई उनके पालने मौर रषा करभे ते वह एरम्वात्र कहा गया है । मात 
को दिया हमा दान सौ मून भ्रौर पितो दिया हवा दान एक सरह गृ 
याता षदा णात है २११३२ जो दान प्रपनो प्रवी करो दिया णाता है पनम 
हेश) भ्रपनो समौ बहिनके लिये दिया हमा दाये मथ रहित होगा द। 
पन्ये दाग छम होता है) परण मे मदक दाना दात -समभना बाहवे 
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५३३१ वरुद्धस्में दिपणश्रौर यृदरमे चनुमुूख, द॑स्यमें भ्राठ गूनाभौर 
क्लिप सोलह मुना हीतादै। वेद वेदस्वाघ्याय क्से वातिमें सौ गूनाव्या 
जवेदषा बधक हो उसमे परनन्तंदोगा ई) पुरोदिव मौर याजक भादिमें 
ओ दान दिया जाठाहै वहुक्तय रदिवहोना है 1. जोशी ते विहीन 
हचयायज्वा हों उनमें दिपराहूप्रा दान मी अनन्तद्ठाहै। जो द्विज तपसे 
रटति है रौर म्ध्ययनन करौवानाहो चनु दानि प्रहराकरनेकी षवि 
चता) वहे जलम पत्थरकी नौकाकी माति उदीके सखाय दूइ जाया 
करता 1 स्नानश््यि हमरा मौर मली-्माति उप स्परान कर्के प्रयत भ्रौर्‌ 
धुचि होकर ग्रहणं करना वाभिि 1३६1३७1} जो दान का प्रतिग्रहा उपे 
सर्वदा भायत्रो को जाप करते रहना वाये 1 सङ ्रनन्तर द्रव्य कै साय एवं 
देव फे दित कीत्तंन करना चादिपे पर्थान्‌ खाचिघ्रो का जप क्रे 1} प्रति 
प्हतेनि यालेकोयदि ब्राह्यलसे लियादहोठो प्रतिग्रह करके ठेवेस्वरषठे 
पदट्ना चाहिये 1 दत्रियतेप्रतिप्रहसलेतो मम्दस्वरसेषदढ़े वद्यसे प्रहणकरे 
छो उर्णा जाप करे भौरगद्रसेप्रति्रहतेवोकेवन मनी चापर करेतया 
स्दष्ति वाचन रे) विष्णुदेवता ख्भस्तदेर्वोकौ भूरिद पमौरभयरहिव 
दै ॥२३६।४१)1 

कन्या दासस्तया दासी प्राजापत्याः प्रकीतिताः ! 

प्राजीपत्यो गजः प्रोक्तस्तुरगो यमदैवतः १४१ 

तथा चैकशफं सवं याम्यश्च महिपस्तया । 

ष्टश्च नैच्छत चेनू रोद्री छामोऽननस्तया ॥४२्‌ 

साप्यो मेषौ हरिः कोड भ्रारण्याः प्डवोऽनिलाः। 

जलादापं वाषण स््यादारिषानीषदटादयः ॥*३ 

समृद्रजानि रत्नानि हैमसोटानि चानलः 1 

प्राजापत्यानि सस्यानि पक्वान्नमपि सत्तम ॥४४ 

मान्घवं गन्धमित्याहूवस्व वारटस्पत स्मृतम्‌ 1 

खापच्यः पिस: सर्च विा द्रा उषाप्दरगम्‌ ४४५ 

सारस्वत पुत्वकादि चिन्छकर्मा तु द्ित्पके 
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वेनस्पतिदरू मादीनां द्रव्यदेवा हरेस्तनुः ४६ 

छ ेष्णाजिं श्षय्या स्थ भ्रासनमेव च. 

उपानहौ तथा यानमूत्तायांगिर ईतम्‌ ॥४७, 

रणोपकरणं शस्व ध्वजाय सर्वदं वतम्‌ 1 

गृहं च सर्वद वत्यं सर्वेपां विष्णुदेवता ॥४८ 

शिवो वान्‌ ततो द्रव्यं व्यतिरिक्त यतेाऽस्ति हि ।. 

द्रव्यस्य नाम गृह्‌.ीयादुददामीति तथ।वदेतु (४६ 

तोयं द्ात्ततो हस्ते दाने विधिरयं स्मृतः 1 

विष्ुर्दाता विष्णुर व्यं अतिग्रह्‌ णामि चे वदेत्‌ ॥५०. 

कन्या, दास तथा दसी ये प्राजापत्य दन. कटे गये है । मकाद 
भी प्राजापत्य कहा गया है । भर्व यम दैवत कहा गया ६ 1.जो एक बुर वति 
हवे सभीयाम्य कटेग्येद) मरहिपभो याम्यहोताहि। उष (कट) भी 
सैश्त दान कहागयाहै। धेनु रोद्री होती है। छाग, (वकर) भ्रनल.क्टा 
याह । मेपञाप्य दानदहै। हरिनाम वासना क्रोड होतादहै1, पथु वंभ 
भरण्य (जंगली) ह वे सव प्रनिन कटे गये है} जलारय वार्ण. वा जागा 
ह॥ घटादि वारिवात्री ह ॥५१।४२।४३॥ णो रल समुद ज्ञे उलनन.होति. हम 
धीर सुवणं तथा सोहा ये सब भरनल होते है. रे सत्तम ! सस्य.समी माना" 
पत्य है तथा पका हा भरन्त भी ्राजापर्य नाम वाला दान होता है ॥४५॥ 

न्पसे पक्त सेव गन्धव प्रौर वह्का दान वहिस्वत्त दान कहा गमा दै। 

समस्त प्रकार के यक्षियों.का दान वायव्य कहा जाता है। विदाक्रा दनि ्रही 
कहा गया ह तथा ग्धक कहा गया हं 11४५, पुस्तक भ्रादि का दान सारस 
दान होत्ता है1 शिल्पकं दनि विश्वकर्मा नामसे' प्रसिद्धदै।, रुमादि का 
दान वनस्पति कदा जिह; ये देव द्रव्य ह्रिका तनु है\१।४६॥। छः कृष्ट 
भजन ( मृगचमं .), शय्या, रय, प्रासन, उपानह्‌, यान ये उत्तायार्गिर कह 
गये ह ॥४७॥ रण॒ के उपङ़रण शल ध्वनादि फे सव देवता होते हं भौर 
गृह भी ये दैवृत्य होवा है। इ सवके विष्णु देवता है ॥४८॥) प्रथवा #॥ 
देषा है 1 ठनि व्यठिरिक्तद्व्य है) चाठा का कर्तव्य है.कि.दव्थका कमि 
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या। दके पश्चात्‌ दापर युग ध्राया दये ब्राह्मण जव याचना करे तमी च 
दान दिया जाताया, बिना मनि कोई भी दान नहीं देता था । कलियुगे दान 
देने कौ व्यवस्था ही एकदम वदल गई है । ह्मे तो हमेशा बरावर पीये ही 
लमारहै उसे दानदेते ह ॥५५॥ मने पात्रका उदेश्य करके पर्थान्‌ गन 
मे यह सोचकर क्रि मुभे भमुक पात्रको दानदेनाहै फिर भूनिर्मे जल को 
विक्षिप्त करे । समुद्र कातीश्रन्त है जो कि इतना विशाल होता दै किन्तु दान 
का कभी भौ कोई भन्ते नदीं होता है ॥५६॥ 
भ्र्य सोमाकग्रहणसं्रान्त्यादौ च कालके 1 
गगागयाप्रयागादौ तीयंदेे महागुणे ॥५७ ` 
तथा चामुकगोत्राय तथा चामुकशर्मणे ॥ 
येदवेदांगयुबत्ताय पात्राय सुमहात्मने ॥\५म 
यघा नाम द्रव्य विष्णसद्रादिदं वतम्‌ । 
पु्रपौवगरहैश्वयंपत्नीधमंसदुगुणाः ॥५६ 
कीतिविद्यामहाकामसोभाग्यारोग्यवृद्धये । 
सर्वपापोलाप््ंयं स्वर्गार्थं मुक्रितमुक्तये ॥६० 
एतत्तुभ्यं सप्रददे प्रीयतां मे हरिः शिवः 1 
दिव्यान्तरिक्षभोगादिसमुत्पातौघधातकरत्‌ (६१ 
धर्माथेकाममोक्षाप्तय ब्रह्मलोकप्रदोऽस्तु मे 1 
यथानामसगोत्राय विध्रायामुकशमंणे ।(६२ 
एतदानप्रतिष्ठायं सूत्रणं दक्षिणां ददे 1 
श्रनेन दानवाक्येन स्वंदानानि चै ददेत्‌ ।॥1६३ 
दान दाता कफो संक्ल्पकेरना वादि) जिषदिनमभौ दान देवे स. 
तिधि, दिन पपौर प्रवं का नामबोते जते भाजसोम ग्रहण मेया वरर 
ग्रहण भें तथा संक्रान्ति भादि काल के श्रवन पवं भे, महान्‌ गण 
वगते सद्धा, प्रयाय गयाभ्रादि तीं स्याने, भ्मूङ् गोव वक्ति, भमु शर्मा 
हे त्यिजोक्रिवेद एवं वेदाङ्गो से युक्त, परम पाव एवं महान्‌ प्रात्मा वाता 
दै उपक सिथे-तरिष्यु एवं द्र परादि देवया वाते मुक मदाद्रव को (उदर 
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निःशासोच्वदयासकासंस्तु प्राणो जीवसमाध्ितः। 
प्रयाणं कुषे यस्मात्तस्मात्प्राणः प्रकी तितः 15 


इस श्रध्याय मने नाद्यो के चक्र कारा वंन करिया जाताहै( श्री 
श्रग्निहव कहा श्रव इस शरीर भंजो नाद्यो का चक्र विथभानदै 
उसका वंन करता ह| इसके पूं जान होजाने ठे भगवान्‌ हरिका्नात 
फियाजाता दहै । दस मानवकी नाभि के नीचे जो कन्द है वहां से श्रकुर निक 
लते ह । वे वहत्तर सदसत नाभि के मध्यमे व्यवस्थित है । नोचे उपर भौर 
तिरी भरर चारौ तरफ उनपे ध्यात है ।।१।२॥ यह्‌ एक चक्र की माति वहा 
पर स्थित ह इनमे परम प्रवान दस नाड्या होती ह । उनके नाम दस प्रकर 
धे ह, इडा, पिद्धला, सुषुम्णा, गान्धारो, ह्तिजिद्धा, यशा, श्रलम्बुपा पृथा, 
६, दमौ नाडा का नाम द्धन है ।१३।।४॥। ये दया प्राण॒ वहा नापा 
वता गर्द ह 1 उन दश ्रकारकी वापुओो के नाम भी दतं मातितेहै, भर, 
श्रपान, समान, उदान, व्यान, नाग, दुर्म, कूर, देवदत्त भरर ददावां वाप 
धनञ्जयनाम वालादोतादहै| इन सवम प्राण प्रथम एवं परम मुख्य षापु 
होता हनो क्रि इन सप्रकार के दशो कास्वामौ होता ।५।।६॥) यह प्राणं 
वाशु ्याय से परणता क़ पोर प्रण को प्राणि करिया करता है पर्त प्राणी 
को जीवित बनाये रखता है । यहं प्राशिणो के उरःस्यल मे स्थित रदृता द्रा 
नित्पही मापूरित क्रिया करता है ॥७॥ निःशात { मीचेकी पोर पथात्‌ 
भौतर तेने वाला श्वास } भोर उच्छुवाप्र ( ऊपर को भोर केने बास भरथावु 
व।हिर निकसने वाला स्त ) तथा कास (खासी) से यहं प्रण जीवम 
शमाधिव होता है । गृह प्रयाणं दिया करता दै पर्थान्‌ शरीर से निकल कर 
खलाजातादै दसी लिपि द्रक्षानामप्राख कदा गया दै ॥\९॥ 


संधो नयत्यपानस्तु माहारं च दृणामधः। 
मूत्रशुक्रवहो वायुरपानस्तेन कौतितः ॥& 
पोतभदितमाध्रातं रक्तपित्तकफामिलमु 1 
शमं नयति गारेषु ममानो नाम माघ्तः 1.१ 
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स्मन्दयत्यघर वक्त्रं नँव्ररागप्रकोपनम्‌ { 

उद्रजयत्ति मर्मणि उदानो नाम मारतः ॥११ 

व्यानो विनामयत्वङ्ध व्यानो व्याधिप्रकोपनः 1 

प्रतिदानं यथा कण्ठादूव्यापनादुव्यान उच्यते ॥१२ 

उद्गारे नाग इत्युक्तः करर्मश्चोन्मीलने स्यितः । 

छृकरो भक्षणे चैव देवदत्तो विजुम्मिते ॥१६ 

धनजयः स्थितो घोपे मृतस्यापि न मुचखति 1 

जीवः प्रयाति ददयाघा नाडीचक्रं हितेन तत्‌ ॥१४ 

संक्रान्तिविपुवं चैव श्रहो रात्रायनानि च । 

श्रधिमास ऋणं चैव जनरात्रधन तया ॥११५ 

ऊनरात्र मवेदधिक्का श्रधिमासो विजुम्मिका1 

ऋं चात्र मवेत्कासो निश्वासो धनमुच्यते 11१६ 

उत्तरं दक्षिणं जेयं वामं दक्षिणसंज्ञितम्‌ 1 

मन्ये तु विपवं प्रोक्तं पुटद्रयविनिःसृतम्‌ {१७ 

मनूरष्यों के बाहार को अपान वायु नौचेङीषोर लेजाञदै1 यह 
वायुके मू प्रौर शुक्र ( वीयं} का वहन करे वालादै1 इमौ लिये दसो 
भ्रपान-दसनाम सेक्डा जाताहै (६1 फयाद्श्रा पदायंभ्रोर खायादट्भ्रा 
पदां तथा मूधा टृश्रा, रक्त, रित्त, वफ, पौर वागु इन खदकोशरीरमेंजो 
धाय सम स्वरूपमें रस्ता वह समाननाम सेक्हागयादहै 1१०५ जो 
भधरों का स्पन्दन किया करता है, मुख भीर नेधरोगके प्ररोपत शिया करता 
है तया ममोका उद्रीजन करता टै वह्‌ वायु उदान-इम नामस कटा गयाहै। 
॥११॥ ध्यान भ्रद्धको विनामयित करठणहैप्रौर व्यान द्याधिकाप्रकोगन 
ह! भ्रविदिन की भाति क्एठचे न्यरापनद्दोने से य्हव्यान कटां जठिदै. 
॥1१२॥ उदृगार में इमका नाम नाग होता है । उन्मीलन करने मेंत्ित यद 
भूमं माम वानाटै) मक्षा क्रिया करनेमें ङषरभ्रादि जेमार्दतेनेमें इमञ 
नाम देवदत्त होवा दहै 1१३६ धोपमे न्वित वायु घनञ्जय नामचच पृकादा 
षाठादैन्तोक्गिमानवकेमूतहोजानि परमो उखनदीं दौढृठादहे} (क्प्रान 
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क्रिया क्षरने पर वहे निक्रल जाना रै) इस प्रकान्से यह्‌ जोव दश घेनाय 
रहता है । इतस्ते वह नाडी चक्र है 1 १४।१ संक्रान्ति, विषुव, श्रहोरत्र, भ्रयन, 
अधिमास, शृ, ऊनरात्र, धन यै सव होते है ।११५।॥ ऊनरात्र हषी ध 
प्रधिमात विजृम्भिका है, ऋण कास (खो) है निःसर धत है, उत्तर 
पर दक्षिस वाम ध्ौर दक्षिणा सना वलति जानने चाहिए । मध्यमे विषुव 
वताप्रागयाह \ जोपृट्‌ द्रप से विनिःसून होता है (1१६।।११५१ 

संक्रान्तिः पुनरस्य व स्वस्थानात्स्थानयोगतः । 

सुपुम्णा मध्यमे ह्यङ्ग इडा वामे प्रतिष्ठिता ॥१८ 

पिगला दक्षिणे विग्र ऊर्वं प्राणो ह्यहः स्मृतम्‌ 1 

भ्रपानो रात्रिरेव स्यादेको वायुदंश्ाटमकः ॥१६ 

श्रायामो देहमध्यस्थः सोमग्रहणमिष्यते । 

देहातित्च्वमायाममादित्यप्रहणं विदुः ॥२० 

उदर गूरयेत्तावद्वायुमा यावदोत्सितम्‌ । 

प्राणायामो भवेदेष पूरको देहपूरकः २१ 

पिधाय सरवद्राराणि निश्वासोच्छुवासवजितः। 

संमुणंकुम्भवचिष्ठ त्राणायामः स कुम्भकः ॥२२ 6.4 

मुज्चेद्रायु ततर्तूर्वं शवासेनेदेन मन्त्रवित्‌ । 

उच्छ.वासयोगयुक्तश्च वायुपूरध्यं विरेचयेत्‌ 1५२३ 

उच्चरति स्वयं यस्मात््वह हावस्थितः श्िवः। 

तम्मात्तस्वविदां चेव स एव जप उच्यते ॥र४ 

[फर पने स्यानसे स्यान का पोप द्घक्ठो ही संकरान्ति,है। सुषुमा 
पध्यम प्रह मेप्रौरवाम मेष्टा प्रषषठित रहा करती है ॥१८॥ विना 
षत्रिण पड्म रहनी! दहे विप्र । उध्वं हैप्राणहैजोद्िनिष्षटाण्पा ४। 
धरान राति । दम्रशारते एको पहवायु दत स्वशूप वाला रहकर) 
ह ।।१६९॥ इमदेदके मध्ये रहने वाला पापामही सोमग्रहण माना जाता 
टै । देष्ाति तस्दजो भायाम दहै उये मूं ण्ण कहने है ॥२०॥ उदरते वपु 
भाजददद वोटहोगून्ण कलावाद! द्वेदी व्रणाया इहु रहा 
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दै। यह्‌ वेदेन पूर है भ्रः इदे पूरक कते ह । समस्त दारोकोबन्द करे 
भौर निःपराष तया उच्छवास से रदित होकर सम्पू कम्म की मातिर 
श्सेही कुम्भक प्रालायाम कहा जाता है ॥२१।२ 11 फिर इसके पश्चत्‌ एक 
श्वासे ऊपर कोवायु कात्याग करे! मन्व के वेत्ता को चाहिए कि उच्छ 
यास्त योगसे युक्त होता हमा वायु को ऊष्वं भाग मे छोडे (२३ स्वयं त्व 
देह मेँ धवस्थित होता हूभ्रा दिव का उचारण करे 1 इसे तत्त्व वेतामो का 
यदी जपकहाजाता है \।२४॥ 


श्रयते द्रं सहस्रं कं पट्‌शतानि तथैव च । 
श्रहोरात्रेण योगोन्द्रो जपसंख्या करोति सः ॥२५ 
श्रजपा नाम गायत्री ब्रह्यविष्णुमहेश्वरो । 
श्रजपां जपते यस्तां पुनर्जन्म न विद्यते २६ 
चन्द्राशिनिरविसंयुक्तो श्राया कुण्डलिनो माता । 
इत्प्देशो तुसा ज्ञेया ग्रकुराकारसस्यिता ॥२७ 
सृष्टिन्यासो भवेत्तत्र स वं सर्गावलम्बनात्‌ । 
खवन्तं विन्तयेत्तस्मिन्नमरतं सान्विकोत्तमः ॥२त 
देहस्थः सकलो ज्ञेयो निष्कलो देहवजितः 1 

हंस हतेति यो ब्रूयाद्धःसो नाम सदाश्चिवः।.२९ 
तिलेषु च यथा तेनं पुष्पे गन्धः समाधितः 1 
पुस्पस्य तथा देहे सबाह्याभ्यन्तरं स्थितः 1३० 
ब्रह्मणो हदये स्थान कण्ठे विष्णुः समाधितः! 
तालुमध्ये स्थितो दरो ललाटे तु महेश्वरः 1३१ 
भ्राणाग्र तु शिवं विदात्तस्यान्ते तु परापरम्‌ । 
पश्चधा सकलः प्रोक्तो विपरीतस्तु निष्फलः ५३२ 


योमौ्द्रवुश्प रातदिन चे द्वशौखहजारद्धुसौजपदी सेन्याक्टा 
हद्दी योगीन्द्र कहाजतादै। भ्रजपा गत्वरी द्यनाम द वह ब्रद्या, विष्य 
भौर मद्र स्वल्प वानोदै। जो उमभजपा शा जदकस्ता है उष्ठका 
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पुनजेन्म नहो होता है ॥२५।२६॥ चन्द्र, भरमि मरौर सूपं ते पृक्त प्रादय 
गुश्दतिनी मानी गरदूहै। वह हपदेश मे रहत है ्रौरप्रक्रुरकेभरारारमे 
सस्थिन होती है 11२७॥ चह पर शृष्टिका न्यास होता है। वहं स्म के भव 
लम्बन से उस्म सवणा करते हए श्रमृत का चिन्तन करे यह्‌ सास्विकोत्तम है॥ 
॥२८॥ यह देहम र्थित स्वल सममना चाहिए ओ निष्फलं है वह्‌ देह ते 
वेजतिहोता है! जो हंस हस यह बोलता है वह हस नाम सदा शिवदीदह॑। 
॥२६॥ तिलो मे जि तरह तेल प्रर पुष्यो मे जितत प्रकार से मन्ध माधि 
रहा करता है उसी भाति से वह्‌ पुदय के देहमे वाहिर श्रौर भीतर सयित 
रहता ह ॥६॥ ब्रह्म का स्यान हृदय मे है, कण्ठ में विष्णु समाश्रित रह्‌! करते 
है. तालुके मध्यमे खर स्थित है मोर ललाट मे महेश्वर रहते ह ।॥३१॥ प्राण 
के भप्रभाग को क्षिव जानना चाहिएु रौर उसके त्त मे परापरको समभो! 
हस तण्हे पच प्रकार का सक्ल वहा गया । इसके विपरीत जो है वह निष्कल 
सयवा निष्फल होता दै ।॥३२॥ 


प्रासादं नादमुत्थाप्य शततन्तु जपेदुयदि । 
पण्मासास्सिद्धिमाप्नोति योगयुक्तो न संशयः ॥३३ 
गमागमस्य ज्ञानेन सवंपापक्षयो भवेत्‌ । 
श्रशिमादिगुमेश्र्यं पड्मिमसिं रवाप्नुयात्‌ ॥।३४ 
स्थूलः सूक्ष्मः परश्च ति प्रासादः कथितो मया । 
स्वो दीधः प्लुतश्च ति प्रासाद लक्षयेत्तविधा ॥२५ 
हस्व दहति पापानि दीर्घो मोक्षप्रदं मवेत्‌ । . 
याप्यायने प्नुनश्चो ति मूध्नि विन्दुविभूपितः ॥३६ 
श्रादावन्ते च स्वस्य फट्कारो मारणो हितः 1 
प्रादावन्ते च हृदयमाकृष्टौ सप्रको्तितम्‌ ५३७ 
दैवस्य दक्षिणां मूत्ति पञ्चलक्ष स्थितो जपेत्‌ 1 
जपान्ते पृदोस्तु दशसाहल्ति नौ मवेत्‌ 1३८ 
एवमाप्प्रायित्नो मन्त्रो वदयोच्वाटादि काग्येव्‌ । 


नाडोचक्रकयनम्‌, ] {. ३८१ 


ऊर्वे शून्यमधः शून्यं सव्ये भृन्यं निरामयम ३६ 
त्रिशून्यं यो विजानाति मुच्यतेऽसौ ध्र वं द्विजः । 
प्रास्नाद' यो ना जानाति पज्मन्वमहातनुम्‌ (४० 
बरष्टवरिञत्कलायुक्त स श्राचायं उच्यते । 
तथोकारं च गायत्रीं रुदरादीन्वेत्यसौ गुरः ॥॥५१ 


प्रास्राद नाद को उठा कर शततन्तु यदि जाप्या जवेतो छः मास 
मेसिद्धिको प्रप्तिहोता दै षिन्तुयोग से युक्त होकर करे, दसम तनिकभी 
संशय नहीं है ॥३३।। गम भौर प्रागमके ज्ञान से समस्त प्रकारके पापोक्ा 
क्षयहो जातां हैभ्रौर प्रणिमा, महिषा प्रादि सिद्धियोंके गुण एवं रेश्वये 
कोष्ट मासमेंदही प्रा्तकरेता है ।1३४॥! मने स्पल, सूक्ष्म मौर पर इस 
भ्रकारसे प्रासादका वर्णन क्रिया है। वह्‌ प्रासाद हृस्व, दीर्घं गौर प्लुत 
षस प्रकार से तीनः प्रकार का लक्षित करना चाहिए ॥३६॥ हस्व पपौँका 
दाह करता है-दीधं मोक्ष का प्रदान किया करतादहै गौर स्नुत है वह प्राप्या. 
यन ( वरृष्ठि) करेप्रं सूर्ढामें बिन्दु स्वरूप मरं विभूपितत" ग्हता -दै ।*३६।। 
भादि भरर भन्तमें ह्व के पटूरार मारण में हितकारी होता" टै प्रौर भादि 
पषा भन्त मेहूदय कोधाग्यंणर्मे कहा गयाहै 11२७) देव कौ दशिणा 
भूति को स्थित होकर पांच लाख जप करना चादिएु} जपके बन्वमेंधृत का 
हम दद सदसत करना चाहिए ॥1३८॥1 इस प्रकार से प्रशं प्राप्ापिित हने वाला 
भर्थाद्‌ प्रणंतया सृ हृप्ा मम्ब वश्य कमं एवं उच्चाटन भादि समी कर्मों को 
केरासक्ता है1.उष्वं मे शुम्य, मध्य बरं शून्य प्र भ्रयोमाय. में निरानय 
शून्यमे ,1३६॥ जौ ब्राह्मण हसन प्रकारसेत्तोतों प्रकारके. धन्य कानन 
रखता है वह्‌ निष्वयही द्ुटकारा पा जातादहै। जोप्राषठादकौ नदी जानदा 
दैजो कि यज्ञे. मन्म-का महावतु होगाहै मोर भरदठोषखकलसा-से युक्त हैवदे 
भावायं नहीं कहा जाया करता है । सौ प्रहारे भोद्धारप्रीर गायत्रो एवं 
ष्दरपरादिकोमी-यटं गुर जानता दै ।॥४०।१४१॥ 
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एवं संध्याविधि कृत्वा गायन्रीं च जपेतस्मरेष्‌ । 
गायज्छिष्यान्यतस्तरायेत्कायः (यं) प्राणास्तिथंव ॥१ 
ततः स्मृतेयं गायनी सावित्री ततो यतः { 
भ्रकादानात्सा सवितुर्वाग्ह्पत्वात््ररस्वती ॥२ 
तज्ज्योतिः परमं ब्रह्म मगेस्तेजो यतः स्मृतम्‌ । 
भा दीप्तावित्ति रूप हि भ्रस्ज पाकेऽथ तत्स्मृतम्‌ 1३ 
श्रोपध्यादिकं पचति भ्राज्‌ दीप्तो तथा भवेद्‌ 1 
भगे: स्याद्श्नाजत इति वहुलं छन्द ईरितम्‌ ॥४ 
वरेण्यं सवतेजोम्यः श्रेष्ठ वे परमं पदम्‌ । 
स्वगपिवगंकामेर्वा वरणीयं सदेव हि ५ 
दृरतेवर्खाथेत्वाजाग्रतस्वप्ाद्िवजितम १ > ~ 
नित्य शुद्धं बुद्धमेक सत्यं तद्धीमहीश्वरमु ॥६ 
श्रं ब्रह्म परं ज्योतिर््यायेमहि विमुक्तये । 
नज्ज्योतिर्भेगवान्विषुजगजन्मादिकारणम्‌ 11७ 
शिवं केचित्पठन्ति स्म शक्तिरूपं पठन्ति च । 
केचित्सूरयं केचिर्दार्न वेदा अभ्निहोत्रिणः ¶८ 
अग्न्यादिषूप, विष्युहि वेदादौ ब्रह्म गीयते । 
तत्पदं परम विष्णोदवस्य सवितुः स्मृतम्‌ ॥६& 


इस प्र्यायप्रे यायधोङके निर्वाणका वर्णन क्रिया जतादै। धी 


भग्नदेव वोले- म उक्त विधिसे सन्ध्या के विधान क्रो पूणं करके फिर 
गायत्री का स्पररण एवं जाप करना चार्दिए । सिष्यों को गायत करती हई यद्‌ 
च्राए स्वा कर्ही ह । छरीर भौरश्रण दोनोंकी रशाकरने वाली है ष्सी 
लिये द्रत पायवो नापते कहा ग्या] यह्‌ सविता काप्रकाषा करिया करता 
है इसलिए इसका साम ताविव पडाहि 1 यहषाणोके षप वाली ह इसीलिपे 
खरस्वती £ ॥१-२॥ उसको ज-उयोत्ि ह वह हो परम ब्रह्य है! इसे भयं 
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वैज कहा गया दै। यह “मादो” इम घातु कादौतिके अयं रूप वनता 
है । मथवा -शरस्न पाङ" इष चातु से यह्‌ रूप वाग गया है ।1३॥ प्रोषि 
भादि का पाचन कर्तो है तथा श्रन्य “माज दीपो" इम घातु घे यह ग्मः 
स्प वनताहै। च्राजते इति भगं इम तरह से बहत प्रकारे छन्दनेक्हादै 
॥।२॥ ¶रेरपम्‌ः--इमका श्रयं है क्कि यह्‌ खमस्त प्रकारके तेस श्ष्ठपरम 
प्दहै मरौर स्वं तथा भरपवगें (मोल) कामों केद्वारा सदाही वरणाक्रनेके 
योम्व होवा है ॥ ५॥ “न. वरशे"-इख घातु चे जिसका सयं वरणा करना 
होवा दै, जो जागरत्‌-्वप्न भ्रादि वे रहित दै, नित्य एवं शुद्ध तया बुद्ध है, एक 
एवं सत्थ स्वरूप है उपक ईश्वर का ध्यान करते ह 11 ६॥ मं पर्‌ ब्रह्य ज्योति 
कायान करता हं भौर भ्रपनी व्द्िपस्पसे मुक्तिक प्राति करने के तिये 
ष्टी ध्यान कर रहा हूं 1 वह ज्योति भगवानु विष्णु जो जनु के जन्म श्रि 
के काग्णस्वष्पहै! उती न्योत्तिको कद्ध साधना कटने वाते मक्त दिव कडा 
करते है मोर प्रन्थ भक्त गणु शक्ति कहते है । दद्र्से सूपं भौरदुद्धवेद के 
भाता भनि होत्र करने वलि मभ्नि कहा करते ॥७-८॥ प्रणिन पदिके 
स्प वालाविष्णुहौ वेद यादिमें श्रह्म--इ नामस गाया डया करवाटै। 
वह दही विष्णुकादेव खविताका प्रमु पदक्हागपाटै॥\६॥ ४ 
महदादयः सुधते हि स्वयंज्योतिहंरिः प्रमु: 1 

पर्जन्यो वायुरादित्यः शोतोप्णा्ं शच पाचयेद्‌ ॥1१० 

भ्रग्नी प्रास्ताऽ्टृतिः सम्ययादित्यमुपतिहते । 

भ्रादित्याज्ायते वृष्टं टे रप्र ततः प्रजाः ॥११ 

दधातेर्वा धीमहीति मनसा धारयेमहि । 

नोप्त्माकं यश्च मश्च सवेषां प्राणिनां धियः ।१२ 

चोदयास््रेरयेद्वुद्धीमक्ति.णां मवकर्ममु } 

दृ्टादृ्टविपाकेषु विष्णुमूर्याग्िरूपवान्‌ \॥ १३ 
ईश्वरप्ररितो गच्छत्स्व्मं वा श्वभ्रमेव वा। . 
ईदावास्यमिदं खवं महदादि जगरः ५१४ 4 
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स्वगा; ऋोडते देवो यो हंसः पुरुपः प्रमुः । 

ग्रादित्यान्तगं यच्च भरस्य वं-मुमुधुभिः ॥१५. 

जन्ममत्युविनाशाय दुःखस्य त्रिविधस्य च । 

ध्यानेन पुरुपोऽयं च दर्व्यः सूर्यंमरडते ।॥ १६ 

तत्त्वं सदसि चिद्ब्रह्म विष्णोपंत्परमं पदम्‌. 

देवस्य सवितुर्भर्गो वरेण्यं दि तुरीयकम्‌. ॥ १७ 

देदादिजाग्रदाब्रह्य प्रह ब्रह्य ति' धीमहि । 

योऽ्ावादित्ये पुरुपः सोऽसावहूमनन्त श्रम ॥. 

ज्ञानानि शुभकमदीन््रवतंयति यः सदा ॥१८ 

मदद श्रादि प्रसुव क्रि जतिहै। प्रभु हरि स्वयं ज्योति स्वल्प 
पजन्य-वागर मौर भ्रादित्य पोत भरर उष् मादि से पाचन करते ै॥ १९ 
परनि प्रात भ्ादूति जो कि विविषूवंक भली भाति दी जातो है वह प्रादि 
को पूवत हे । फिर परादित्य (सू) से वृष्टि होती है। वृ हे" भप्र-फी 
उत्पत्ति होती दै पोर उस अघ्नते प्रजाका उद्भव हुभ्रा करतां है ॥'११॥ 
दधाति (षान. पारणे) दष पातु धीमहि प्रयोग होता है! इसका भ्यं 
होतादैकिमनसेधारण करे! जोभं है वह ^नः' भर्थातु हमारी समतप्त 
प्रालियोकी वुद्धि को प्रचोदित करे श्रयति प्रेरणा भ्रदान करे । भोक्तामो के 
समस्त कमों में वुद्धि को समुचित प्रेरणा प्राप्न होवि 1 दृष्ट भौर भर निपाकीं 
भे विष्णुमयं भौर भ्रग्नि के स्वरूप वाना षृश्र के द्वारा प्रेरित होकर स्वं 
भयवा श्वभ्र मे नाया करता है । महद्‌ से भ्रादि तेकर यह सम्पूणं जगदु ह्ण 
काही प्रावा है) भगवान्‌ हरि स्वं भ्रादिके- द्वारा क्रीडा किया फरतेै। 
मोदेव हम है वहप्रमु पुष्प है। मादित्य के भरन्तगत (मध्य भें स्थित) भगं 
नाम वातातेज है । मुमृधुप्रो ( मोक्ष को इच्छा रखने वालों ) कैट्रारा तीन 
गकारे ( धाध्यात्मक-परापि देविक-पाधिभोतिक ) दटःत के प्ररं संसारम 
जन्म लेना ठया मृष्यु को प्रात होना इसके विनाश के लिए ध्यान से सूयं मंश्ष 
मेंस पृष्पबा द्धन करना वाटिए 1१२ से १६॥ सटषमे (समामे) वव 
वि ब्रह्य भोहि भगदेद्‌ विष्यु का परम, पदै, सविता .देव- काः भो भं 
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वुरीयक एवं वरेएय होता है ! हे देहादि जाग्रद्‌ बह्म यन्ति मेहीम्रह्म है 
दप प्रकारके घ्यानं करे} जो यह भ्रादिव्यमेपुस्पहै वह यहर्मेहीहूंमनोम्‌ 
-श्रनन्त हँ । जो सवंदाज्ञान रोर शुम कमे ्रादि कां श्रवत्तंन शिया करता 

, है.॥१७-१ा 


८४--रानाभिपेक्रकथनम्‌ 


पुष्करेण रामाय राजधर्म हि पृच्छते ! 

यथाऽऽ्दौ कयित तदद्सषिठ कथयामि ते 1१ 

राजधर्म परवक्ष्यामि सर्वैस्माद्राजवमंतः। 

राजा भवेच्त्रुहन्ता प्रजापालः सुदण्डवानु ॥२ 

पालयिष्यामि बः स्वान्घिगेस्यान््रत माचरेत्‌ 1 

संवत्सरं ख वृणुयाल्पुरोहितमय द्विजम्‌ ११३ 

मन्तरिणश्चाखिलात्मनान्महिपीं धमेलक्षणाम्‌ 1 

सांवत्सर नृपः काले ससंभारोऽभिपेचनप्र ॥४ 

कुरयानमृते नृपे नात्र कालस्य नियमः स्मृतः । 

तिलैः सिद्धार्थकैः स्नान सांवत्सरपुरोहितंः ॥\५ 

धोपयित्वा जयं रान्न राजा भद्रासने स्थित्तः। 

रभयं घौपयेद्‌वद्धान्मोचयेद्राज्यपालके ॥६ 

पुरोधसएऽभिपेकासपराक्षयैनद्री साल्तिरेव च ! 

उपवास्याभिपेकाहे वेयग्नौ जुहुयान्मनून्‌ 11७ 

वैष्णवानैन्मन्त्ास्तु साविघान्वेश्वदेवतान्‌ 1 

सौम्यान्स्वस्त्ययन दामं श्रागप्यामयदान्मनुन्‌ ॥ 

दस प्रध्याय मे राजां के भ्रभिपेक का वर्रोनक्िि जातादहै। 
श्री भ्रगिनि ने कहा--राना के क्या-क्या चमं भ्रा करते ह--यह बात पृष्टे 
वलि श्रीराम के च्िपुष्करनेजो सबसे प्रथमश्रादि काल मेंक्हाथाषहै 
बलिष्ठ ! लोक उसी के धमान भ तुमको वतलाता हूं 1 १॥॥ पूष्कर ने कहा--्य 
पव राजाङे घमं को बतताठभा । पूरं राजाधर्मत्ते राजा एतरभों फाहुनन 


३म६ ] { अनिन पुण 


करने वाला भ्रौर प्रजा का पालन करने वाला सुदशड वाला होता है ॥२॥ 
समस्त धमं मे स्ित रहने वले प्राप सोमो काम पालन कूगा--दस प्रकार 
के व्रत को,ब्रहण करना चाहिए । उक राजा को सम्वत्वर तक ब्राह्मण पुरोहित 
का वरणा करना चाहिए ॥३। धरात्मन्ञ समस्त मन्तियो का श्रीर्‌ धमंके लक्षणों 
वाली महिषी ( पटराभिषिक्त प्रधान रानी } का वरणं केरे। समयषर पूर 
सम्भार के सहित सम्वत्सर राजा का मभिवेचन होता है ।1४॥] राजा के मृत 
होजाने षरही श्रभिषेक नहीं करना चाहिए+ इसके लिए काल कानियम 
कदा गय। है । सिद्धाथंक तिलों से साम्बत्सर पुरोहितो केद्वारा स्नान कराया 
जाता है ।1\५॥ राजाका जय घोपित करे क्कि राजा भद्राप्न परस्थिता 
ह । समस्त प्रजा में किसी प्रकार काश्रव भय नहीं होगा-रेसीभी स्व॑र 
सज्यम घोपणा करनी चाहिए } जो राज्य के पालन भें वृदध हों उन श्टकारा 
दिला देना चाहिए ॥६]। पुरोहित क द्वारा राज्याभिषेक होने से पूवं णे शांति 
कर देनी चाहिए । भ्रभिषेक के दिन मे उसवास करके वेदी फी भगिनि में मनर 
से हवन करना चाहिए ॥७॥ विष्णु सम्बन्वी मन्त्रो का तथा इ से घम्बन्धित 
मन्त्रौ फा रौर सावित्र एवं वदव देवत सौम्य मन्त्रों का उच्चारण कर हवन 
करे । स्वस्त्ययन एवे कल्याणा तथा भरायुष्य भ्रौर प्रभय देने वति मन््रो से हवन 
करना चाहिए ॥८॥ ४ 

श्रपराजितां च कलशं वन्दरदक्षिणपाश्वं गम्‌ 1 

संपातवन्तं हैमं च पजयेद्गन्धपुष्पकंः ॥€ 

प्रदक्षिणावतंशिखस्तप्तजाम्बूनदप्रभः । 

रयौघमेघनिर्घोपो विधूमश्च हतादानः ॥१० 

श्रनुलोमः सुगन्विश्च स्वस्तिकाकार'सत्निभः 1 

प्रस्नाचिमंहाज्वालः स्फुलिद्धंरहितोहितः ११ 

ने द्रजेयुश्च मध्येन मार्जारमृगपक्षिणः। 

पवताग्रमृदा तावन्मूर्घानं शोधयेन्नृपः १।१२ 

यल्मीकयग्रमृदा कणौ वदनं केश्चवालयात्‌ 1 

दृददरालयमूृदा प्रीवां हृदयं तु नृपाजिरात्‌ ॥१३ 


रजाभिपेककयनम्‌ } [ ३८७ 


करिदन्तोष्टतमृदा दक्षिणं तु तथा भुजम्‌ । 
वृपदशद्धोद्धृतमृदा वामं चव तथा मुजम्‌ ११५ 
ससोग्रदा तथा पृष्ठमुदरं घंगमान्मृ दा 1 
नदीतटदरयमूृदा पाश्वे संडोधयेत्तथा ॥१५ 
वेश्याद्वारमृदा राज्ञः कटिशौचं विधीयते ! 
यज्ञस्थानात्तथं बोरू गोध्यानान्नानुनी तवा ॥१६ 
श्रपराजिता-कलश--वल्ि के दक्षिणा पाश में स्यित सम्यात वाते हैम 
कलश का गन्वाक्षत पुष्पों वे पूजन करना चाहिए ।! & !! उस उमये रग्नि 
क्रिस भरकर का हो--यह वतते है--दक्षिण की श्रोर भ्रावत्तं शिखा षाला 
तपाये हुए सुत्रं की प्रमा कै वल्य अमा वाला, रय समूह ्रौर मेष के निर्घोप 
वाला, घूर घे रदित हुताशन (रग्नि) होना चाहिए 14१०॥ श्रनुलोम, सुन्दर 
मन्ध शक्तं तधा स्वस्तिक ( साथिया }) के प्राकार के तुल्य होवे। प्रसक्त भ्रचि 
(लो) वाला धर्थाव्‌ भच्छी तग्ह से जिसमे लो निकल रही हो, महान आला 
वाला भरर स्फुलिगो (तिद्ध) वे रदित भग्नि ही उस बेला में हितकारी होता 
है 11११1 राज्याभिपेकं के संमय पूरा-पूरा ध्यान रखना वाहिएु {कि मध्य माग 
मे मार्जार ( दिल्लौ ) मृग ्रोर पक्षोन जावे । राजा कोप्वेठको बोटीकी 
मिटटी से श्रपते मूर्ढां का शोघन करना चाहिए ॥ १२५ सपं की वावी (रहने का 
व्िलियास्यान) के भ्रमे क्री निद से कानों का श्तोघनं करे । भपवानु कैदाव 
के देवालय की मिट्टोसे भ्रुव का सोघन तथा इनद्रालय कौ मृत्तिकां ते भ्रीवा 
काश्मीर राजाके श्रागनकी मिटूढीसे हृदय को शौवन करना वादिए्‌ ।*१३॥ 
हायीके दाते उखाड़ हृदया लोदी हृ मिट्दी से दाहिनी सुजा काण्वं 
वैलकेरसीगसे खोदी हृ मृत्तिका चे वई मुज का शोष करे 1१४ सरो- 
वरक्ो मृत्तिके पौीठकाश्रौर संगमकीमिदट्टोसे उदर काश्रीरनदौके 
दोनो तर्यो कौ श्द्र से दोनों पनवां का शोधन करना चाहिए ५१४५ किसी 
वेश्वाकेधरकैट्रारफीम्निटूटी तेराजाकोकटि {केमर) कौ यु्टिकरनी 
चावि । यन्न स्यान की मृत्तिका से दोनों ऊर का तया यो-वन्दने कै स्थान 
की मृ्तिकाते दोनो घुटनों का शोधन करना अवश्यक है ।\१६॥ 
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अश्वस्थानात्तथा जडे रथचक्रमृदाऽ्च्िके ! 

मू्घनिं पञ्चगव्येन भद्रासनगतं नृपम्‌ ॥९७ 

श्रभिपिश्वेदमात्यानां चतुष्टयमथो घटेः । 

पूर्वतो हेमकुम्भेन पृतपूणन ब्राहमणः ॥१ 

रूप्यकुम्भेन याम्ये च क्षीरपूेन क्षत्ियः। 

दध्ना च ताम्नक्रुम्मेन वेश्यः पश्चिमगेन च ॥१६ 

मृन्मयेन जलेनोदवशूद्रामात्योऽभिपेचयेत्‌ । 

ततोऽभिचेकं नृपतेववहवृचग्रवरो द्विजः ॥२० 

कुर्वति मधुना विग्रव्छन्दोगछच कुशोदकैः । 

संपातवन्त कलश तथा गत्वा पुरोहितः ॥२१ 

विधाय वन्हिर्ां तु सदस्येषु यथाविधि 

राजश्चियाऽभिपेके च ये मन्या: परिकीतिताः ५२२ 

तस्तु दान्महाभाग ब्राह्मसानां स्वनंत्तया 1 

ततः पुरोहितो गच्छेद्रो दिमूलं तदेव तु ।२३ 

दातच्छिद्रर पात्रेण सोवणेनाभिपेचयेत्‌ । 

या प्रोपधीत्योपधीभीरथयेत्ुक्तेति गन्धकंः.॥र्‌४ 

चुदधास शौ मिटे होनों बो कापर रय के पिये कीसी हर 
महसे वेरो का धोघन करे ) भद्रान पर संत्िति राज कै मूर्दाशो प्प्‌ 
श्य मे धभिवेचन करना वारिए्‌ 1 यह्‌ प्रभिपेक वार भ्रमात्य (मन्तो) पदों 
केदारा भरे । पूथंमे पृतसेभराहूषा सुवणं केषटते ब्राहमणषरे | वापे 
िनिग्रि्तपटनेजोरि दूपनेमराहूपा हो ददिष में हात्रिय पमि 
भरे | परिम द्धा मे रिषत होकर वेष्यताप्नका बना ुपा ददीत परषपरिएं 
पट्‌ तद्र प्रभदिक बरे ॥१७।१८।१६॥ म्ट्रके पटक सेकरभोर् णम ने 
भषटृपा हो उत्तर दिता म त्वित ोषृ्पूदर वणं षाता अमाष्वदाजाशा 
धमिव दरे । हमरे धनम्तष् दह्तृव थेषु द्रि राड डा प्मिपेचनषरे॥२०॥) 
िप्रम्पुते पोरद्न्दोय दृपोरशकने बरे! पुरोहित सष्याव वति बल्य) 
पाहि भो ष्ठा रररे षदश्यो पे यवार्पि दर्यो ठे पमिपिशमेगो 


राजामिषेक्कयनम्‌ | { ३८६ 


भौ मन्त्रके गेह उवङ द्वारा ववो महामाय वते ब्राह्मणो के श्न्ञोकेष्ाय 

` देना बाटिए्‌ ! इसके उपरान्त पुरोहित वेदी ॐ पून के निकट अवे \२०५२१॥ 
रेदारदा) सखौदधिद्र वाले मुवर्णोकेपात्र से जश्रिचेक करना चाहिए्‌। भ्या 
प्रोपधि त्मोषपौ मीर्य इस मन्त्र का उच्चारणं करग्रष के दात स्पध 
करे ॥ २४ 


पुप्पैः पुष्पवतीत्येव ब्राह्यरीति च वौजकैः। 
रत्नैराशुः क्षश्च ये देवार वुढतेदकेः पर्‌ 
यजु्चं्यद्‌वेदी गन्वद्वारेति सस्युभेत्‌ 1 

शिरः कण्ठ रोचनय। सर्वेतीर्योदकंटिजाः 1२६ 
गीतवादूयादिनिघोपिंश्वामध्यजनादिमिः 1 
सर्वोपधिमयं कुम्भं घारयेयुवृं पाग्रतः ॥२७ 

ते पदयेहपंसं राजा धृत वं मङ्खलादिकम्‌ { 
भ्रम्यच्यं विष्णुः ब्रह्माणमिन््रादं्च ग्र्हराय्‌ 1२5 
व्याघ्रचर्मत्तिं शय्यामुपविष्टः पुरोहितः 1 
मधपर्कादिकः दत्त्वा पटुवन्ध प्रकारयेत्‌ ॥२६ 
सनतो मुकुटवन्धश्च पन्दचमंत्िर ददेत्‌ { 
प्र.वादुयेरित्ति च विचेच्टरपजं वृपभांदजमू)३० 
दीपिजं सिंहजं व्याघ्रजातत चमं तदासने 1 
भ्रमात्यसचिवादींश्च प्रतीहारः प्रदशेयेव्‌ 1३१ 
गोजाविगृहदानाद््ंः सवत्सरपुरोहिती । 
पूजयित्वा द्विजानप्ाच्यं ह्यन्यान्मरमोत्रमुख्यक्रः ११३२ 
वहि प्रदक्षिणीकृत्य गु नत्वाऽथ पृष्ठतः 
वृपमालम्य गां वत्सं पूजयित्वाऽय मन्वितम्‌ १३३ 
श्रश्चमाखुह्य नायं च पूजयेत्तं समारुहेत्‌ 1 
परिभ्रमेद्रानमार्गे ब युक्तः प्रदक्षिणम्‌ 11३४ 

ररे विने दानाय: प्राच्यं उर्वान्विसर्जयेव्‌ १३१ 
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“"ुष्यवती" इत्यादि के दसा पूया जे “्राहमण इत्यादि कै हां 
चों से "पाशु श्षिरानद्व' इसत र्नो से शे देवाश्च" दतयादि से वदोदक क 
द्वारा, यजुवद तथा प्रयवंवेरो "गन्ध द्वारः इत्यादि मन्व से संश करे । 
शिरभ्रौर फरठ को रोचना से करे शरोर ब्राह्मण समस्त तीयो के सये हए 
जलो से क्त एवं सर्वापि के सित कुम्म को राजा के भागे गीत-वाच कै 
निधिं द्वार तथा चामर श्रोर व्यजनो के सहित धारण करे" ॥(२५।२६।२७॥ 
राजा उसको देसे तथा दपण, धृत ओर मद्धन वस्तुरो को देवे । फिर मगवान्‌ 
विष्णु का भर्वन करे श्रौर ब्राह्मणो इन्द्रादि देवो तवा प्रदेवो का शम्य 
करना नाहिएु ।॥ २८ ॥ व्याघ्रचमं वातौ शय्या पर उपविष्ट परहित मधुक 
भ्रादि देकर यह बन्ध करे ॥ ३६ ॥ राजाको मुकुट बन्ध पच्च चरभत्तर देवे । 
“युवा चैः इत्यादि मनवो क दवारा विषेन्ट्पज-वृपमाशज-दी पिज सिह पौर 
प्रीरघ्यापघ्रजात चमं को उसके प्रासन पर देवे। फिर प्रतीहार कोग्रमाल 
एवं सचिवे आदि को दिखलाना चाहिए )३०।३१।1 मौ-अजावि-गृह्‌ शरादिके 
दानों से दवारा साम्बत्सर पुरोहितो का पूजन करके तथा मन्य द्विजो का यडन 
करके गोत के मुख्य व्यक्तियो के साय प्रगति कौ परिक्रमा करे । गुह का भरमि 
वादन करके पच्च वृप का स्मालमन कर गौ भ्रौर वत्स का पुजन करे मनं 
प्रश्चप्रौरनाग क्रा पुजन करे भीर ठस पर फिर भ्रारोहृणा करे । राज मागं म 
दक्षिस कौ श्रोरसे भ्रमण करना चादिए्‌ । इसके उपरान्त पुर में पवेश करे 
भ्रौर दानादि ते सवका सत्कार करके विजित करे ॥३२ से ३५।। 


८४-- सहायसंपत्तिः 
सोऽभिपिक्तः सहामात्यो जयेच्छ्न्तुपोत्तमः 1 
रान्ना सेनापति; कार्यो ब्राह्मणः क्षत्वियोऽय वा ॥१ 
कुलीनो नीतिशाक्चज्ञः प्रतीहारश्च नीतिवित्‌ । 
दूतश्च प्रियवादी स्यादक्षीणोऽतिवलान्वितः ॥१२ 
„ ताम्बूलधारी नास्त्री वा मक्तः क्लेशसहः श्रियः । 
~ सरांचिविग्रहिकः कायं पान्च.रयादिविधार्दः॥३ 
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मोर रसोई षर पनँ जानि वाला होना चादिए्‌ ॥४॥ राजा के षमा के जो षस्य 
होवे धमं के लाता~-लेदक पभ्रौर धकर वेत्ता एवं मित्र होने चाद्िए1जा 
राजा के दौवारिक प्रपात द्वारपाल हो वे हितंपौ भौर पाह्वान करने कै समध 
फो जानने वालि होने चाहिए ॥।५॥ जो धन का भव्य प्र्याद्‌ कोप {खनान) 
कास्वामो प्रधिकारी हो वहु रत्नादि की पूरी जानकारी रखने वाना--भय- 
द्वार मे हितकारी नर होना वािए । जौ राज धरान की व्यक्तियों की विरता 
करने वाला वद्य हो वह भ्रयुवेद शास्त का पृं पण्डित होना चाहिए । हषी 
खनि का पधिकारी हस्तिविद्या का परिदत होना चाहिए । इसमे बुलक्षस-~ 
स्वभाव श्रादि सवके ज्ञान होना भरावश्यक है ।। ६ ॥ धम को बीतने वाता 
गजाध्यक्ष भौर भश्वाध्यक्ष होन चादिएु जो गज श्रौर प्रश्च दोनों का भारोहण 
भौ घानते दै । दु का भ्रध्यक्ष हितकारी होवि। जो र्थो फापतिहो बह 
वास्तु विद्या का परिदत होना चाहिए ॥।७।! यन्त मृक्त-पाणिमूक्त-भृक्त भीर 
मुक्तधारित नियुद्ध मे कुशल प्नौर राजा का हितैषो एवं भस्य कौ विद्ाका 
भराचायं दोना चादिए्‌ 11) 


वृद्धश्चान्तःपुराध्यक्षः पश्वादद्वाधिकाः स्त्रियः । 
सप्ततयन्दास्तु पुरपाश्चरेयुः सवकर्मसु ॥6£ 
जाग्रतस्यादायुधागारे ज्ञात्वा वृत्तिविधीयते 1 
उत्तमाघममघ्यानि वुदृघ्वा कर्मारि पाथिवः ॥१० 
उत्तमाधममध्यानि) पुरुपा (न्वि) नियोजयेत्‌ । 
जयेच्छुः पृथिवीं राजा सदहायानानयेदितान्‌ ॥११ 
धर्मिषठान्वमंकायेषु शरुरान्सड्ग्रामकमंसु । 
निपुरानयंकृत्येषु सरवंत्र च तया शुचीन्‌ 11१२ 
स्त्रीषु पण्डानियुच्वौत तीक्ष्णान्दाख्णकमंयु । 

यो यत्च विदितो राज्ञा शुचित्वेन तु तं नरम्‌ ।1१३ 
चमे चाये च कामे च निगुश्चीताघमेऽचमान्‌ । 
सजा यथार्‌ कुर्याच उपधामिः परीक्षितान्‌ ॥१४ 


३६४ ] [ श्रनि परण 


॥ १२१४1 रजा श्रौर बन्वी दोनो को न्याय के श्तुखार्‌ दत्वि वनेचर्ो की 
नियुन्नि करे जो उनके षो के खोज ङेदूएने मंकु्न हों वैदी वही 
प्रघ्यक्ष मी रवे ५1 १५ जिसका जिघ् काम मँ कोशल हो उसक्य जशो के करत 
भे नियोजन करे । जिनके पिता तथा पितामह नौकर रहै हयँ उनको ही प्रमत्त 
कायो मर नियुत्रत करने चाहिए ॥१६॥ 


विना दायादछृ्येषु तत्र ते हि समा मताः । 
परराजगृहारपराप्ताञ्चनान्तंश्रयकाम्यया (१७ 
दुष्टानप्यथ वाड्दष्टन्सश्चयेत प्रयत्नतः । 

दुष्ट जञात्वा विश्वसेन्न तद्वृत्ति वतयेद्े 11१८ 
देशान्तरागतान्पाश्वे चारेर्लाल्वा हि पूजयेत्‌ । 
शत्रवोऽभ्निविषं सर्पो निस्विशमपि चैकतः 11१६ 
भृत्या विशिष्टं विोयाः कुभृत्याश्च तथेकतः 1 
चारचधुरभवेद्राजा नियुद्धीत सदा चरान्‌ ॥२० 
जनस्याविहितान्सौम्यांस्तथाऽज्ञातान्परम्‌ । 
वणिजो मन्तरकुशलान्सावत्सरचिकितसकान्‌ ॥२१ 
तथा प्रव्रजिताकारन्वलावलविवेकिनः 1 


{ नँफ़स्य राजा श्रदष्याच्दुद्ध्याद्वहुवाक्यतः ॥२९ 


~ 


रागापरागौ भरत्यानां जनस्य च गुणागुखान्‌ 1 
शुभानामयुमानां च ज्ञानं कुयद्धिशाय च 1२३ 
श्रनुरागकरं कमं चरेद द्रागजमू 1 
जनानुरागया लक्ष्म्या राजा स्याज्जनघ्चनात्‌ ॥२४ 


दायाद द्यो के विना दह परवे सामान मनिग्येरह। दूरे राजा 
बे यहे प्राप्त होने वतते मनुष्यों को, जोक्गि यहां श्राश्रम प्राप्त करना चाही 
हवे बाहे दृषटभो होया सजन हं उनको प्रयत्न पूर्वक भव्य दौ पररय दे 
देना वादिष्‌ 1 यदि यह ्ान ह जवि करि दु हे तौ उसका विति 
भोवष्हन क्रे परोर न उरक ब्यवदार नें भ्रावे ठया न व्तीभूत चने ॥१५- 


दुग॑सेन््िः ] {[ ३६५ 


श्या जोच्रन्पदेसद्धे पामे श्रि हो उनका दूतीं केद्वारा ज्ञान प्राप्त करके 
किर उनका घर्कार करना चाहिए । दइतर-परण्नि-दिप-मू्य बोर निह्वियिये 
सव एकश्रौर है इन सवस भृत्य विशिष्टं जानने चाहिर्‌ 1 जौदुरेमृत्यहेतिहै 
वेएकम्मोरर्दै। दूतही राजाकेनेव भा करते भ्र्थातु दूर्गोकेद्राराही 
राज सुव कुछ देषा करते है 1 इसनिये सदा भ्च्छेदुनोकी ही नियुक्ति राजा 
को करनी चािए ॥१६।२०। जन कँ श्रविद्ित-सौम्य तया भापस में अज्ञात 

, चिज-मन्य कुशल -माम्वत्मर चिकित्स र-प्रत्रजित श्राकार वलि-वलावलके 
विवेक रखने वालि दूतो की नियुक्ति करनी चाहिए ! राजा कोक्मीमी एक 
भ्रादमौ पर शद्धा (मरोमः) नरी करना बाहिए 1 बहतो के वाक्यों वर मरोया 
करना चाहिए (२१।२२॥ भूर््यो के राग आर शपो कौ तथा जनके गुणों 
भरर प्रगुलोको भुमका तया श्रदरमोकान्ञान कश्ना चाहिए! व्यकेलिए 
ज्ञान करना चादिएु\ जो कमे अनुराग करेवालाहो उषेकरे जोधििग 
करने वालाहो उपे त्याग देवे । जनता के भ्रनुराय प्ररं लर्मो सेप्रनोरजन 
रञ्जने राजा होता है ५२३।२९॥। 


“ ८६--दु्मसंपचिः 


दुग संपत्तिमाच्यास्ये दुर्गदेशे बसेन्रपः । 
वंश्यशूद्रननप्रायो ह्यनाहायेस्तथा परेः ॥1१ 
िचिदुब्ाह्यणमरयुक्तो वहुकभंकरस्तया । 
श्रदेवमात्ुको भक्तजलो देशः प्रशस्यते ॥२ 
पररपीडितः पृष्पफलाान्यश्चमन्वितः ! 
अमम्यः परचक्रारं व्यातस्कर्व्जिठः ॥३ 
परणामेकतमं दुगं तत्र छत्व वसेद्‌वलो ॥ 
घनुदुंगं महीदुर्गं नरदुर्गं तथेव च ॥४ 

बां चैवाम्नुदुर्ग च मिरिटु्ं च मार्गव 1 
सर्वोत्तमं शंलदुरगं ममेय चान्यमेढनम्‌ } पभ 


६६६ ] [ भन्नपुराण 


पुर्‌ तत्र च दृषा देवतायततनादिकम्‌ । 
अनुयन्वायुयोपेतं सोदक ` दरगंमुत्तमम्‌ 11६ 
रानरक्ां प्रवक्ष्यामि रक्ष्यो भूपो विपादितः । 
पश्वाङ्गस्तु शिरीषः स्याम्मूत्रपिष्टो विषार्दनः ।13 
श्षतावरी चिद्नरुहा विपध्नी तण्डुलोयकम्‌ । 
ोपातफी च कह्वारी ब्राह्म चित्रपटोलिका ॥५ 
मण्डूकपर्णी वाराही धाच्यानन्दकमेव च । 
उन्म,दिनी सोमराजी विपध्नं रत्नमेव च 11६ 


पुष्कर ने कहा~- भ्रव दुगं सम्पत्ति के दिषय मे वंन कशता ह। 
राजा कोसदादुर्ग मेही निवास करना चाहिए ष जो दुगं प्रायः वैश्य भौर पू 
जन वाला होता है तथा धमो केद्वारा प्राहरण करने के रयोग होता 
11 १॥ राजा के निवास का देश वहो प्रस्व होता है जहां पर कुछ ब्राह्मणो ठे 
संुक्त हो भोर बहुत कमं करते वलि व्यक्ति जहां रहते हों ।'भ्रदेव मत्क पौर 
भक्त जल देश होना चाहिए ॥ २॥) दू्रोकेद्धारा पोडा से रर्हित प्रीर पुष्प 
हया फल भौर धान्य से समम्वित स्यान राज के निवासका होना चार्दिए । 
परचक्रं के गणन न करने के योग्य तथा ब्याल भ्रौर तस्करो सि बजित हवे 
॥4३। च प्रकारके दुमो भेले एकः तम दुगं वनवाकर बली को निवास करे 
फे योप्यहोताहै । दुगं कोद्य क्रिमि ये ह--धनुदुनं -महीदुनं नस्यं -वाभ स 
पम्बुदुगं भोरष्ग्द्िं मेैभेदहै1 हे भार्गव ! इनके प्रकार के द्गारम 
सवते भेर शन दु होता ह । यह पभय भोर पन्य भेदन होता दै 1 
चह प्र पुर होना चादिए नशं हट प्रादि खव हों भौर देवाप्तन श्रादि ५ ह 
य्यापुपो से युक हना चादिए तया जल के सरदि दुगं उतम दु हता दै 
॥६।+ प्रद राजाको रला के विषयमे बताया जाता 1 राजा विष पादिवे 
स्था करते के योग्यहोताहै। शिरीष का पच्वाङ्ध सूत के साथ पोतारा 
धिषा नाय होता है 11७11 द्िघ्र दद्रा घतावरो विष के नाता करने वाती 
हाती $ । तष्ट रप्-सोषाठको-कल्दारी रही -वित वटोतिका-मरः 
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तेया सुरक्षा एवं सृष्यवध्या कर उन्हे पालित खये श्रौर देवों स्यापना 
करनी चाहिए । देवालय जो मिद का बनवाया जावे उसे पुष्य होवा है किनु 
वही यदि काष्ठ से बनवावे तो ज्यादा पुरयप्रद होताहै। लकड़ी सेभी श्रधिक 
पूर्य टो के बनवानेसे होतादहै1 १२॥ ईटोंत्तेभो पत्यो दरार बनवानि 
से पुण्य दोना है । क्ष॑लजसे भौ घथिक पुष्य स्वणं एवं रलौ द्वार उनवानै से 
होता है 1 देवगृहे कौ रचना करके क्रीड़ाकरे वाला नृप समस्त सांषारिकि 
सुलोपमोग भ्रौ प्रन्त मे मोक्ष प्रातु ससार के जन्म मरण स्वरूपी भ्रावागमन 
से छुटकारा दोनो की प्राति जिया करता है ॥१३॥ चित्र बनाने वातता--गीत 
प्रोर वाद भ्रादि तवाप्ेश्षण केके य्य भ्रादि एवं दानं कने व्रालाततषा 
तत, धृत, मधु मीर दूध श्रादिति देवता का स्नान करि मातत यानृष देव" 
लोक फो चता जाता है 1, {५/1 राजाका कत्तव्य दहै क्रि लदा ब्राह्मणों की प्रचा 
करे श्रोर उनका शूणंतया पालन-पोषण भी करता रहे । राजा को कमी गौ 
दविजल्व का हरण नही करना चाहिए । एक सुबरं -एक गौ भोर एक एत 
भी भमिकाहरण करने वाला नृप जत्र त्क भूत सम्लव हो तव तकं नरक की 
यातनाए्‌ भोगा करता है । दुराचार काद्रेषन करे समस्ठ पामे मी सित 
कोभीब्राह्मएके वधे कहीं भो ययिक बड़ा पाप नहौ होता टहै। भरेव को 
दैवत करते दै भ्रौर दैवत को श्रवत ब्राहाणु किया करते है ॥१५।१६।१७॥ 
ये ब्राह्म महामाग वलि हुप्रा करते ह उन्द तो सव॑दा ही नमस्कार ही करना 
चादि॥ यदि कोई सताई हई ब्राह्यणो रोरी है ततो उसके उप्त रुदन का यह 
प्रमाव एव परिणाम होता है कि उससे समस्त राञ्य-कुल पथा भ्रजाका ना 
हो जाता है ॥1१८॥ 

साघ्वी स्व्ौणा पालनं च राजा कुर्याच्च धार्मिकः 1 

च्िया प्रहृष्टया भाव्यं गृहका्टीकदक्षेया ॥१६ 

सुसंस्छृतोपस्करया व्यये चामृक्तहृस्तण । 

यस्मे दयात त्वेनां शुशर, वेत्त पतति सदा +\२० 

मे भर्तरि स्र्मायब्रह्मचये स्थिताऽ््धना । 

परवेश्मदटचिनं स्यात स्यात्कलहुशातिनौ ।२१ 


दुग्पत्तिः ] { ३६९६ 


मण्डन ब्रजयेन्नारी तथा प्रोपितभचरका। 

देवत्तारघनपरा तिष्ट दूमचु हिते रता २२ 

घारयेन्मंगताययि किचिदामरणं तया 1 

भ््रर्भिन या चिन्नारी साऽपि स्वगं मवाप्नुयात्‌ 1९३ 

धियः संपूजनं कार्य गृहसंमाजंनादिकम्‌ 1 

द्राददयां कार्तिके विष्णु गां सवत्सां ददेत्तया 1२४ 

सावित्या रक्तौ भर्ता सत्याचारव्रतेन च 1 

संप्म्यां मारग॑दी्पं तु सितेऽम्यच्यं दिवाक्ररमर २।५ 
पुत्रानाप्नोति च स्व्रीह्‌ नात्र कार्यां विचारणा (२६ ५ 
जो राजा धरम मै निष्ठा रसता है उपका कत्तव्य है कि उपै घतो- 
साध्परी ल्वियों का पालन करना बिए । स्त्रोओो प्सप्न होगोहैभोरगृढ 
कायो मी उवे दक्ष होना चादिए्‌ ॥१६॥ धरमेजोभो सामान हो वह्‌ उपे 
मस्त रखन7 चादि । तथा व्यय करने हाय कभौ नहीं भवना चाहिए ! 
प्त्रिनारीकोजितेभो देवे भ्र्यातु जिषे साय विवाह कर बन्दाकवादान 
करदेवे उसे प्रपने पतिद्यीस्वौ कफो मनो-मांति सदा खेदाकरनी चाहिषु ।२०। 
यदिस्पीका पति मृत ही वि भोर भोर वह उसे मरने के पश्चत्‌ बराचये 
भेँरहैतोउसेस्वमंकीप्रातिहूमाकूरतोटै। स्ोको कमी दूगरेकेषरमे 
वि नहीं र्नो चाहिए मौरन च्म श्वडकरनेके स्वमवे वातीह दहौना 

-धादिए्‌ ॥२१॥ जदस्य्रौकापतिपरदेशमेदहातो र्वे धपना शङ्गार नहीं 
करना धारिएु । उदे मो स्थिविमें सर्वेदादैवोंकाप्राराषन करते टृए भरपने 
श्वामौ के हिमे संलग्न रहना चारिए 11 २२ ॥ केवल मगल ठे नियेकोर् 
साधारणु-षा ही धाभरपण चस ममय उसे धारण करना वादिए। जोनायै 
पिको मृद्युहो जने पर उमक्षो हो चिताङे छाय जम करर मतीद्धो जावा 
करतोदैष्हुमभोष्वगेष्ी प्राति स्या करतो है 1२३५ स्पो को मवंदा मसो 
भरशारद्धशधरो भा पूजन करना धादिए भरर धर मा ममार्जन प्रादि कायं करना 
घादिए्‌ । कत्तिक मानम दादी षे दिन दिष्यु ष यत्समे युकः भौ काशन 
भरे 1 सापितरोनेप्रपनेदी स्वीव्वकेगसरेप्पनेस्वामी दी रदाङीदो। 
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यट सच्चे श्राचार श्रीर व्रत का महार व्रत हौता है । मांसीपः मास की सत्तमो 
के दिन शुक्ल पक्षमे सृं का पूजन कर मारी पोका लाम प्रात करती है 
ईप कुछ भौ सन्देह नदी है ॥२४।२५।२९॥ 


८७-- राजधर्माः (१) 


ग्रामस्याधिपति कुर्यदशग्रामाचिपं नृपः। 

शतग्रामाधिपे चान्य तथैव विपयेश्धरम्‌ ॥१ 

तेषां भोगविभागश्च मवेत्कर्मानुरूपतः ¶ 

नित्यमेव तथा कायं तेषां चारः परीक्षणम्‌ ॥२ 

ग्रमि दोषान्समुत्पन्नान्प्रामेशः प्रशम नयेत्‌ । 

श्रक्तो दशपालस्य स तुः सत्वा निवेदयेत्‌ (1३ 

शर.त्वाऽपि दशपाल्लोऽपि तच युवितमुपाचरेत्‌ । 

वित्ताद्याप्नोति राजा वै विपयात्तु सुरक्षितीतु ।* 

धनवान्धममाप्नोति घनवान्काममश्नुते ! 

उच्यन्ते विनां ह्यर्थः क्रिया ग्रोप्मे सरिया ॥५ 

विद्नरेषो नास्ति लोकेषु पतितस्याधनस्य च ॥ 

पतितश्च तु गृह्न्ति दरिद्रो न प्रयच्छति ॥६ 

धनहीनस्य मार्याऽपि नैव स्याष्टशवतिनी । 

राषटरपीडाकरो राजा नरके वसते चिरम्‌ ।1७ 

नित्यं रज्ञा तया भाष्यं गभिएो सहधर्मिणी । 

यथा स्वं सुखमुत्सृज्य गभस्य सुखमावहेत्‌ ॥< 

द्र प्रध्याये राजाकेयमोां वादन कियौ जातां है। पष्प नै 
शटा--राजाशोदा प्रमो पररए्क मपिपति नियत करना पहिए । प 
प्रामादिक जानाह्ै। दरी प्रकोरहन ददे अवर तौ प्रामों्र्एक 
पिनि दमादे जो एकः श्रहार दा राजादेः नोवे छोटा-सा राडाही के षन 

[8 होता है ॥2॥ प्रन पापमाप श. जोद्षप्राप पोर प्राप्न डे परष्यहादोद्य 
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के वतयेगये है. मोष प्रौरविमाग उनके का्णेके भ्रनुमार दही होता है। 
राजाको उनके कारयं-का परोक्षणदूतःकेट्रागन््यि ही करते रहना चाहिए 
॥२॥ ग्रामे यदि कोर किसी मौ प्रकार का दोप उ्वश्चहो जवो ग्रामके 
नध्यक्षकाक्तंव्यदहै किञ्चे आन्ठ कर.देवे 1 यदिकोदं एेषादहीदोपदैकि 
दशपाल उसे प्रशान्त करने में भ्रसमयं है ठो ऊपर उसके दिपय मे जाकर निवे. 
दने कर देना चाहिए ॥। ३ ॥ दद्यपाल शो भौ श्चवण कर प्रम वी युक्ति सोचे 
भौर उपी प्रकार से शमनमी करे । भ्रपने सुरक्षित देश से ` राजा वित्त (चन) 
म्रादि प्रा क्ियाक्रठाहै।! ४ ॥1जो घन वालाहोताहै बही षमंकालाम 
प्रसि करिया.करता है भौर हमे घनो पृष ही ययेच्छ मोग श्रिया करता है । 
बिनाधनके सारी क्रियारु िघ्न-मिन्न हौ ज्या करती है -दिषघ वर्ह ग्रीष्म 
कलमं नदीकौ दाहो जाती है ॥५॥ संखार मे एक पतित भ्रौरनिधेनमें 
कोई भी विदेपतता नदी दिखलगई देतो है । परतिठ ते को मौ कृ प्रहए नहीं 
श्रिपाकरतेह गौरजो दशिद्रिहै वहस्वयंही क्रिसिकोकृद्धं नहींदेताटै 1६1 
जोघनसे हीन होवा है उश्वकती मार्या भी वदा मे रहने वानी नहीं हज करी ह 
रये .राषटरको पीहा देने वाला राजौ बहुत सपय ठक नरम वात क्रि क्ता 
है 1131 .यला को सवदा रेषा ही होना चाहिए जसे ग्रिणी भौर सदपमिरी 
होतो रहै । वह्‌ श्रपनै सुख का त्याग करके यमके मुखठका दही सदा .ष्यान रखा 
करतीदै 15 ` 

कि यज्ञेस्तपसा तस्य प्रजा यस्य न रक्षिता 1 

सुरक्षिता. प्रजा यस्य स्वरंस्तस्य गृहोपमः ॥6 

अरक्षिता: प्रजा यस्य नरकं तस्य मन्दिरम्‌ ! 

राजा पड्मागमादच्चे सृकृतादुदुष्डृतादपि 11१० 

धर्मागमो रष्चणप्व पपमाप्नोत्वरस्षणात्‌ 1 

सुममा विटमीतेव राजवत्लमठस्करेः 1११ 

भरस्यमारः प्रजा रश्याः कायत्येश्च विद्रोपततः 1 
- रक्षिता तद्मयेम्यस्तु राज्ञो भवति सा प्रजा ष्‌ 
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भ्ररक्षिता सा भवति तेपामेवेह्‌ भोजनम्‌ 1 

दृटसंमदरदनं वुर्याच्छास्तरक्त करमाददैद्‌) ॥१३ 

( कोपे प्रवेश्चयेदर्धं नित्यं चाधं द्विजे ददेत्‌ । 

निधि द्विजोत्तमः प्राप्य गृह्णीयात्सकलं तथा ॥१४ 

खतुर्थमष्टमं भागं तथा पोडश्चमं (कं) द्विजः । 

चरएोकमेण दद्या निरव पात्रे त घमतः ॥\१५ 

श्रनृतं त वदन्दण्डचः सुवित्तस्यांशमष्टमम्‌ ! 

प्रनष्टस्वामिकसृव्यं राजाग्यब्दं निधापयेत्‌ ॥१६ 

उत राजाके यजं भौर तपथर्यासचे क्या लामदै जि्ठकी प्रजी ही 
रक्षित न रहती हो । तात्पयं यह है कि विना प्रजा की रक्षाकै यन्न तप भादि 
सभी निष्फल है । जित राजा की प्रजा भली-भाति रक्षितं है उसके लिए स्वगं 
गृह के समान हौ होता है ॥६।। जिस राजा की प्रना सुरक्षित एवं युती नही 
ह उसका मन्दिर भौ नरकके ही तुल्य दहै । राजा प्रजा के सुकृत भौर दुष्त 
(पूर्य-पाप) दोर्नो से छटा भाग लिया करता ह \\ १५ 1} प्रजा कै सुरकषण ५ 
हो धमं काश्रागम (प्राना) होतादै भौरप्रजा कीरक्षान करते षाप की 
प्रापि दभ्रा करकी है) रजाके प्रिय तस्करोंके द्वारा पुभगा प्रजा बिं के 
समान इरी हुई रहती है ! विशे रूप से कायस्थो के द्वारा खाई जानि ाली 
प्रजा की धवश्यही रक्षा करनी चाहिए । उनके भयते सुरक्षित प्रजा रजा की 
प्रिय होती है ॥११ १२॥ जिस प्रजा कोरक्षानहीं की गर्ह वह्‌ केवल उन 
लोगोकाहौ भौजन वन जाया करती है । इसल्तिएु राजां कौदुरटौकाभती- 
भाति संमदेन करना चािए प्रर क्तास्त्रमेजोभी बतायागया है वहुकर 
भ्रजासे लिना चाहिए १३ \1 जो करका धान प्रजाते प्राप्त हो उतका श्राषा 
भाग कोपमे जमा रनः वादिषु भोर भरधभाग काब्राह्मणो कोदानदेदेना 
चादि । भे द्विज निधि को प्रात कर समस्त को ग्रहृण कर लेवे । चनुं~ 
प्म पौर सोलह भाग ब्राह्यणा कोक्रम सेपात्रको धर्मां निपिकादान 
कर देना चाहिए ।॥ १४-१५। उसके दिपय में शूठ बोलने याति को दरड देना 
चादिए । वद दण्ड वित्तका पाटवं भंश दोना चाहिए । जिस सम्पति 
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श्वामो नष्ट होमथा हौ जते रजा अपने पासि तीन वं तकं धरोहरकेलूपमे 
रदे ॥१६॥ 


अवविव्यव्दाद्धरेत्स्वामी परेण नृपतिर्हरेत्‌ 1 

ममेदमिति यो व्र यासोऽ्थयुक्तो ययाविधि 11१७ 

संपाद्य सूपसंख्यादीन्स्वामी तदुद्रव्यमर्हंति 1 

वालदायादिकमूक्यं तावद्राजाऽनुपालयेत्‌ ॥1१८ 

यावत्स्यात्स समावृत्तो यवचद्वाभ्तीतज्ञंशवः । 

वालपुत्रासु चैवं स्याद्र निष्कुलासु च ५५१६ 

पतिब्रहममु च स्त्रीषु त्रिधवास्वातुरासु च। 

जीवन्तीनां तु तासां ये संहरेयुश्च बान्धवाः ॥९० 

ताङ्शिप्बराचचरदण्डेन घा्भिकः पुथिवीपति. । 

सामान्यतौ हृतं चौ रेस्तद्रं दद्यात्स्वयं ) नृपः (२१ 

चौररद्पधिकारिम्यो सजाऽपि हृतमाप्नुयात्‌ । 

अहते यो हृतं ब्र याच्नि.सा्यो दण्डय एव सः; 1२२ 

न तद्राज्ञा प्रदातव्यं गृहे यदगृहेगेह तम्‌ ! 

स्वरषटपण्यादादयाद्राजा वि्ततिम दविज ५२३ 

युत्कशं परदेगाच्व क्षयव्ययप्रकाद्चकम 1 

ज्ञात्वा संकत्पयेच्छुल्क लाभं वशिग्यथाऽऽप्ुयात्‌ ॥२४ 

तीन सानकै अन्दर स्वामी रति लेलेत्रै) इसके ऊपर हूषरेखे 
एजाकोलि णेना वादिए्‌ } जब्र कोई यह क्ट कि यह भरौ सम्पत्ति है वहम 
उ युक्त विधि ङे ्रगुखार सम्पति कास्ख्प प्रौर स्या आदिक संपादन 
परकै स्वामो उस्र द्रव्यकेवेने के योग्य होतताहै। वालक कादायादि जौ घन 
धे च्वेराजाउम समय क धरते पास सुरक्षित र्वे जव तद्ध वह्‌ वासक 
ग्रतिगर मर्या समयं एवं वयस्क दय 1 १७।१२८ १ जद चक वह वालङ खमा- 
तन भे युक्त द्यो वधत्‌ बर्यवर्यधम समाहत कर मदस्थ्य म शव्द हो श्रथदा 
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दाजा को रक्षा कर्नी चादि \ वाल पुरा के विषय मे भौर निचुला के 
विचयमे भी इसी प्रकार से रक्ता करनी चाहिट । १६॥ रनित्रता त्क 
भिय भर श्रौर विधवा तया श्रातुरा (रोगिणी) स्यो के जब तक वे भवित 
रह यदि उनके बान्धव घन हरण क्रे तो उनको चोरके समान दए राजा 
को देना चाहिए । वही धार्मिक राजा होता है 1 साधारणतया यदिवोरोके 
दवाय घन हरण क्षिया गया है तो राजाको स्वं ही वह्‌ देना चादि ॥२०॥५ 
11२१॥ चोरों की रक्नाके जो प्रधिशारी हों उनसे भौो-उस हृत.घन्‌ की राजा 
फोलेततेना चाहिए । हस्ण न करने पर भी जो हरण किया गया है--देसा 
षे उते राजा के दवारा दण्ड देना चाहिए योक वंह दशएड फे हीमौष्ण दै 
1 २२॥ वह घन राजा को नहीं देना चाहिए जो गृह केश्र्धो केद्ाराषरम 
ही हरण क्रिया यया हो) भ्त रष्मे परय वस्तु ( खरीदी ह वस्तु ॥\ 
राजाको, हे द्विज ! वोसवां माग शुक सेना चादिषु ॥२३॥ -ौर मौ परे 
देश से वस्तु लाई पदो उसके क्षय शौर व्यय के प्रकाश करे वाले शुस्काग 
को समकर जितना विक्‌ ते लाम किया है उसके भनुसार शुष्क निषि 
करना चाहिए [1२४॥ 

विशांग ल्ाभमादयादृण्डनीयस्ततोऽन्था 1 

स्त्रीणां प्रत्रजित्तानां च तरशुल्कं विवर्जयेत्‌ ।२५ 

तरेषु दासदोषेण नष्ट दासात्त दापयेत्‌ 1 

शूकधान्येषु षड़्भाग शिभ्विघान्ये तथाऽ्टमम्‌ ॥२६. 

राजा बन्यार्थमाददयाददेशकालानुखूपकमू । 

पञ्चपड्‌ मागमाददयाद्राजा परश्रुहिरेरयोः ॥२७ 

गन्धौषधिरसानां च पुष्पमूलफलस्य चे । 

पय्शाकतृणानां च वंशर्वं एवचर्मणाम्‌ 1२८ 

वंदलानां च भाण्डानां स्वस्याश्ममयस्य च 1 

पड्भागमेव चाऽऽ्दचन्मिधुमां सस्य सपिपः ५२६ 

प्रियं चावि न वाऽष्दयादुबराह्यरौम्यस्तथां करम्‌ 1 

यस्य रा्ञसतु विपये थोत्रियः सीदति क्षुषा ॥३० 
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तस्य सीदति तद्र व्पाधिदुभिक्षतस्करः 1 

तं वृत्त च विज्ञाय वृत्ति तस्थ प्रकल्पयेत्‌ ३१ 

रच्च सवंश्त्वेनं पिता पुत्रमिवौरसम्‌ । 

सरक्ष्यमाणो राज्ञा यः कुरते धममंमन्वहम्‌ ३२ 

तेनाऽधयु्वधेते राज्ञो द्रवि रषटरमेव च । 

करम करय नरेन्द्रस्य मासेनकं च शिल्पिनः 1३३ 

भुक्तमात्रेण ये चान्धे स्वश्रोरोपजीविनः 1४ 

लाम जो हो उसका वसां श्रा लेना चारदिएु । इक विप्ररीत दरड 
दने के पोग्य होता दै ! स्थो से भोर साघु संन्या्िथों तर युतक प्र्यात्‌ णर 
खानिकाकर नहीं लेना चाहिए ॥२५ तसे में दास के दोप से यदिकुदधनष्ट 
होयाहोतो उसे दाते ही दिलवाना चोहिए'। शूक्षन्यो पर राजोकाकरर 
हमारा भाग होता है । कषिम्वि धान्यमें भाठवां भागकर दै ॥ २६॥जो वन्य 
( जंगलका) भयं हैउमे,राजाकोहीले लेना च।हिए भौर ओषा देश तथा 
समय हो उसङ प्रनुमार दी प्रदणं करना चादिए 1 पशु प्रौर्‌ दिर्एपमें राजा 
फो पाव्वांया छटा भार प्रहा करना चाहिए ॥1 २७ ॥ गन्व~भोपध-रस- 
मुल-फन-पव-साक-वृए-व।स-वेणु-चमं -वेदन~मारड प्रोर समस्त प्रकार 
के पाषाणा को निभित वस्तु एवं मधुमोप भौर पृन इत सवका पुलक राजा को 
छटा भाग ही लेना चाहिए ॥ २८ ॥ २६ ॥ जो.वस्तु ब्राह्मणों को प्रिय दहो 
उसका! मो भौ कर नहीं सेवे । जित राजाकेदेशमे चरोत्रिय ब्रह्मण भूव 
से पंडित रहता हौ उसका वहु समस्त राष्रही दुःखित र्हा करता । पौर 
वह पेष, व्याधिं तपा दुक्त (भरकाल) मोर तस्कर उस राजा कौ प्रजा 
को सताया वरते ह] राजका प्रम कर्तत्य है ङि ब्राह्यण्छके शास्त्रीय ज्ञान 
सथा चरित्र को समभ कर उसकी कोड वृत्ति योग्यतानुसार कर देनो चण्दिषु 
॥ ३० ॥ ३१ ॥ जि तरह पितः पप्ने प्मौरस पुत्र कोरक्षा किया करतादहै 
उसी भति राजाकोभी समौ प्रजा का प्रच्छी तरद्‌ र्ण करना चारिए । 
रागाद द्रारा सरित होता हृष जो प्रतिदिन मं दिया करता टै उसे 
रना पायुवदा दरती है तया धर्यं मरोर षट कौभीवृदि होतीटै। 
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चिल्लयो को एक माघ परथन्त राज्य का काम करना चाहिए भरौरजीभ्र्य 
पने ही शरीर फो कमारई्घे जीवित रहते ह उम्हं केवल भोजने भर तेकर 
राजाकाकाम एक मास तक्र करना चाष ॥३२।।३३।३४॥। 


स८--राजधर्माः (२) 

पुष्कर उवाच-- 

राजपुत्रस्य रक्षा च कर्तव्या पृथिवीक्षिता 1 

धमथिंकामशास्तराणि धनुर्वेद च दिक्षयेत्‌ ॥१ 

शिल्पानि रिक्षयेच्चेनमाप्तंमिथ्याप्रियंवदैः 1 

शरी रक्षान्यंजेन रक्षिणोऽस्य नियोजयेत्‌ ॥२्‌ 

न चास्य संगो दातव्यः कद्धलुन्धविमानितेः । 

श्रशकयं तु गुणाधानं कतु तं वन्धयेत्सुखः ॥३ 

श्रधिकरेपु सर्वेषु विनीतं विनियोजयेत्‌ । 

मृगयां पानमक्षांश्च राज्यनाशंस्त्यजेन्वृपः ॥४ 

दिवास्वप्न वास्यां च वाक्‌पारुष्य चिवर्जयेदु 1 

निन्दां च दण्डपारुष्यमरथदूपरामृत्सृजेत्‌ 1५ 

श्राकाराणा समुच्छेदो दुरगादोनामसच्क्िया । 

भ्र्थानां दूषणं प्रोक्त विग्रकीणत्वमेव च ॥॥६ 

श्रदेशकाले यद्नमपाने दानमेव च \ 

शर्थेप्‌ दूपणं प्रोक्तमसत्कर्मप्रव्तेनमु ।+७ 

कामं क्रोध मद मानं मोहं दपं च वजये } 

ततो मूत्युजयं कृत्वा पौरजानपद' जयेत्‌ ॥प 

दस भष्याय ते राजाङे धके विवदते पिर ताया जति है1 
पुण्र ने हा-जोमो कोई राज्य सासन रसता दो उति रजके पुव 
रक्षा करनी वाहिए । उदे धर्मंशास्व--प्र्थशाल्ल पौर कामदान की विका 
धिवि चाहिए 41१ भप्त ( यथाप वक्ता ) घौर पिध्या प्रिय बोलने बानो 
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फै दवारा इस राजा के पुत्रको सि को शिक्षा दिषवावे । शरीर कोरक्षाके 
पटाने ते इसकी र्ता करने वासो कौ मी निवुक्ति करनी चाहिए 11२१ इम 
रोज कुमार कौ सोहवत ( साय } क्रोधी, लालची श्रौर मानरदित वृषौ मे 
नदीं होना चाहिए 1 श्रय गुणो काश्राधान करने के त्विख्दे घुखो स 
बन्वित्त कर देना चाहिएु ॥३॥ सव प्रकारके धिकारो मं विनीत राज- 
कुमार को विनियोजितं करे । मृगया ( शिकार }) णन, { मदिरापान } भौर 
भर्य प्रथत भरमक्ष्य मां्ादि काखानाये नाच करने वत्ति इमलिये राजा 
काक््तेन्यटै कि दनं सवकात्यागं करदेवे ।४॥ दिन में सोना ष्थर्थ 
इर-उधर परुमना, वाणी कौ क्टोरता तथा दद्ुग्रापनकाव्याग करदेवे। 
निन्दा ( दुरो की धुरा करना ) दण्ड देने मे कठोरता, भयं दूषण को छोड 
देना चाहिए 1 ५॥ भाकारो का नमुच्येदन, दुर्गा भादि कौ ब्रघत्करिपा यहं 
परयो द्रुपणा कदा गयाहै। विप्र कीणंता, प्रदेश श्रौर भकालमें जो दान 
दिया जाता है बह भौर प्रपात्र पर्थु प्रयो्य व्यक्ति को दिपादहृघ् दान 
भोर भरतं म अवृत्ति करना ये सव भरो मे दपण कहू गये हं ॥६॥७॥ 
काम, क्रोष, मद, मान, मोद, दपं का व्याग राजाको कर देना चाहिषए्‌। इसे 
फिर मूष्यु का जय करके फिर पौर जनपद का जय प्राप्त करे ॥८॥ 


जयेद्बाह्यानरीन्पश्चाद्वाह्याश्च त्रिविधारयः 1 
गुरवस्ते यथापूर्वं कुल्मानन्तरङृत्रिमाः ॥६ 
पितृपैतामहं मित्र सामन्तश्च तथा रिपोः { 

धिम च महामाग मित्रः धिविघमुच्यते ॥१० 
स्वाम्यमात्य जनपदा दुर्गो दण्डस्तथैव च । 

कोपो मित्र च धर्मन सप्ताङ्ग राज्यमुच्यते ।1११ 

भूलं स्वामी स वं रकष्यस्तस्माद्राज्यं विदोपतः 1 
राञ्याद्धदरोहिर' हन्यात्काते तीदणो मृदुभवेत्‌ 11१२ 
एव लोकद्वयं रज्ञो भूत्येहासि विवर्जयेद्‌ 1 

भृत्याः परिभवन्तीह्‌ दष दपणसत्कयमु {1१३ 
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लोकसग्रहणार्थाय कृतकव्यसनो मवेत्‌ । 

स्मितपूर्वाभिभापी स्यात्लोकानां रघ्जनं चरेत्‌ १४ 

दीधेसूवस्य नृपतेः कमंहानिध्‌ "वं भवेत्‌ 

रागे देच माने च द्रोहे पपे च कमणि ।१५ 

श्रिये चैव वक्तव्ये दीरधसूवः प्रशस्यते 1 

गुप्तमन्नो भवेद्राजा नाऽपपदो गुप्तमन््तः ॥1१६ 

पीथे वार हने वाति कषु को जीत नेना चाहिए । बाहिर रीत 
वातश्च ठीनप्रकार केहुभराकसते है! वेगृरूहोते्ैनो मादू कुल्ण 
मन्तर छृत्रिम है भर्या वु कुलसे ही शरु भ्रोर णुच बादमें बनकर णवु 
होजतिहै॥ ६॥ पितृपैतामह मितरश्र्थातु बापनदादोंके समयसे बराबर 
स्रोभाव भाप मे चला धाया हो, सामन्त भौर रिपुका छृननिम मित्र इस तरद 
मिव्रभीतीन प्रकारके होतेह । १० राग्यक प्रधान पात भद्ध बताये 
जाते है । स्वामी, श्रमात्य ( राजा भोर मन्त्री }, जनपद देदा, दुगं (किला), 
दएड, कोप, मित्र ये हे घ्न } सात्र प्रद्धहै ॥ ११॥ इन साने ष के 
रङ्गो मे सबसे प्रधा एवं मूल स्वामी ही होताहैणजो करि राज्य का मात्तकि 
राजा है 1 उसकी पूर्णतया रकता करनी चाहिए इसी से विश्य करके राज्य हिता 
दै। जोराज्य केषङ्खोकाद्रोदौहो उसका हननकरदेना वादिषु । सम्य 
भेषाहो वंसाहौ राजा फोवन जाना चादिषु 1 एकं समयतीकष्ए तोणएक 
समय भ्रतयम्ठ कोमल हो आव ।1 १२॥ इस प्रकार से राजा केटो सोक होते 
्। राजाको भ्रपे भ्यो के साथ हास्य छोड़ देना वा्दिए्‌\ णौ राया 
प्य कयादि क्रा करत। है उसके भृत्य यहा पर उक्षका परिभव (तिरस्कार) 
क्िपाक्रते ॥ १३॥ सोकसंग्रहके लिये उसे बनावटी वासना वति व 
ष्टोना षाहिए । पिते मृस्करा कूर मापण करने वाला राजा कौ रहना वाहि 
दृते लोगो का रस्वत होताहै 1) १४ 1 जो राडा दीर्घसूत्री होता चके 
कमो निश्चयी हानि दोही है 1 लम्ये समपय क्राम करने वासा दीपं सूती 
होता ह । राम, दम्भ, मान, द्रोह, पाप कर्म, पप्रिय वक्तव्ये दीर्षूवता का 

_ षटोना प्रस्व (पष्टा) माना बताह 1 ६५1 रजकी म्णा गृ 


क्क, 
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होनी चाहिए जिसते कोई भी निक्ट से मौ निकटतम व्यक्ति भी न जान स्के। 
गुह मन््रगा रखने से कमी भौ प्राणति नहीं प्रती हं ।। १६१ 

जञायते हि छृतं कर्म नाऽरव्व' तस्य राज्यकम्‌ । 

आ्आकारैरिङ्धितगेत्या चेष्टया भापितेन च ॥१७ 

नेववक्त्रविकाराभ्यां गृह्यतेऽन्तगं तं पुनः । 

नैकस्तु मन्त्रयेन्मन्त्रं न रजा वहुभिः सह ॥१८ 

वहुभिमंन्येत्काम राजा मन्ान्पुयवधृयक्‌ 1 

मत्रिणामपि नो कुर्यान्मन्ती मन्वप्रकाशतम्‌ १९ 

क्वापि कस्यापि विश्वासो भवतीह सदा नृणाम्‌ । 

निदचयदच तथा मन्व कायं एकेन सूरिणा ॥२० 

नश्येदविनयाद्राजा राज्यं च विनयाल्लभेत्‌ 1 

शविद्य भ्यखयीं विद्यां दण्डनीति च शाश्वतीम्‌ ॥२१ 

भ्ान्वीक्षिकीं चार्थेविद्यां वार्तारम्भादच लोकतः । 

जितिन्द्रिधो हि शक्नोति वनने स्थापयितु' प्रजाः ॥।२२ 

पूज्या देवा द्विजाः सर्वे दद्यादानानि तेयु च । 

द्विजे दान चाक्षयोऽय निधिः कंदिचन्न नादयते ॥॥२३ 

सडःग्रामेप्वनिवत्ित्व प्रजानां परिपालनम्‌ । 

दानानि ब्राह्मणानां च राज्ञो निःश्रंयसं परम्‌ ॥२४ 

राजा फाकमंटेषा होना चादिए किजब कामदो नावे तमी जाना 
जवे प्र्थादु पदिलेषे किसीकोमभी दुध भामासनहोवे । जदरान्य वेङरिसी 
कमंकाप्रारम्महोतो सको भीउग्ककुछभीज्ञाननहो सके । भकार 
ये, गति, द्दह, भाषित निव जीर युद के विकारे हृदय दैः भन्दर रटने 
थले भावको प्रहृण क्वि जाया करतार! राजाको कमीभी एकाकी 
मन्रणा नहीं करनी चाहिए भौर व्हूगसोकेसायमीनकरे ॥ १७॥दृ८॥ 
शाजाद्धो दहतो ते पृथङ वक्‌ मन्दो क विषयमे मन्या स्वेच्छया करनौ 
चाहिए । भन्त्रो पन्य मन्यो सेभौ सत्व का प्रकादन नही करना 
चाप्‌ ॥ १६ ॥ यहं सतरमे कटीपर ठोक्िसी क सनुष्यो कामदा 


रजधर्म. 1 ॥ { ४६१ 


भरतो वत्सो जातवलः कमंयोस्यो यथा मवेत्‌ 
तथा रट महाभाम भरतं कर्मसहं भवेत्‌ ३२ 
सवं" कर्मेदमायत्तं विधाने दैवपौसये ! 
तयोदेवमचिन्त्यं हि पौर्ये वियते स्यि ॥ 


छण्‌, भ्रनाय, वृद्ध भौर विधवा स्वयां इनके यो क्षम श्रोर जीवन 

निर्जहि के सिये वृत्ति का कटाना राजा को करनी चाहिर्‌ ) तपसवर्यो का पून 
रानाङ़रे । राजाको सवहाकभी विश्वन्‌ रीं करना वादि भौर तापो 
परतो दिल्कुल विश्वा न क्रे ॥ २६ ॥ वल्रभूत दतुषे पर क विश्रष 
करावे ! ज्िसीभो प्रपंकावगुताकी इह चिन्तन करका वादिषु पोर मिह 
कौीतरह्‌ पराक्रभका कर्प करे 1 २3॥ वृक { भेष्धिपा) के समानभ्रव 
सुम्न करे रौर राजा खरगीशके सट निष्पाठ करे । सपक हृद्‌ प्रहार करने 
वाला दोना चाहिए 1 दरर कोति रहना ॥२८॥ मोर छे 
समान विन्ररार वया धम्ब ङे वृत्य द्दृ मक्ति वाला दोहर रहै । राजा कोयल 
के समान मधुर मापा करे दषला होना बादिए ॥२६॥ कौएको जैपेखडा 
होतो र्हाकरती है उषी तग्हुशष्ावानार्है) राजाको सकेदा रषी जगह 
पर निवाम करना बिए जो श्रिमोकौज्नातंन रटे) क्िसिका पटिति ममी- 
माति परोक्षणं नशि गशयाहौोदेमा मोजन राजान करेप्रौरष्मीचर्ह 

द्य्याकतो मो जच कटाक स्पशं करना चादिषए्‌ ॥३०॥ योनी श्रच्छी तरह 

प्रितनिन हो उसका कमो गमनन क्रे शरोर प्रज्ञात नाका पर ङ्मौ नच्डे। 

जोरष्टर काक्यंरुक्रिया करताद्ै वहश्रष्होजकताहै। रादाका जीने 

राग्यके त्िदही होट द्रघन्यि राज्य का पूर्यं ्दानरखतेतिटी राजा 

मेः चोदितो सनता है), ३१1 भरट सिया हषा दया जिन तरह उल 

वान्‌ङ्मकेयोग्य होता उम माति है महानाग ! मनी-मांति मरणाय 

दपा रा स्मसईदोता रै + ३२। यहसमी क्रमं दैव पीर पष्प वियन 
कै प्रपीनहोता है! एनदो्नो बेद॑ववो धचिन्त्य होता है बर्थादु उषे गोरं 


४१० ] [ भतिपुयण 


विश्चाप्त होता ह । मन्त्रा े प्पिय में निश्चय किसी एक हौ विदराव के सायं 
वडकर करे ॥ २० ॥ राजा मे यदि अविनय द्वोता हँ तो वंह नाश कौ प्रातो 
जातादै ्रौर विनयके भावस्ते राज्यकालाम होता ह । ठीन विद्याओं फे 
शाता पुष्पों से चयी विदा काज्ञान प्रा करे । दरड नीति, दाश्वती भानव 
ङी काञषान ग्रहृ करना चाहिए । प्रथं विद्य प्नोर वार्तारम्भोको लोवः 
हे सीसे! जोराज। इ्दिपों क; संयम रखकर नित न्द्रो वाला होतार 
भेहटीप्रजाके जनों को अपने वमे रने मे समर्थं होता टै।॥ ११॥ २२॥ 
राजाको ाटिएङ्गि देगोंका पूजन करे, ब्रह्मणो का भर्वन करे प्रर उर 
दानादि देवे। ब्राह्मणको दिय। हुमा दान एर प्रक्षयनिधि दैजो क्रिस के 
दराभी नाशि कोरा नही कौ जायाकरती है ॥ २३॥ युद भरुमिषेवुहं 
मोडकर पौद्येन लौटना, प्रजाजन का भली-माति पालन करनाः षाह्मणों को 
दानदेनायेतीन कमं राना के निय मयन्त कत्याण के करने वाति दते ई । 
॥| ६४ ॥ 

कृपणानाथवृद्धानां विधवानां च योपिताम्‌ । 

योगक्षेम च वृत्ति च तथैव परिकल्पयेत्‌ २५ 

वराधरिमनव्यवस्यानं कायं तापसपूजनम्‌ 1 

न विश्वसेच्च स्वेत तापतेपु च विश्यसेत्‌ ५२६ 

विश्वासयेच्चापि प्रं तत्वभूतेन हेतुना । 

यकयच्चिन्तयेदर्थं सिंहवच्च पराक्रमेत्‌ ॥२७ 

यृफवच्चावलुम्पेत शशवच्च विनिप्पतेत्‌ । 

दृढप्रहारी च भवेत्तथा शरुकरवन्नृपः ॥२८ 

चित्राकारश्च शिचिवदृदृटभक्तिस्तथाऽश्दवत्‌ । 

भवेच मधुरामापी तथा फोपिन्लवप्न.पः 11२९ 

फाकटद्टो भवेन्रिद्यमक्नातां वसति चतेत्‌ । 

गापरोक्षितपूरवं च भोजन दायनं स्पृेत्‌ ॥३० 

माविज्ञातां न्निषां गच्पैप्राज्ञातं नावमास्टैत्‌ । 

गषव भ्रश्यते च सञयाथन्विंव जीवितात्‌ ।\३१ 


सजधरषाः- ] ॥ { ५११ 


भरतो वत्सो जातवलः कर्मयोग्यो यथा मदत्‌ 1 
तथा रण्टर महाभाग भतं कर्मसहं मवेत्‌ ३२ 
सर्वे कर्मेदमायत्तं विधाने दैवपौष्ये । 
तयोदंवमचिन्व्यं हि पौर्ये विद्यते क्रिया \ 


गण, श्रनाय, वृद्ध भोर विधवा हविषं इनङे योय क्म शरोर जीवन 
निर्वाह के लिये वृत्ति क्रा कटाना यजा को कन्नो चाहिर्‌ । तपर्वियो का पूबन 
राजाकरे । राजाकौ सवकाकश्रो विश्वा नदी करना चादिएश्रौर चापौ 
परतो वल्कल विश्वाषर न करे 1 २६ ॥ तत्वभरूत हनु पर का त्रिश 
करावे 1 ससी भो भये कावेगुलाको तरद्‌ चिन्तन करना चादिए परर पिह 
कौतर्ट पराक्रमक्ा कायं करे ॥२अ॥ वृ ( मेड्िा) के समान श्रव 
सुम्भन करे प्रीर राजा खरगोशके सट निष्पाव करे । भूपको दद्‌ प्रहार कने 
घाता होना चादिए्‌ । द्ूकर कौ माति रहना चादिषए्‌ ॥२८॥ मोर के 
समान चिध्ङार ठया श्नम्ब के वृत्य दद्‌ भक्ति वाला होकर रहे! राजां कौयल 
के समान मधुर मापण करे व।ला होना वादिए्‌ ॥ रहा क्एको जंचेशङ्ा 
होती रहा करतो है उप तरहष्वद्धावाना रहै । राजा को सवेदा रेषो जगद 
पर निवाप करनाकाद्िए्‌ जो शरिसोकोज्ञाठन रहै} जिका परहिते मली- 
माति परीक्ष निवा म्याहोरेक्ता मोजन राजान करे पोर द्भीतग् 
` शष्याकौ भो जच करके पपं करना चाहिए + ३०॥) जोन ्रच्छीतर्ह 
परिचिदन हो उसकाकभी मनन करे भ्रौर ध्ातनोका परकमी नच! 
नोरा कषाक्पणश्रिया करताहै वहश्रष्टहो जाद! राजा का जीवन 
रान्यके न्द्रिहौ होता वखल्तिवे राज्य क्यपू ष्यान रद्नेतेदही गा 
कि बोव्ित की सफनढा दै 1; ३१॥ मरण सिय हुषा वचा जिन वरद्‌ दल 
यानुक्मंकेयोष्व होना उदी माति ह महानाग { भतो-मोत्ि भरण शिया 
हमरा राष्‌ कर्मत दोता दै ॥ ३२॥ यद्‌ समीक्मंदेव भोर पोष्य विधान 
कै परमोनदोता दै! इन दौ्नो मंदैववो भ्रचिन्त्य होना है मर्था ञे कोर 
खाच नदीं सङ्ता है 1 केवत पौद्प दना होता जिव क्रि स्हाक्रती 


४१२ ] { प्रगिषुरणं 


दै !राजाकौजो राज्य महीशधरी है वह जनों के उत्पन्न होने वासी हत्रीदै। 
॥ ३३॥।) 


८६ सामा परायक्रयनम्‌ 


स्वमेव कर्मं दैवाख्यं विद्धि देहान्तराजितम्‌ 1 

तस्मात्योरपमेवेह श्रं छमाहुम॑नीपिणः (१ 

प्रतिक्रुलं तथा दं वं पौरपेण विहन्यते । 

सास्विकात्कर्मणः पूर्वार्हिद्धिः स्वात्पौष्यं विना ।२ 

पौरुप द वसंपत्या काले फलति मागंब 1 

दवं परूपकारश्च द्वयं पुसः फलावहम्‌ ॥३ 

छेद एिषमायोगात्काल स्थुः फलसिटयः । 

सर्म पौर्यं कुर्यान्नालसो न च दं ववान्‌ प४ 

सामादिभिर्पायंस्तु सर्वे सिध्यन्तयुपक्रमाः 

साम चोपप्रदानं च भेददण्डौ वथाऽपरौ ॥५ 

मायोज्षनद्रजालं च उपायाः सप्त ताज्खृणु । 

द्विविधं कथितं सामं तथ्यं चात्तथ्यमेव च ॥६्‌ 

तत्राप्यतथ्यं साधूनामन्धरशायेव जायते 1 

महाकुलीना ऋजवो धमं नित्या जितेन्द्रियाः (1७ 

सामपराघ्या प्रतथ्यंश्च गृह्यन्ते राक्षसा भपि। 

तया तदपकाराणां कृतानां चेव वर्णान त 

दस प्रध्याये साम घादि उपायोंका वंन कियाजताहै। पुष्करं 
ने कहा--शवं जमर देदसेज्रिपि हए बने होकर को देव इत नामसेक्टा 
कातादै। इसलिये मनीवी (विद्वान्‌) लोम यही संतारये पोस्थको ही"कम 
शष्ठक्हाकते दरा जो दैव प्रतिवरुलनी होता दहै तो वह्‌ पौरुपसे विधाः 
निनहोजततादहै। यटि पूरव क्मं प्राच्विकहोताहै रो विना किसो पोष्पवै 
प्रिवेष्टी तद्धि होगधयाक्रती है ।र१ ह माेद } पोष्य भौ दैव सम्प 
सेमश्पर फलद्वियाङकरता है! दुद्व ईब पोर पु्पङारयै दोनों 


सामःच्‌.ष्ययकयनम्‌ ] [ ५१३ 


फन भ्रदनने करने वाते हृप्रा करते हँ दा वृके समायोगसे कृपि.भी समय 
प्ररही पलातिदि क्रिया करी है! वम ॐ सहित पुर्पायं करना ही चाहिए 1 
पुरुपाये करने मे श्रालचय भरट हे रने दैव के भरो रहे दाता ही कते 1 
118॥] साम-दाम आदि उपायों के द्वार समस्व॒ उपक्रमो की सिद्धियां हूभा 
है । साम~उग्प्रदान, भेद, दणड, भाया, उपेक्षा भौर इन्द्रजाल ये वात उपाय 
होतेह! उन ्रव सुनो। सामरएकहीहै षरन्तुदो प्रक्र का वताया गया 
1 एक चथ्य.सामहै मौर दूरा प्रत्तथ्य साम होता ॥५।६॥ उनमें भो 
जो भतय्य होता है वहु साघु प्रकृति वले पुरूषो कोठो आ्क्रोक्षके त्थिही 
होवा है 1 महाङ्गुल में उत्सन्न होने बाले, सरल, सीधे, नित्य ॒घमं का प्राचरण 
करने वाले भौर जितेन्द्रिय पष्प ह साम के दादा साध्य हूभा करते है । अत्यो 
केद्रारातो राक्षठमौप्रहएज्रिये जायाक्रतेह। सी प्रकरारसे क्यिहृए 
उनङ उपकारोकाही वंन होत्रा है 1.७1८॥ 


परस्परंतुये दिष्टाः ऋढमीतावमानिताः। 

तेषां मेद प्रयुञ्जीत परमं दशयेद्मयम्‌ ॥1& 
आत्मीयां दर्येदावां येन दोपेरा विम्यति 1 
परास्तेनेव ते भेद्या रश्यो वं ज्ञातिभेदकः ॥१० 
सामन्तकोषो वाह्यस्तु मन्वामास्यात्मजादिकाः 1 
श्रन्तःकोपं चोपदयाम्यं कुर्वञ्शवरोश्च तं जयेत्‌ ११ 
उपायभ्र ष्ठ दानं स्यादानादुभयलोकभाक्‌ । 

न सोऽस्ति नाम दानेन वशगो यौ न जायते ॥१२ 
दानरवानेव दाक्नोति संहतान्तेदितु' परान्‌ 1 
श्रपासाच्यं साधयेत्तं दण्डेन च कृतेन च ॥१३ 

दण्डे सवं स्थितं दण्डो नादयेद्दृष्प्णीङृतः ए 
अदण्डच्चान्दण्डयन्न्येदुदण्डचान्राजासप्यदण्डयन्‌ 11१४ 
देवद ल्योरगनराः सिद्धा भूताः पतत्रिणः 1 
उत्रमेयुः स्वमर्यादां यदि दण्डान्न पालयेत्‌ (१५ 


दरदप्रणयनम्‌ ] [ भ 


तेजसा दुनिरीक्ष्यौ हि राजा मारकरवत्ततः। 

लौकप्रस्ादं गच्छेत दर्मनाच्वन्द्रवत्ततः ॥१७ 

जमदुव्याप्नेतति वं चारेस्तौ राजा समीरणः 1 

दोपनिग्रहकारित्वाद्राजा वैवस्वतः प्रमु: 7१८ 

यदा दहुति दुबु दि तदा अवति पावकः। 

यदा दानं द्विजातिम्यो दयात्तस्माद्धनेद्वरः ॥१६ 

घनघाराप्रवपित्वादृदेवादौ वरुणः स्मृतः । 

क्षमया घारबेल्लोकान्पाथिवः पार्थिवो मवेत्‌ ए 

उत्माहमन्त्रदक्त्यायं रक्नेवस्माद्वरिस्ततः ॥२० 

राजाकाटेश्वा तेजटोठाहैङ्िवहतजके कारण दुपिरीक्ष्य अर्य 
कटिनाईू से देने के योग्य होवा है मौर राजा सूर्ये के खमान तेजस्वी होठाहि। 
वह लोगोंकी प्रषश्चता करने वानाटहै उसका दन्न चद्धमा के समान शस 
मी होवा हं ॥१७॥1 राजा के दूरठो से यह समस्व संषार व्याप्त रहता हं अयव 
राजाकेदूठ सभी जगह व्यापकरूपसे रहा करते ह. इमलिये बह वायु 
समान है । घमस्तदोर्षोका निग्रह करने वाला होने के कारण राजा खाक्षातु 
वैवषटवत प्रमु होवा है ॥1१८्१ डव राजा दुष्ट बुद्धि को जलाकर भस्म कून्ारहैः 
तो वह भरग्निके तुल्य होठाहै। जि समग्र राजा ब्राह्मणों को दान देकट. 
सम्मानित किया करता है वो वह्‌ घाह्नावु दान काईश्वर कृवेरदही हौवाहै व 
1१६1 षनद्ी घारा का प्रवपण करने.चे देव भरादिर्मे वहु वख है-रेषा 
क्टाशरातारै1 क्षमा के दारा खभस्तठ लोच्ेकोधषारणच््यिाक्रतारै1 कमा 

„पृथवो का महान्‌ गु दै । इषीलिये दते पायिव कहा जाता है 1 उत्प्राह, मन्व 
नौर क्ति पादि से यह सबकी रक्षा करता है दस्ीलिये राजा साक्षान्‌ हरिका 
स्वरूपा होर्तंहै परग # 


~ ६० दर्डप्रणयनपर्‌ 
५ दण्डप्रणयनं वश्ये येन राक्चः परा गतिः ॥ 
त्रियवं छृष्णलं विद्धि म्यत्वत्पन्खकं सेत्‌ ५९ ~ 


४१४ ]} ॥ पगनिदुगर 


यस्माददाम्तान्दमयत्यदण्ड यान्दण्डयत्यपि ॥ 
दमनाद्दण्डना्चं वे तस्मादुदण्ड विदुवुं धाः १६ 


भ्रापरसमें जो भीत ( दरे हृष्‌), द्रुद्ध ओर प्रवमानितरहै भौरविद्रेष 
रखने वाले होते दै उलके मध्यं परम मय दिषाकर भेदक्रे काप्रपौप 
करना चाहिये ॥६।। भ्ररनी भ्राञ्चा को दिवे जिस दोदसे दषरे उरते 
उपीके द्वारादे भेदने पोष्य करे चादिए्‌ ध्रौर ज्ञाति मेदक की रक्षा 
करनी चाद्ये ॥१०॥ सामन्त का कोप तो वाह्य होता है जो मन्व, श्रमाय 
श्रौर भ्रात्मजादिकह। जो श्रन्तः कोप उसे उपद्यमित करना चाहिये भौर 
दात्रुकावह करते हुए उस प्र जय प्राप्तकं नी चादिए्‌ ॥११॥ दानदेनामी 
श्रो्ठ उप(यहि क्योकि दगनसे तोदोनोंदही लोकम क्ल्थाणहोताहै। यदि 
दानसेभी बह वशम नदयो होता है तव प्रन्य उपायक्मममें लायाजातादहै। 
दान वाला देसा प्रवल योता है रि चाहे दूरे भ्रपसरमें कितने दही मिनने भौर 
संहत व्योनहों दान से उनका भी भेदन स्िजा सक्ताहै। साम, द्म 
(दान } भ्रौरमेद इन तीन प्रकारके उपयोंसेमीजो साध्य नीं होतादहै 
च्छे चौये दढ नाम वति उपाय से साधना चाहिय भ्र्थात्‌ भपने वश मँ करे। 
।१२।१३॥ दण्ड मे सभी स्थितं है । दरड दुष्प्रणीङृत का नाशकर दिया 
करता है। जन्तु दण्ड उचितकोही दिया जाना चाषे । जौ दश्ड देनैके 
योनो देमेलोगोकछो दण्डदेना नाशकादोहो जतादै। राजाकोभी 
उन्दी लोगोंको दढदेन' चाहिये जोदडदेनेके योग्यपत्र होतेह! यदि 
दडवेनिके योग्यो को दण्ड नहींदिया जताहैतो राजाभीनष्टहो जाता है। 
11१४१ देव, दैघ्य, उरग ( ताग ) श्रीर्‌ नर, हिद, भूत भौर पक्षीगण षमी 
श्रषमी म्यद्धिका उकत्करमणाकर दियाकरतेर्हँ यदिदडकैे द्वारा पालनन 
शया जावे 1 १५॥ जो पदान्तो श्रय दमन नहीं भ्िगयेर्हुवेदड 
सही दमन ष्ि जाते दँ भोर जो भ्रदण्ड्वं हु उनको मी दहित क्रिया जतादै, 
| इप्ोलिग्रे दमनसे प्रौरदडन करनेवे द्वे पहितिलोगद्ट कहाक्त्तेह। 
५। १६९१ 


दढन ] [{ भध 


तेजघ्रा दनिरी्यो हि राङा म्पस्करक््ततः १ 

लोज्प्रचादं गन्त द्यंनाच्चन्द्रकत्तवः ॥१७ 

जगदूच्याप्नोति दं चारवो खञा खमीरस्याः । 

दोपनिग्रहरारित्वद्राचा देवत्व प्रयः 1१ 

यदा ददति दुक दि तदा मवति पावकः । 

यदा दानं द्विचाच्िन्यो दचात्तस्ादनेन्वरः ॥१६ 

धनघाराप्रवपित्वाद्देवादौ वत्याः स्तः । 

कछमया धारनेल्लोकान्पायिवः पायिदो मवेत्‌ 1 

उत्षाहमन्त्रयक्त्या्य रज्नेच्माद्धरिस्ततः (२० 

रादाक्रारेत्रा तउदोठादहैच्िदट्‌ठेडके कारा दुिरीष्य अर्यात्‌ 
कविनिाई > देखने के योन्प हेच दै भौर राया दूरं के खुमान ठवस्दौ टीकादेै। 
व्हसोमोढकी प्रस॒ष्ठताक्रने वाता दै उञज्ञा ददन चन्द्रमा के खमान चीत 
भी होवा हूं ॥1१3॥1 राजा के दूतो 3 दह्‌ खमल्ठ संवार व्याप्त रहवा हूँ अयद 
सजाङेदूठ खुमो जगह व्यापलस्पठे रहा कणठे ह इयते वह वग्दुद्ध 
मानै! खनस्ठ दोर्घोका निग्रह कणे दाता होने ङ छस्य फा उाक्नावर्‌ 
वैवस्वत प्रमु टोउा दै ॥१८१] उब राजा दुष्ट बुद्धितो जकर मस्म कग्ताहै 
तो वहु निनि तुस्य दोहै वरिष खन्द गादा ब्रह्फोद्टो दाच देर. 
खेम्मानित्रक्रिया क्स्वाटैटौ वह्‌ च्व दान का ङ्रर कुदैरटौदीतारै1 
५ षनकी दारका प्रदपछ् च्रे. देव श्रादि में वट्‌ वच्छ ईै-रेषा 

क्टाशत्रादै॥ क्लमाङके दाया खम्त्ठलोन्नोकोषारतुच्िाद्धरञादैक्षमा 

.. वोचा महान्‌ मुखै इषोतिदे इठे पाथिव कटा बाता टै । उत्व. मनव 
नौर छक्ति ध्रादि तै यह मवद रक्नाक्रवा है इयौनिदि राडा उादाद्‌ हरिन 
-स्दल्पही टां टै 11२० ५ 








- ६० दरुडग्रखयनम्‌ 
दण्डप्रणयनं वक्ष्ये येन रानः पया गतिः} 
च्िपवं कृष्यलं विदि मापत्ठत्वदद्धं मदेद्‌ ५१ 


दण्डप्रणयनम्‌ । ] { ५१७ 


दडदेनेकै योग्य होते! जो क्ट सक्ष अर्यात्‌ जुटी गदाही दिया करते है 
उनक्तीनो वशं बालको द'ड दिलाना चाहिए ॥५।६।७॥ ब्रह्मण यदि इस 

श्रपरापमे दडनीयहो तो.उपे विवा्वित कर देवे क्योकि ब्राह्छणङके चिषए 
दडदेनेकौ भ्रन्य.कोईं विधि नहीं वतत गहै । यदि ज्िसी के पास कोई 
निक्षेप { धरोहर ) रक्खा हो भौर उते वह॒ महीं देषे तो उक्त श्रपराघके लिष्‌ 
लिततने मूल्य का निक्षेपो -उत्तना.हौ निक्षेपे मोगकरने कादड देना 
चाहिये ॥ 5 ॥ 


वस्त्रादिकस्य धर्मज्ञ तथा घर्मो न हीयते । 

यो निक्षेपं घातयति यद्चानिक्षिप्य याचते ॥६ 
तावुभौ चौरवच्छास्यौ दण्ड्यौ वा द्विगुणं दमम्‌ । 
ग्ज्ञानाद्यः पुमान्ुर्यान्प रद्धव्यस्य विक्रयम्‌ ॥१० 
निर्दोषो ज्ञानपूर्वं तु चौरवद्दण्डमर्हति । 
मूल्यमादाय यः शिल्पं न ददयाददण्डध एव सः ॥११ 
प्रतिश्र त्याप्रदातार' सुवर्णं दण्डयेन्नृपः 1 

भृति गृह्य न वृर्याद्यः कर्माटौ कृष्णला दमः ॥१२ 


हि षरमं्न ! वस्त्रादि का उप्र प्रकारे धमं हीयमान नही होतादै। ओ. 
निक्षेपका घात करनाहै प्र्थात्‌ धरोर रखकर उसे मारना चाहता है भौर 
जो निक्षेप ५ रखकर ही मिथ्या याचना क्रिया करता है। वेदोनोंहीचोरकी 
भाति क्षास्न करतेकेयोग्य होतेह श्रोरदडदेनेके भौ योग्यहँ। इनकौ 

" दुगूना दमन-करना चाहिये । जो कोई पादमी श्रलान से पराये घन का विक्रय 
~ करदेताहै बहुदोप रहित होताहै ओर उते को दडनटीं देना घाहिए 
"- किन्तु जो जात-वूभकर यह्‌ भ्रपराधक्ररताहै वहतोचोरक्ी.मंतिहौीदड 
“के योग्य होता है 1 मूल्य लेकर मी जो दित्पन देवे बह.भी-दड देनेके मोग्य 
होता है 1६1१०१११ जो चन देकर फिर नटी देवे उस्र एर एक धुवं 
-श्प्रजाकोदडदेना करना चाहिए !-नौक्ररी की तनघ्ता तेशरजो-क्म नम्रे 
उष षर भाठ ङष्णाल का दट.होना चादि ॥१२।१ > `... 


५४१८ | [ भ्रनिपृग्रल 


६१ स्प्नशुभाश्वमदुःस्यप्नहरणकथनम्‌ । 


स्वप्नं शुभाशुम वक्ष्ये दु.स्वप्नहरणं तथा । 
नाभि विनाऽन्थत्र मातरे तृश्वृक्षसमुद्‌ भवः 14१ 
चूणंनं मूध्नि कांस्यानां मुण्डनं नग्नता तथा । 
मलिनाम्बरधारित्वमम्यद्धः पद्धुदिग्धता ११२ 
उच्चास्रपतनं चै विवाहो गीतमेव च । 
तन्त्रीवाद्यविनोदश्च दौलारोहशमेवे च ॥३ 
भर्जनं पद्मलोहानां सर्पाणामथ मारणम्‌ । 
रक्तपुष्पदर माणां च चरुडालस्य तथेव च ॥४ 
वराहश्चखरोष्टराणां तथा चाऽऽरोहणक्रिया ॥ 
भक्षणं पक्षिमासाना तैलस्य करस्य चे ॥॥५ 
मातुः प्रवेशो जठरे चितारोहणमेव च । 
शक्रध्वजाभिपतने पतन शशिसूर्ययोः ॥६ 
दिव्यान्तरिक्षमौमानामुत्पातानां च दशंनम्‌ । 
देवद्विजातिभूूपानां गुरूणां कोप एव च ॥७ 
नतन हसनं चैव विवाहो गीतमेव च । 
तन्त्रीवाच् विहीनानां वाद्यानामपि वादनम्‌ ॥८ 
स्त्रोतोवहाधोगमनं स्नानं गोमयत्रारिणा । 
पद्धोदकेन च तथा मशी (पी) तोयेन वाऽप्यय 11६ 


दस भ्रध्यायमे स्वप्नो काश्युमश्रौर श्रशुभम तथा दुःस्वप्नोंका हरणं 
का विषय वित करा जाता है। पुष्करे कहा--प्रब रमस्वप्नों के शुमा- 
शुभकोतयावुरेस्वर्नोकेहर्ण के विषय को वतलाता हँ! सवं प्रथम 
बुरे स्वप्नो को बते ईह-नाभिको दछोठ्करभ्रन्य दारीरके भागर्भेतृण 
तथा यृक्ष का उतयन्न होना-मस्तक मेँ कस्यां कावूर्णान, मुरडन तथा नमन 
हो जना-्मते वुस्वो का धारण करना-प्म्यङ्ध करना-पद्ः (कीच) मं दिग्ध 
दोना-ऊंचे हे निरना-विदाह होना-गीत मान होना त्रौ वाच्च कै द्वार 


स्वप्तयुमायुनः ] {[ ५१६ 


विनोद करना-दोला (सरना) प्र चदृकृर शरुलना-पक्षियो के मांस का भक्षण 
करना-तया तेल भ्रोर हशर (कार) का भक्षण कसना ॥ १॥२॥ ३1 
1४11 ५॥ मत्ताङे जठर (पेट) में प्रवेद करना-विताप्र श्रारोहणं 
करना-लक्रध्वजा का पतन होना- चन्द्रमा प्रौर सूरज का नीचे गिर जाना- 
देवलोक, माकाश श्रौर भूमि प्र होने वाले उत्पातो का दिलाई देना-देव, 
द्विजाति श्रीर मूषो का दशंन-गुस्म्ो का कोय-नाचना--हसना--विवाह 
होना--मीत पायन का होना-तन्वौवा् से रहित वायो (वाजो) का बजना 
- लोतो बहों का नीचे कौ श्रोर वकर जाना--गोवर षानीसे स्मान करना 
--कोच से युक्त पानी से नहना--स्याही के पानो से स्नान करना--1६॥ 
॥७।८।६॥ ४. 


श्रालिङ्खनं कमारीणां पृरूपाणां च मथुनम्‌ । 

हानिश्चंव स्वगात्राणां विरेको वमनक्रिया ॥१० 

दक्षिखादाप्रगमनं व्याधिनाऽभिमवस्तया । 

फलानामुपहानिश्च घातरूनां भेदनं तथा ॥११ 

गुहाणां चेव पतन गृहसमाजनं तथा । 

क्रीडा पिश्ाचासक्रन्यादवानरान्त्यनरोरपि १२ 

परादभिभवश्चव तस्माच व्यसनोद्भवः । 

कापायवस्त्रधारितवं तदरस्त्रैः कीडनं तया ॥१३ 

स्तेहपानावगाही च रक्तमात्यानुलेषनम्‌ 1 

इत्यधन्यानि स्वप्नानि तेषामकथनं शुभम्‌ 11१४ 

भूयश्च स्वपनं तद्वत्कायं स्नानं द्विजर्चेनम्‌ । 

तिवहोमि हसित्रह्यश्िवाकंगणपूजनम्‌ ॥\१५ 

तथा स्तुतिभ्रपठनं यु सूक्तादिजपस्तथा । 

स्वप्नास्तु प्रथमे यामे संवत्सरविपाकिनः ।१६ 

कुमारियों का श्रालिद्घग करना--पुल्पो का मेयुन--म्पने म्रद्धोष्ी 
दानि ऋ देखना--दस्त याको जनिकी क्रिया का देखना--दक्षिरा दिशा 
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की श्रोर जाना-किषी व्याधि के दारा बभिभूत होना-फलोकी हानि होना 
--धातुमो का भेदन होना--घरोंषा गिर जाना-गृहौका समाजंन करना 
पिशाच, राक्षस, वानर तथा नीच नरो के साय क्रीड्‌ करना--दरूतरों से 
तिरस्कार काहोना मौर पर से किस व्यसन का उत्पन्न होना-ेव्प्रा रने 
` हृए वख धारण करना तथ! उन वषो के सायक्रीड़ा करना-तैलादिका 
पाने या स्नान करने वाला होना--रक्त माल्य भ्नु्ेपन--ये सव स्वप्न बुरे 
` होते है । नकां ने कहना ही शुम होता है ॥ १० ॥ ११॥ १२॥ १३॥ 
॥ १४॥ नकी धशुभता के निराकरण करने कै निये किर तो जाना चाहिए । 
स्नान करे प्रौरद्विजों क भ्रच॑न करे । तिलो से हवन करे तया हरि-त्रह्म~ 
। क्षिव सूयं भौर गणपति का पूजन करना चादिए ॥ १५॥ देवस्तुततियो का 
पाठ करे तथा पुरुप सूक्त श्रादि का जाप करे) प्रथम रात्रिके प्रहर जौ 
स्वप्न दिखाई दिया करते है वे एक यपं भे तक श्रपना कल दिति ह ॥ १६॥ 
पड्मिमिद्वितोये तु त्रिमिर्मासिस्तरियामिकाः । ` 
चतुरे त्वधमासेन दशाहादरुणोदये 11१७ 
एकस्यामथ चेद्राघ्रौ चुम बा यदि वाशुभम्‌) । 
पश्चाद्टृषटस्तु यस्नत्र तस्य पाकं विनिदिशेत्‌ 1१८ 
यस्मात्त्‌, दोमने स्वप्ने पश्चा्स्वापो न शास्यते । 
दौलप्रासादनागाश्ववृपमारोहणं हितम्‌ ॥१६ 
द्मां कवेतपृष्पाणां गगने च तथा द्विज 1 
द्र-मतृणोदभवो नामो तथा च वहुबाहुत्ता ॥२० 
तथा च बहुशीपंत्वं पलितोदमव एव च । 
सुशक्लमाल्यघारित्वं सुुक्लाम्बेरधारिता ५२१ 
श्न्द्राकंताराग्रहुणं परिमार्जनमेव च ॥ 
शक्ध्वजालिद्धनं च ध्वजोच्धायक्रिया तथा ५२२ 
षरे प्रहरभे्ो दात्रिमे स्वप्न दिखाई होतिष्ैवे घछैःमास मँ 
-प्रपना फन दिखाया क्ते ह भौर तोसरेयाम में दिखाई देने वाते स्वप्नोका 
फस तोन माप तक हमा करता है पेया घोये प्रहरके स्वप्न भ्राये मासमे 
र १ 
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फल देने वति होते रहै। जो स्वप्न विल्व ग्रशूलोदय के उमयमें देति वे 
ए दिन्‌ के अन्दर ही फयदियाकरते हू] एक रात्रिम यदिष्रुभ स्वप्न 
दोनों दिखाई देवे तो जो पी दीखा करता दै वही एल वाला होता है ॥१७॥ 
१ १८ ॥॥ गव कोई भचा स्वप्र दिखाई देदे ठो फिर स्वप्न देखने के पचे 
सोना नहीं चाहिए 1 शैल (पहाड़)-प्रस्ाद (महल }-नाग (हायी-श्रव-दृपम - 
(विल) इन पर अपरो श्या जानता यदिस्वन्न मेदेसे त्रो यह हित- 
कारो स्वप्न होवा, है ॥ १६॥ हेद्िज! द्रूमो का जोकि घफेद , 
पलों बाले हों तथा मगन में प्ररोहण मी युपर होढा है। नामि 
मै वृक्ष श्रौर तृणो का उत्पत्त होना तथा बहृत-सौ बाहू काटो जानारएवं 
वहृव क्षीरपो का होना-पलित (सेद वालका होना) का उत्पन्न होना-सफेद 
मला का वारण करना ठया भतिद्वेत वस्तो काघारण करना-र्वाद या 
सूं के प्रहण होना--रक्रघ्वज का पालिद्धन करना--ष्वज के उच्छायकी 
क्किपिका हना ये स्वप्न शुम होते है ॥.२० ॥२१॥ २२॥८ 


मूम्यम्बुधाराग्रहणं शद्रेणां चेव विन्ता । 
जयो विवादेयते च सङ्ग्रामे च तथा द्विज ॥२३ 


भक्षं चाऽद्रं मांसानां पायसस्य च भक्षणम्‌ । 
दर्शनं रुधिरस्यापि स्नानं वा रुधिरेण च र्‌ 
सुरारुधिरमद्यानां पानं क्षीरस्य वाश्य । 
श्रस्तरेविचेषटनं मूमौ निर्मलं गगनं तथा ॥२५ 
मुखेन दोहनं स्तं महिस्वीणां तथा गवाम्‌ 1 
सिंहीनां हस्तिनीनां च वडवानां तथव च ॥२९ 
प्रसादो देवविद्रम्यो गुरुम्यश्च चथा द्विज । 
जम्मसा चाभिषेकस्तु गवां शृङ्गच्युतेन च 11२७ 
चन्द्रादष्टेन चा राम ज्ञेयं राज्यप्रदं हि तत्‌ । 
राज्याभिषेकश्च तथा छेदनं शिरसोऽप्यथ ॥(२८ 
मरणं वन्हिलामश्च वन्हिदाहो गृहादिषु ¦ 
सन्धिश्च राजचिङ्कानां तन्ध्रीवाचाभिवादनय्‌ २६ 
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यस्तु परयति स्वप्नान्ते राजानं कुञ्चर' हयम्‌ 

हिरण्यं वृषभं गां च कुटुम्बस्तस्य वघंते ॥३० 

वृपेभगृह्रौलाग्रवृक्ना रोहणरोदनम्‌ 1 

धृतविष्ठानुलेपो वा श्रगम्यागमनं त्तथा ॥1३१ 

भूम्थम्बुधाराका ग्रहण करना-शब्रुमरो कीङ्गिनी विक्रिया काङीना- 
है द्विजगण ! किसी विवाहम याद्यूत मेंजीतं काहोना तथासग्राम मेँ 
विजय का लाम करना-आद्रं मास का भक्षण करना-पायस (लीर) का 
खाना-संविर का देखा तथा रुधिर ते स्नान करना-सुरा (शराव) स्थिर प्रीर 
मद्य का पान करना-क्षीर का पान करना-म्रस््रो केद्वारा भूमिम विशे 
सेष्टा का करना-निर्मल श्राकाश का देवनां भौर गार्योका मुखसेही 
दोहन करना प्रम प्रशस्त मान। गया है । इती प्रकार त्निहनिो-हस्तिनियों 
पोर पद्यां का दोहन भीप्रच्छा होतादहै ॥२३॥ २४॥२५॥ २६॥ 
हैद्रिज ! देव भोर श्रिप्रोके लिये प्रसादे तथाजलसे मभिवेक-गोप्रो के धर 
स च्युत तथा चनद्रसे देवा गया प्रसादया प्रभिपेक राज्य का प्रदान करे 
वाला होता है । राज्यामिदेक तया शिरकाक्टना भमरणहो जाना-प्रभिमे 
का साम-प्रगि से दाह गृहादि मं होना-राजचिह्लो की प्रात्ति-वन्धी वाच 
का भ्रभिवादन यह सन स्वप्न के प्रत्त मं देता है `राजा--हायो-षोड़-- 
मूवर्ण-वैस पौर गोको देखत है तोदेठने वालिका बुटुम्ब मदना 
यृपभ--हाची--गृद--शैल कौ चोटी भौर वृक्षका प्रारोहणा तथा रोदन-पृत 
प्रर विषते दारोरषा पनुतैपनप्रौर पगम्याका गमनभी धुमहोति द 
॥ २७ ३१॥ 


६२ शकुनानि । 
विश्तन्ति येन मार्गेण वायशा वहवः पुरम्‌ । 
तेन मारमेग रुद्धस्य पुरम्य ग्रहणं मवेत्‌ ॥१ 
सेनायां यदि वा मार्थं निविष्टो वायसो रुदन्‌ । 
यामो मयातुरस्व्रप्नो मय बदति हृस्तरम्‌ ५२ 


धतुनान |] [ ४२३ 


छाया ्गवाहनोपानच्छत्रवस्तरादिकुटुने 1 

मतयुस्तत्पूजने पूजा तदिष्टकरणे जुम्‌ ।*३ 

भ्रोपितागमङृत्काकः क्वनद्रारि गतागतम्‌ । 

रक्त दग्व गृहे द्रवयं क्षिपन्वन्हिनिवेदकः 11४ 

न्यसेद्रक्तं पुरस्ताच्च निवेदयति वन्नम्‌ । 

पीते दरव्यं तया स्वमर्प्यमेव तु मागंव ॥५ 

यच्च वोपनयेदुद्रव्य तस्य लन्धि विनिर्धिेत्‌ । 

द्रव्यं वाऽपनयेद्यत्त. तस्य हानि विनिदिशेत्‌ ॥६ 

पुरतो घनलब्विः स्यादाममांसस्य च्छर्दने 1 

भूलब्धिः स्यान्मृदः क्षेपे राज्यं रत्नापंशो महत्‌ ॥७ 

यातुः काकोऽनुकूलस्तु नेम: कमंक्षमो भवेत्‌ । 

न त्रथंस्ाधको ज्ञेयः प्रतिङ्कुलो भयावहः एल 

ईप ्रध्यायमे शङ्नों के विपय मे वणम श्रिया जता है। पुष्कर 
नै कहा--जिष मागं से वहूत-ते कोए पुरम प्रवेश्या करते वस्म मागे 
सेषुढ हृए पुर का ग्रहण दढा है ।॥ १ ॥ सेना म भरयवा सां मं यदि रोता 
हा कौप्रा निविष्ट दो जावे तथा वाम मयातुर भर्यातु मय चेष्या हुभाहो 
तो यह शक्न भव्यन्त कठिन मेय कौ सूबना देताहै ॥२॥ छाया~म्रद्ध- 
वाहर-उपानत्‌ (जूते) -चत्र शौर वस्त्र पादि के कुटन करने भे मृत्यु॒होतो है । 
उष्के पूजन में भ्रौर उसके इष्टके मे पूजा केरनादयुभम होतादहै (॥३॥ 
कीम्रा यदि द्वाद पर जाना-मना करता होतो परदेदय ग्येहुए्‌ केप्राममन दी 
सूवना देता है । रक्त-दम्ध द्रव्य घरं डालतादह्ृभ्रा घ्रणिकी सूचना करता 
है।४॥। यदिभ्रागे रक्त रक्ते तो वन्वन होनेकी सूचनादेता है। हे 
भार्गव ! पीले रद्ध का कोई दरव्य-सुवर्ण-रजत (चांदी) जो भीडहइनमे से 
दन्य लावे ठो यह दाकुन उखकी प्राप्ति का सूचक होतादहै। इसी प्रकारसे 
जिषद्रघ्य को वहसे जावे तो उसी द्रव्य की दानि कौ सूचना देताहै॥ ५॥ 
॥ ६॥ भागे क्च्चे मांखकेदरदन करनेमेषनक्ा लामदहोता है! भिसो _ 

केक्षेपकरनेत्रंप्रुमिका लाम अर रल के अणा करने प्रं महाव चज्य कूः 
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भ्राक्ि होती है। जावे वातै के काकं (कौमा) भनुकून होतो केमभ्रौर कमं 
क्षम होतादहै। यदि वह प्रतिकूलदहोतो प्रथं का साधर्‌ महीं होतांत्तयां भय 
प्रदहोतादै॥७॥प८॥ 

संमखेऽम्येति विसुवन्यात्राधातकरो भवेत्‌ 1 

वामः काकः स्मृतो षन्यो दक्षिणोऽयं विनाशकृत्‌ ॥€ 

वामोऽनुलोमगः श्रेष्ठो मध्यमो दक्षिणः स्मृतः। 

प्रतिलोमगतिर्वामो गंमनप्रतिपेधकत्‌ ॥१० 

निवेदयति यत्रायं मभिग्रतं गृहे गतः । 

एकाक्षिचर्णस्त्वकं वीक्षमाणो भयावह ॥११ 

कोटरे वासमानश्च महानयकरो भवेत्‌ । ^ 

न श्‌.भस्तरुपरे काकः पङ्काङ्कः स तु शस्यते 1१२ 

भ्रमेध्यपूरंवदनः काकः सर्वाय साधकः । 

जञेयाः पतत्रिणोऽन्येऽपि काकवद्भृगुनन्दन ॥१३ 

स्कन्धावारापसन्यस्थाः इवान विप्रविनाशकाः । 

इन्द्रस्थाने नरेन्द्रस्य परेशस्य तु गोपुरे ॥१४ 

श्रन्तगृंहे गृहेशस्य मरणाय भवेदूमपनु । 

यस्य जिघ्रति वामाद्' तस्य स्यादय सिद्धये ।१५ 

भयाय दक्षिणं चाङ्ध तथा भुनमदक्षिरामू । 

याप्राघाततकरो यातुभवेतप्रतिमुखो हिषः ॥१६ 

यदि कोभ्रा वोलताहूप्रा सामनेसेभरवेतोयह यत्राका धात करने 
वाताहोताहि! कोौप्रायदि वामभाग मेर्दे तोवहुत प्रच्छा होना दै) 
दक्षिणा भागमेकोपमाकाहोना भर्भके विना करनेवाला होतादटै ॥ ६॥ 
यामभागर्मेभी जी भ्रनुलोमगमन करने वाला होता है यदीश्रंष्ठ कहाग्या 
टै । दक्षि काक मघ्यम भन।गयाटहै। जो कौव्र प्रतिनोम गनिषाला हो 
चादेवाम भगप्रहीद्ोयद्‌ राङरुन याका का निदेष करने दाला होता 
॥ १०] गृहमे पया हा कौमा पात्राय को परमिप्रेत बाता है) यदि 
क्ौप्रा एवक्धिभोर एक चर्णव्रालाहोकदमूरको देलबाहो तोपदून दही 


शकुनानि ] [ ४२९ 


मयदेने वालाहोताहै1 ११॥1 कोटरे वानक्रता हप्र कौभ्रा महान्‌ 
रनयं े करने वाघा होता है 1 ऊपर भूमि में स्थित काक गुम नहीं होता 
है1 यदिकौमराकीववे सते हये शरीर वाता ठो बहुत ही श्रयस्व राङरुन 
होताहै।। १२ ॥ भ्रपवित्र वस्तु से परिपू मुच वाना कौप्रा समस्त अर्था 
का सवकं शकन होता है। हे भृगुनन्दन ! इनी प्रलारसे श्रन्यपक्षो मीदुम 
भ्रगुम शाकुन दत्तलाते है जि्ठ तरह कोम्रा सूवना देता ह 11 १३ ॥ स्कन्धावारः 
भ्रौर मपसद्य मे त्यि कृत्ता विप्रो का विनाशक होतादहै।) राजाके इन्द्र 
स्थानम परौरपुरेशके गोपुरमे ठया गृदस्वामौो केभ्रम्दर गृहमे मूकता 
ह्न मृत्यु की सूचन कुत्ता दिया करता है! कुत्ता जिसके वयि श्रद्धकोमुघ 
लेता है उसे कायं कौ निश्चित सिद्िहुप्रा करती दहै ॥ १४1 १५॥ यदि 
दिने अद्ध कोमूधतादै तो भय देने वाला होता है इध तरह वे अदक्षिण 
मजा कोसूताहैतोव्हभी भ्रशुमहै! यदि यात्रा करने वात्ते क भ्रतिमुल 
कृत्ता होते तो वह यात्राका घात करने वाला होता है ॥१६) 

मार्यावरोघको मागे चौरान्वदति भार्गव । 

अलाभोऽस्थिमुखः पापो रज्जुचीरमुखस्तथा ॥१७ 

सोपानत्कग्रुखो घन्यो मांसपूरणंमुखोऽपि च ॥ 

श्रमद्धल्यमुखद्रव्यं केशं चंवाडुभ तया प्न 

श्रवमूव्याग्रतो याति यस्य तस्य भयं मवे 1 

यस्यावमूत्र्य ब्रजति युभं देशं तथा द्‌.मम्‌ ॥११६ 

मद्धल्यं च तथा द्रव्यं तस्य स्यादर्थं सिद्धये 1 

श्ववच्च राम विज्ञेयास्तथा वं जम्बुकादयः ॥२० 

भयाय स्वामिनौ ज्ञेयमनिमित्तं रुतं गवाम्‌ । 

निधि चौरभयाय स्याद्कृतं मृत्यवे तथा ॥२१ 

शिवाय स्वामिनो रात्रौ वलीवर्दो नदन्मवेव्‌ 1 

उत्सृष्टद्रेपमो राज्ञो विजयं संप्रयच्छति ॥1२२ 

श्रभक्षयं भक्लयन्त+श्च गावो दत्तास्तथा स्वकाः 1 

त्यक्तस्नेहः स्ववत्सेषु गर्भक्षयकरा मताः 1५२३ 


५२६ } [ भिप््य 


भूमि पादे विनिघ्नन्त्य दीना भीता भयावहाः 1 
्द्रद्ग्यो हृष्टरोमाश्च शृद्धलग्नमृदः युभाः ॥२४ 
हि भ.्गेव ! मामे में कुत्ता स्थित होकर मागं का अवरोध करने वाला" 
हेतो वह चोभे की सूचना दिया करता है । कुत्ते के मुख में हइ्ढी हेतो लाभ 
नेह श्रिया क्रताहै। रस्सौया चीर कुले केमुहमेहौ तो यह पाप सूचक 
होता है ॥१७॥। यदि कृत्ते के मुखम रोई जूता हो तो वह एक त्यन्त भ्रच्छा 
शद्रनहोताहै। द्रसोप्रवारसे मानते एणं मुष वाला कुत्ता भो धन्य होता 
दै 1 मदि केोरईप्रमद्धल द्रव्पमुलमेंहोप्रौर केशब्टों तोवदमी एक प्रशुम 
कुन होता दहै] १८ ॥ बुत्ता यदि पेद्याव करके प्रागे सेजाताहै तो उसको 
तके प्रागे सि वह जाता है भय होता है। जिसके वेशाव करके दुमदेशया 
यृक्षकेपाम जताहै तो वह धुम दुन होतादटै ॥ १६ ॥ यदि मद्धल्पं द्रव्य 
होतो उनकी प्रयंकी निदिकेतिवेहोतादहै। है राम | वृत्त केसमानही 
जम्बुक (गोदह्‌) भादिकोभी दमौ प्र्ारसे धुम एवं प्रशुभ शकुन वतने 
वाति जानन ष।हिए्‌ ॥ २० ॥1 दिना क्गिसी कारु के गणो कौ ध्वनि अर्थात्‌ 
सचानष् रमाना उत्क स्वामोकोमयवी ूचना दिया करता अर्त पुमे 
होता) रत्रिपेरेमवेठोषोरंका भयहोतादहै प्र्‌ दिहृनद्ोपोगर्पु 
भो भूषा दिवा करता 1२१ पदि बली वदं रतरि्मेनाद भलेयातादहो 
तोवद्‌ पपनेस्वमोरे क्प्याएके त्पिदहीष्ोवाहै। र्षृषएट वृचभ राजानः 
` विजियकेदेते बानाहोता है । २२॥ सिमी अमदय पार्यं बा भधणकणे 
वामी दीष प्पनी भोए्‌ पपत बषटटोपर स्नेहने वाषीगभंङकेभप 
गते वामो दला गर १।३३॥ भूमिदो पते चे दिपातिन क्ती हु६-दीन- 
श्रो भपदेने कामो होतो) भीेदृएषक्ी वासी तेषा ब्रहते 
कातो घौरगोपोमे प्ट समी ष्टेने दानी मत्‌ः पुषहोतो १६२५ 
महिष्यादिषु वाप्येतसवं वाच्य विजानता । 
पागहण तथान्येन पर्यादय वाजिनः ॥२५ 
जसौववेतन न्ट भूमौ च परिवि्नप्‌ ॥ 
विपाद़र्‌ सूरगन्प गुप्त वा्यतिगित्ततः ॥२६ 


शक्नानि ] [ ४२७ 


यवमोदकयोदर पस्त्वक्छस्माच्च न शस्यते । 

वदनाद्र.वियोत्पत्तिवंपनं न च शस्यते ॥1२७ 

क्रीडन्वकः कपोतश्च तारिकाभिमृ ति वदेत्‌ । 

साघ्रनेघो जिया च पादलेही विनष्टये ॥२८ 

वामपादेन च तथा वितिखंश्च वसुःघरामु । 

स्वपेद्रा वामपाश्वेन दिवा वा न ुमप्रदः ॥२६ 

इसी तरह वे मच श्रादिके विपयमे भी वेत्ता पूर्य को यह समी 
समना चादिए । श्रम्पके द्वारा श्रारोदृणा तथा पर्याण (जीन ) के सदित 
भ्रश्व का जलोपवेरान मौर रमि मं परिवत्तन ग्रथन्‌ जल बे वैठजानाया 
अमीनमे लोट लगाना ईट नही होता दै प्रयि सुम नटी टोता है 1 घोडेका 
विषककर तथा दिना किसी कारणकेसो जानाणएवंजौ भोर मोदकतेद्ष 
माव रखन।, जोकि भ्रचानक ही किया गया हो, अच्छा वही होत्रा है मुख से 
षू का निकलना प्रौर कम्प युक्त होना मी शुम नं होता है ॥२५।२६।२७' 
वगुना-क्वुत्तर भ्मोर सारिक्षग्रों के चायक्रीडा करताहृमरा मयु की मूचना 
दिया करता दै । ग्रसु घे पूर्णं नेत्र वाला वया जमद पोको चाटने वावा 
षरिनाश कौ सूचना द्विषा कराह ॥ २८) वपि परते मूमि को ङुरेदताह्प्रा 
सयवा वायि पषवड़ि दे दिनम सोवे तो वह गुमपरद नहीं होता है ॥२६॥ 

मयाय स्यात्ङ्न्मूत्रौ तथा निद्राविलाननः । 

श्रारोहेणं न चेदृ्यात््रतीपं वा गं व्रजेत्‌ ॥३० 

यात्राविघातमाचष्टं वामपादं तथा स्पृशन्‌ । 

` हपमाखः राच्रुयोषं पादस्पर्शी जयावदः 11३१ 

ग्रामे व्रजति नागद्चेन्मंथुने देशहा मवेत्‌ 1 

परसूता नामवनिता मत्ता चान्ताय भूपतेः १३२ 

अआरोदुणं न चेद्द्यास्परतीपं वा गृहं व्रजेद्‌ । 

मदं वा वारणो जघ्याद्राजधातकरो मवेत्‌ ३३ 

वामं दक्षपादेन पादमाक्रमते युभः 1 

दक्षिणं च चथा दन्तं परिमा करेण च 1३४ 


भ॑ 


भर 1 [ भ्रन्निपुरण्‌ 


वरृपोऽश्रः कये वाऽपि पिपुसैन्यगतोऽयुमः 1 
खण्डमेचातिवृ्टया तु सेना नारमवाप्नुयातु ॥३५ 
प्रतिङ्घलग्रृक्षत्तु तथा संमुखमारतात्‌ । 

यात्राकाले रणे वाऽपि च्छत्रादिपतनं भयम्‌ ॥३६ 
हृ नराश्चानुलोमा ग्रहा वै जगलक्षणम्‌ । 
काकं्योधामिभवनं कव्याद्भिर्मण्डलक्षयः ॥ 

प्राची पश्चिमकंशानी सौम्या ब्रषठा णुभा च दिक्‌ ॥३७ 


एकः वारही मूत्र करने वालातयानिद्रा ते मलिन मुष वाला भग्यं 
भयके लिये होतादहै! यदि त्ति को भ्रषनाप्रागेहण न देवे पर्थात्‌ सवारी 
न बेटेवे तथा उसलटाचरकीमोरजदवे तोयह यात्राके विधानको वत. 
साना } सथा वामि भागन्ते सपं करता टपा हिनिःहिनाता ग्हेतोषहषवु 
षे युद्धम पाददर्भां तवा जय दिलाने वाता है +३०।३१।। हयौ पएवामकोजये 
यदिमेपूनष्टोहोदहदेशकाहतन करने वालाहै। नाय वनिता { हषिनी) 
यदिप्रमूषाद्टो तवामत्तहोतो राजाषाप्रम्तकेरने वासी होतो टै ॥३२॥ 
प्रारोहा नक्रनेदेवे वावाग्तिचरदी टौप्रोप्जवे पोर हाषीमदना 
स्वायक्रेतो राजः के पठ कटने वासा होता + ३१॥१ दाष्िनिरेष्गे वाम 
(शपि) पेररोप्द्रन्व बरेतोपुमतुनहोताहै। तवा दाहिनी मोतके 
दति षो भूते पसिमार्जनद्देतो दुम है 11६४॥1 वृष-पश्च प्रयवा हादी पदि 
तथ्‌ भा वेनामे यता जदो बदुप एदृनदोतादै। वण्डमेपादिवृह्िने 
तिनाकातादटहाहै। पानु द्रडरेप्र्षोते पत्वत वृर हषे ॥१५ 
परिम पट धर तलत्र पददा लानो दपु तेपरातरा हे कमपे प्रवा 
गुदम द्वाव चनन बाभद हतादै 11 ६६ प प्रभ्तर मनुष्य तवा चनुषौोम 
राह वदभ मल्लहा टै । दान दाधा ङा प्रकिमद्द्‌ ( त्स्त्रार ) 
पोर रामो प्र्टवरा तद १ ६ । वृदरकस प्ति भौ्द- 
ध्मेत द्नवी १।,६२)। 
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~` &३--यात्रामर्डलचिन्तादि 


सवंयाच्रा प्रवक्ष्यामि राजधमंसमाश्चयात्‌ 1 
भ्रस्तं गते नीचगते विकले रिपुरारिगे 1१ 
प्रतिलोमे च विध्वस्ते शुक्र यात्रां विवजेयेव्‌ 
प्रतिलोमे वृधे यात्रां दिक्पतौ च तया ग्रहे ॥२ 
वधृतौ च व्यतीपाते नागे च शकुनौ तथा । 
चतुष्पादे च क्रस्तुष्ने तथा यात्रां विवर्जयेत्‌ ॥३ 
विपत्तारे नेधने च प्रत्यरौ चाथ जन्मनि । 
गण्डे विवजंयेदात्रां रिक्तायां च तियादपि ॥४ 
उदीची च तथा प्राची तयोरेक्यं प्रकीतितम्‌ 1 
ˆ पश्चिमा दक्षिरा या दिक्तयोरं क्यं तथैव च ॥५ 
वाय्वाग्निदिकमद्भतं परिष न वु लद्धयेत्‌ 1 
श्रादित्यचन्द्रसौरास्तु दिवसाश्च न शोभनाः ॥1६ 
छृत्तिकायानि पुकेरा माघाद्यानि च याम्यतः । 
मत्राद्यान्यपरे चाथ वासवाद्यानि वाऽ््युदक्‌ 11७ 
सर्वेद्ाराणि शस्तानि च्छायामानं वदामि ते । 
अ्रादित्ये विश्तिच्चं याश्चन्द्रं पोडश कौतिताः 11८ 
भ्रव दस अभ्याय में यात्रा मरडत्त चिन्ता आदि का वर्णन त्रिया जाता 
है 1 पुप्पकरने केढा-्मै सवङो यात्रा के विषयको बतलाता हँ--जोकि 
राजघमं के समाधयसेहोती है । शुक ्रह के भ्रस्त हो जाने षर तथानोचके 
घर में रहने पर--{वकल होने पर-द्ुकेघर मे रहने पर प्रतिलोम तया 
विध्वस्ते हो जाने पर कमौ यात्रा नहीं करनी चाहिए । बुध भ्नौर दिष्ागेके 
- पति गृह के प्रविलोम होने पर भो यावा नहो करनी वाहिए ॥१।२॥ वैवुति- 
व्यतौपात-नाग~दाकुनि-चतुष्पाद भौर किस्तुष्न योगों मं भी यात्रा को वित 
कर देनी चाहिर्‌ 11 ३ 11 व्रिपत्तार-नंघन-श्रत्यरि प्रीर जन्मके गण्डमें यावा 
न करे 1 तया रिक्ता संज्ञा वाली तिथियोंमे यात्राका करना निपिद होवा 
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है ।५४॥ उत्तर श्रैर पूवं घन दोनों दिशाओं कौ एक्ता चता गर्ह । तया 
परिवम श्रोर दक्षिण इन दिशामनो कामी ठेषय कहा गमा है ([५।[ वायु-श्रगि 
दिक्ञामोमें होने बलि परिष का लद्धन नही करना चाहिए । रविचन्द्र भ्रौर 
सौरयेदिनमभीयात्राके लिए मच्छेनरीं होते है ॥६॥ त्तका भादिपूर्वें 
तथा मषा प्रादि दक्षिण में--मैत्रादि पदिचिममें श्रीर वास्षवादि उत्तरमें 
समस्त द्वार शौमन होते ह । भ्रव छाया मान को वततिहं। प्रादित्यमे वीष 
जाननी चाहिर्‌ श्रौर चन्द्र में सोलह बताई रई है ॥७।८॥ 

भौमे पश्वदजंवोक्ताश्चतुदंश तथा बुधे । 

त्रयोदश तथा जीवे शुक्र द्वादश कीतिताः ॥६ 

एकादश तथा सौरे सर्वंकमंसु कीतिताः। 

जन्मलग्ने शक्रचापे संमुखे न व्रजेन्नरः १० 

शकुनादौ द्युभे यायाज्जयाय हरि स्मरन्‌ । 

वक्ष्ये मस्डलचिन्तां ते कतंव्यं राजरस्षणम्‌ ॥११ 

स्वाम्यमात्यस्तथा दुग; कोपो दण्डस्तथैव च । 

मित्रं जनपदश्च॑व राज्यं सप्ताङ्खमच्यते १२ 

सप्नाद्गस्य तु राज्यस्य विष्नकतृं न्विनाशयेव्‌ । 

मण्डतेपु च सर्वेषु वृद्धिः कार्यां महीधिता ॥ ११ 

श्रात्ममण्डलमेवात्र प्रथमं मण्डलं भवेत्‌ 1 

सामन्तास्तस्य विज्ञेया रिपवो मण्डलस्य तु ।1१४ 

उपेतस्तु सुदृज्ज यः शबरुमि्रमतः परम्‌ । 

मिमित ततो जञेयं मित्रमिघ्ररिपुस्ततः।1१५ 

एतत्पुरस्तात्कथित पश्चादपि निवोधमे । 

पार्िग्राहस्ततः पश्चात्ततस्स्वाक्रन्द उच्यते ॥१६ 

भोम मे पन्द्रह तथा वुध मे चीदह कदी गहै । गुरुमें तेरह प्रर शुक 
भं षार ।६।। दनि में बारह सभो कमोर्मे षताईगर्ईः ह| अम्मके त्न 
भें तया कर घाप में सम्मुल रहने पर मानवको कभी यात्रा नहो करनी 
चादिए्‌ 1१०] परच्येषवुन प्रादि होने परशुभ दिनम याता हृरिषा 
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स्मरण कर्ते हए जयके लिए करनी चाहिए 1 अरव मरडल चिन्ता को बताया 
जाता है 1 राजरक्षरा ्रवद्य हू करना चाहिए ॥ ११ ॥ र्य कास्वामी 
(राज)--प्नमात्य (मन्त्री }--दुगं (कला)--कोप (खजाना )--दरड-मित्र 
(राजाङे हित चाहने वाले) रौर जनपद { देश तथा प्रजाजन ) येरज्यके 
सत श्रङ्खहूग्रा करते दह ॥ १२॥ इन सातो राज्यके अद्ध केजोभी विघ्न 
केरने बालि हों उनका समूल विनाश्य करा देना चाहिए 1 राजा के द्वारा समस्त 
मण्डलं में वृद्धि करनी चादिए्‌ ॥१३॥ यहां पर सवं प्रथम अत्म मणडल दही 
हेता है 1 उसके सामन्त गणष शश्र हमा करते ह 1 १४॥। जो उपेतहो वह 
सुहत जानना चाहिए । इमसे दुसरे नम्बर शश्र, का मित्र--फिर मित्र कामित 
इसके पृरचात्‌ मित्रके मित्र कात्र, जानना चाहिए ॥ १५ ॥। यद्‌ पहिते कह 
दिया गया है इसके पीछे मुमसे समम लो। इसके भ्रनन्तर पाव्णिग्राह (पीठ 
पोच्चे साय में रहने वाला हल} नौर इसके ्रनन्तर ्राक्रन्द कहा जाता है ।१६। 


भ्रास्तारस्तु ततोऽन्यः स्यादाक्रन्दासार उच्यते 1 
जिगीषोः शर युक्तस्य विमुक्तस्य तथा द्विज 1१७ 
नात्रापि निश्चयः शक्यो वक्त्‌ मयुजपुःगव । 
निग्रहानुग्रहे शक्तो मध्यस्थः परिकीतितः ॥१८ 
निग्रहानुग्रहेऽक्तः सर्वेषामपि यो भवेत्‌ । 
उदासीन स कथितो वलवान्पृथिवीपतिः 1१६ 
न कस्यचिद्विपुमित्र कारणाच्छनरुमित्रके ! 

~ मण्डलं तव सप्रोक्तमेतदुद्रादशराजकम्‌ ॥२० 
त्रिविवा रिपवो ज्ञेयाः कुल्यानन्तरङृत्रिमाः 1 
पूर्व॑परवो गुरुस्तेषां दुश्चिकित्स्यतमो मतः २१ 
अनन्तरोऽपि यः श्नुः सोऽपि मे छठृत्रिसो मतः 1 
पार्ष्णिग्राहो मवेच्छत्रोमित्राणि रिपवस्तथा ॥२२ 
पाष्णिग्राहमुपायश्च शमयेच्च तथा स्वकम्‌ 1 
मित्रेण दातरोरुच्छेदं प्रदांसन्ति पुरातनाः ॥२३ 
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मित्रं च शत्रुतामेति सामन्तत्वादनन्तरम्‌ } 
शत्रु जिगीपुरुच्छिन्दात्स्वयं शक्नोति चेधदि 11२४ 
प्रतापवृद्धौ तेनापि नामित्राज्जायते मयम । 
यथाऽस्य नोद्िजेल्लोको विश्वासश्च यथा भवेत्‌ ॥२५ 
जिगीधुधंमंविजयी तया लोकं वशं नयेतु 11२६ 
इसके अनन्तर भ्रासार श्रौर फिर भरन्य श्राक्रान्दासार कहा जाता दहै । 
जय की श्च्छा रखने वाले, दात्रुतते युक्त भ्रोर विमुक्त के होतेह 11१७॥ हि 
मनुज पुद्धव ! यहां प्र भी निश्चय नही कहा जा सक्ता है। निग्रह ({ दण्ड 
देना } प्रीर भरनुप्रह ( कृण कर छोड़ देना } मे समयं मष्यस्थ कहा जाता टै। 
॥१८॥ जो समीके निग्रह तथा अनुग्रह मे भररक्त होता है वदं बलवान्‌ राजा 
, भी उदासीन कहा गयादै। १६॥ कोई क्सीका श्रुनहीङै भरन कोर्ट 
किसी कामित्रहीहोतादै। कृच्ठेसे कारण हृभरा करते दै जिनके वण मित्र 
श्नौर श्रु यह सारे दन जायाक्रते रै कनि तुष्टे प्रगे महलबता , 
दिया दै। यह्‌ वारह राज मडल होति है ॥२०॥ तीन प्रकारके शश्र हमा 
रते है जो कुल्य पनन्तर मौरङृत्रिम होति हु। इन तीनों प्रकारके रिषुभरौ 
मं जो पहिला पहिला होता है वही गूरुरिपुहोतादहै। जिषक्ो कोहं निवारण 
प्रियान्हीं्तेतीरै भोरहोतीभोहेतो बहुत फटिन है 1२१) अनस्तरभी 
जोशन्रुहोतादै वहभीष़त्रिमदहो मानागया है] षा्सि प्राह होता टै। 
चधुकेजोम्व्र होतेह वेभीषतरुही होते ह ॥२२॥ प्रपते पाण्णिप्राहको 
उपायो के द्वारां एमन करना वादिए्‌ । प्राघीन पुष्प मिविकेद्राराहीषदुका 
उन्पूषन करने कौ प्राधा करते ह ।१२३॥ सामन्तत्व हीतरे नो मित्रहोते हँ 
वेभीषादमेधतरताकौ प्रा्तकरततेते ह! जीतप्रातत करने फी इच्छा वति 
कोयदि स्वयं पक्तिपातोहो तोच, का उच्येद कट देना चादिपे + प्रसपप 
क्षी णृदिषहोने षर उत भो भ्रमित्रसेभय उप्र होताहै। जिपप्रकारसे 
सोक्ता दद्रेगनष्टो भर्‌ विष्वासष्टो डवि। जयको षन्छाग्तने " 
वाते था पमं को दिजय रसने यति को सोकःको यमे करतेना वादि । 
॥२४।२५।९६॥ 
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नीतिस्ते पूष्करोक्ता तु रामोक्ता लक्ष्मणाय या। 
जयाय तां प्रवक्ष्यामि गरु धर्मादिवर्घनौम्‌ ॥१ 
न्यायेनजंनमथंस्य वधंनं रणं चरेत्‌ 1 
सत्पात्रप्रतिपत्ति्चं तिधृत्तं चतुविधम्‌ 1२ 
नयस्य विनयो सूलं विनयः शा्ननिदचयात्‌ । 
विनयो हौन्रियजयस्तयु क्तः पालयेन्महीमर्‌ ॥३ 
शास्र प्रज्ञा धृतिददं प्रागरम्यं घारयिप्णुता 1 
उत्साहो वाग्मितौदा्ेमापत्छालसहिष्णुता ॥४४ 
प्मएव: शुत्चितए स दए मत्यं कूल्ःद्ए । 
कुलं शीलं दमख्चेति गणा संपत्तिदेतवः ॥५ 
प्रकी निपयारण्ये धावन्तं विप्रमायिनम्‌ 1 
ज्ञानाद्धः. देन कुर्वति वद्यमिन्धियदन्तिनम्‌ 1\६ 
कामः क्रोघस्तया लोमो हूर्पो मानो मदस्तथा ॥ 
पड.वर्गमूत्सृजेदेनमरस्मिस्त्यक्ते सुखी नृपः 11४ 


परब रामक द्वारा कटी हृद नोति को बताते है! बनि-देव ने क्हा-- 
पुष्करके द्वारा कटी हई नोनि भोर धीययमने लक्षण लिषए तुीतिकहीथो 
ठेते जयके लिधे तुमको बदलाता हं जोकि घमं परादि के -वर्षन करने वाली 
है 1 उप्कोश्रवण करो ॥११1। भराम ने कहा-्यायस्े षन को कमाई करना 
उस न्यायाजित्त घन का बद़ाना-प्रौर उष ब्दे हए घन की रक्षा करनी चाहिए । 
इसके पवात्‌ उस चन्‌_का प्रयोग तया दान. किती सत्याश्र मे (योग्यता सम्पच्च 
भ्यक्तिरम) करना चारिए1 धनका यी चार श्रकार.का इति वृत्त है।॥२॥ 
नय (न्याय) का मूल विनय होना है । रास्व के निश्चय से विनय आताहै! 
इद्द्योकी जौवहीत्ठो विनय । इनपे युक्त होता हषा मही का पालन 
"करे )३॥¡ सम्पत्ति प्राप्त कएनेके निए कृद्य गुण हेतु हमः करते है, विना कार 
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फे कां कभी नहीहोतादहै। उन कारणं स्वषट्प गुणो को बतला है-दाल 
का श्नान, बुद्धि, धीरन, दक्षता ( चतुराई ), श्रागल्म्य { मलो प्रकारचे सुब्र 
बातचीत करना } धारण करने का स्वभाव, उर्साह्‌, वाग्मिता ( बोलने या 
भाषण की शक्ति}, उदारता भ्राप्तिके समथ में सहन करने का स्वरमाव 
प्रभाव, पत्रिता, निरता, याग, सचा कयि हुए उपकार को भानना, सुह्दर 
कुल, कान्त स्वभाव, दृद्द्िथो का दमन ये गृण सम्प्तिके लाममेहैतुहोतेरै। 
सम्पत्तिशाली होने को ये गृण होने चाहिए ॥४।५॥ सर्वत्र सुते भौर पले 
हृए विषयो के जद्धल में दौड़ लगति हए विशेप सूप से प्रमादशील इद्धिर्यो के 
हाथी को भर्यात्‌ विर्भक्न विपपोंमे एकदम मण्न एवं विभोर्‌ इन्दिोकेवमं 
रूपो हाथो की ज्ञन रूपौ श्रद्ध. से श्रपने वशीमूत करना चाहिये ॥६॥ काम 
क्रोध, लोम, हर्पातिरेफ, मान, मद इन छः के समूह कात्याग कर देना बाहिए। 
इनके त्याग देने पर राजा हवी होता है 11७11 


भ्रान्वौक्षिकीं त्रयीं वार्ता दण्डनीति च पार्थिवः) 

तद्विद स्तत्कियोपेतेदिचन्तयेदिनयान्वितः ॥० 

आन्वीक्षिक्याऽर्णविन्ञानं घर्माधमौ त्रयीस्थितौ । 

श्रयनियौं तु वार्तायां दण्डनीत्यां नयानयौ ॥*& 

श्रहिसा सूनृत्ता वाणी सत्यं शौचं दया क्षमा । 

वणिनां लिद्धिनां चैव सामान्यो धर्मं उच्यते ॥१० 

प्रजाः समनुगरृह.णीयात्करुर्यादाचारसंस्थितिम्‌ 1 

वाक्सूनृतए दया दानं हीनोपगतरक्षणम्‌ ।११ 

इति वृत्तं सतां साधुहितं सत्पुरुषव्रतम्‌ । 

श्राधिव्याचिपरीताय श्रद्य श्वौ वा विनाशिने 1१२ 

को हि राजा शरीराय धमपितं समाचरेत्‌ । 

न हि स्वसुखमन्विच्छन्पीटयेत्छरपणं जनम 1९३ 

भ्रत्विक्षिकी, चरयोवार्ता, दरडनीति इन विप्रो से तथा क्रियासे युक्त 
श्चा ते, विनयसे प्रन्वित होकर राजा को चिन्तन करने चाहिए । ९॥ 


रामोक्तनीतिः ] [ ५४३५ 


श्रान्विक्लिकी से श्रयं का विङ्ेप ज्ञान ओौर त्रयो मे स्थित घमं भ्रौर प्रधमं, वार्ता 
रीर दण्ड नीम तम कौर सन्य कर केतन प्राप करनय कहि १८६॥ अष्टि, 
मधुर वाणी, स्य, शौच, दया, क्षमा ये समस्त चारों वणं वालों तथा चारों 
श्रानम वति लिद्भियोका साधारण घमं कहा जात्यहै (१० राजाका 
कर्तव्य है कि प्रजा पर पृशंतया भ्रनुग्रह रक्डे श्रीर भावारकी स्थिति मली- 
माति कायम रष्वे । सूनृत वाणी, दवा, दन-हीनत बसो को रकषाकरनी 
चादिए । {१ षापु पृरूपो कौ भलाई भोर सलुरुपो का व्रत यदी सज्जनो का 
इति वृत्त होता है । भायि { मनकी व्या } भीर व्पराचि ( शारीरिक रोग) 
से परीत मयति पूणां तथारधिरेहृए एवं प्राजय क्लको दिनाद्चहौ जाने 
बलति शरीरके तिए कौनपारेता राजाहैजोधमं ते युक्त कम को प्राचरण 
करतार तास्प्पं यहदहै किरेपे शरीरके सु काल्याणकर धम॑ःकाही 
भ्राचरणं राजा कौ करना चाहिए । अपने सुख की इच्छा न करते हए कृपण 
जन को पीड़ा नही देनी चाहिए ॥१२१३॥ 

कृपणः पौडधमानो हि मन्युना हन्ति पार्थिवम्‌ 1 

क्रियततेऽम्यहेणीयाय स्वजनाय यथाऽञ्गलिः ॥१४ 

ततः साधुतरः कार्यो दुर्जनाय शिवाथिना । 

त्रियमेवाभिधातव्यं सत्मु नित्यं द्विपत्सु च ॥१५ 

देवास्ते प्रियवक्तारः पशवः क्रूरवादिनः 1 

शुनि रास्तिक्यपूतात्मा पूजयेद्‌ वताः सदा ॥१६ 

देवतावदुगुरुजनमारमवच्च सुहूज्जनम्‌ 1 

प्रणिपातिन हि गुरं सतोऽमृपानुचेितेः 11९७ 

कुरवीताभिभरुखान्भृतयेदेवान्सुङृतक्मेखा । 

सदृभावेन हरेन्मितर सभ्मेण च वान्धवान्‌ 11१८ 

स्त्रीभृत्यारेमदानाम्यां दाक्षिण्येनेत्तरं जनम्‌ 1 

श्रनिन्दा परछृव्यपु स्वघमपरिपालनमर ।'१६ 

कृपरोपु दयालुत्वं सवे मधुरा िरः 1 


४३६ 1 [ प्रग्नपुरण 


- प्राखरप्युपकारित्वं मिध्रायाव्यभिचारिरो ॥२० 
गृहागते परिष्वङ्गः शक्त्या दानं सहिष्णुता । 
स्वसमदधिष्वनुत्सेकः पर वृ द्िष्वमत्सरः ॥२१ 
श्रपरोपतापि वचनं मीनत्रतचरिष्णुता । 
वन्धुिवेदसंयोगः स्वजने चतुरस्लता ^ 
उचितानु विधायित्वमिति दृत्तं महात्मनाम्‌ ॥२२ < 


' षण जब सतायः दभ्रा होता है ठो भपने हृदय के रोवे राजका 

हनन कर देता है । ओ स्वजन भम्यहंणीय हो उसके लिए भज्जलि ही कौ जाया 
"करती ह १४ जो कल्याण के चाहने वालाहै उषे दुज॑नङके लिए प्रषिर 
प्रच्छा कायं करना च हिए । चाहे सत्पुरुप हो या द्वेष रखने षले समीके 
भ्रति नित्य प्रिय वचन ही कहने चाहिये, तातयं यह है कि द्वेप्यौचेभीकभी 
कटु एव श्रप्रिथ वचन नहीं बोलने चाहिए ॥१५॥ जो सव॑दा प्रिय वचन ही 
बोला करते है वे साक्षात्‌ देवता कै समान होते ह । जौ करूर वचन बोलते वाले 
हये साक्षात्‌ पशु होते है । शुचिता से युक्त भोर भ्रास्तिकता पवित्र धात्मा वत्ति 
राजाको सर्वदा देवौ का पूजन करना चाहिए ॥*१६॥ देवता कौ भाति गुर- 
जन फी पूजा करे श्रोर भ्रपने प्राग्को भांति मित्रजन कौ पूजा करे । प्रणिपात 
केद्वारा गरु की गीर सत्य ्रनुवीष्टितों वलि भृतयो के दरा सतूपौ को रपे 
श्रमिमुल करना चादिए । सुङृत्‌ कमं के द्वारा देवो कौ भ्रपने भ्रनुकूल करे । 
सद्मावके द्वराप्रपने मित्रके हदयको वमे करना चाहिए । सम्भ्रम 
भर्यात भादर-सरकारसे बान्धवोंको, प्रिमभौरदानकेद्राराष्लो तथा मृष्यों 
कोभ्नौर चतुंके द्वारा भरन्य समस्त सोरगोको प्रपते प्नुकूल वना लेना 
चाहिए ॥ १७।१८॥। दूसगें के कृत्यो मे परपने घप्र फा परिपालन ही परनिन्दा 
द ।॥१६॥ जो कषण लोग हो उन पर दयालुता करे भौर सर्व॑व्र मधुर वाणी 
योलनी चाहिए । जो प्रव्यभिचारी मित्रो अर्थाद्‌ एैमेभित्रहों जौकभीभी 
धोखा नहीं दिया करते, उनका प्राणपनसे उपकार करना चादि । जवं 
धरपर प्रवेशो भित्ते साय प्रेमालिद्खुन करे) जितनी यनी शक्तिद 


4 


राञ्चनो- 1 { ४२७ 


च्छना उमे देदे भौर सदरिप्टुठा रक्डे। पररनोत्यृष्धिकौ दधामे दमम्ड नदी 
केग्ना बादिए * दूष्येषटौ वृदिमेक्मो मत्वा ( उह} का भाइ नहीं 
रेके 11 २०।२१॥ इपरोरञ होने एर भो दवन रौर मोन ब्रत कौ सटिष्युर 
स्स्व 1 बन्दुगराके साय ंपोगरो दादकूररक्दे जोभ्मगने अनो ञनये 
चनु"चवा "रखनी चाहिए ! चपुरलता का अभे सद प्रसार से चतुरा होता 
है । महान्‌ भ्रारमा वालोंका दरव यदीहोताहै क्वे उदित एदं मनुचिनका 
रिचार कर उविदजो हो टै उवे हौ किदा करते है ॥२२॥ 


„ , `  &५ राजधर्माः (३) 
. राम- 


स्वाम्यमादयश्च राष्ट च दुगेः कोपो वतं सुहृत्‌ । 

ˆ परस्परोका रीदे सप्ताङ्गं राज्यमुच्यते 1११ 
राज्याङ्गानां वर राष्ट्र सावन पालयेत्सदा ! 
कुलं शीलं वयः सत्वं दाजिर्यं क्षिप्रकारिता ॥।२ 
श्रविर्सवादिता सत्यं वृद्धसेवा कृतज्ञता । 
दैवसंपन्नता वुद्धि रुद्रपारिवारता ॥३ 
शक्यसामन्तता चव तथा च दद्भृक्तिता । 

* दीधंद्ित्वमुत्साहः शुचिता स्थूलसस्षिता ॥४ 
चिनीतत्व धार्मिकता साधोश्च नृपतेशुखाः । 
प्रस्यातवंशमन्ूर ` लोकसंग्राहिणं घुषि ॥५ 
करर्वीताऽऽत्महिताकाडक्षी परिचारं महीपतिः 1 
वाग्मी प्रगल्भः स्मृतिमानुदभ्रो बलबान्वरी ॥६ 
नैता दण्डस्य निपुणः कृतरित्पपरिग्रहः । 
पराभियोयच्रसहः सर्वदुष्प्रसिक्रिया ॥७ 
परवृत्तान्तवेत्ता च संधिविग्रहृतत्वयित्‌ 1 
गुढ्मन्त्रप्रचारन्ञो देशकालविभागवित्‌ धन 


४३८. ] [ भ्रनिपुराणं 

हृष भध्पायमें राधं के विपयमें बतलापाजातां है । श्रीराम 
बोति--राञ्यके सात अगहोते द भ्ौर नेसातोप्गोंको ही राज्यकहा 
जातादै। वेवाति श्रद्ध, स्वामी, श्रमात्य ( मन्त्री), रा, दरगे, क्रोप, वल 
(येना) भित्रयेहोते हं! ये सभो एक दूरेके म्पे उपकार करने वाति 
होतिहै॥ १॥ एन राज्य के भङ्गो मँ सवते शष्ठ साधन राष्रहोतादहै। 
हसलिये इसका खदा मलो भाति परल करना चाहिए । राजा मे.जोरिपाधु 
भरात्‌ बहते भ्छा होता है उसे कुच वदेव गुण हृभ्रा करते ह । वे गणये 
है- दल, शौल, भवस्था, सत्व, दाक्षिरथ (करालता), क्षिप्रकारिता, (काम 
को धीघ्रञते श्रा कर देना), धविसंदादिता (जोएक वार भत सेस्वोकार 
क्रिया है उसका पालन करना), सत्य, वद्धो कौ सेवा, जयि हृए्‌ उपफार का 
कषान, दैव सम्यप्रता ( माग्यदा्ती होना ), बुद्धि, बडे परिणाम वालो होना, 
शकय सामन्तता, दद भक्ति ग्ना, दीपदशिता { प्रागे-पोिक्री ऊकोतनीषी 
बात को सोचना }, उरमाह, पवित्रता, रूल लिता, विनीत भाव, घाम्मि. 
कताय गए प्रच्छ राजामे होने चाहिए । राजा को भषने पास वतिग्यक्ति 
भो रेषे रमे चाहिए भो प्रसिद्ध वंशकाष्ो प्रूरतासेर्रातहो, सोकरप्राहो 
हो णुधिहो प्रौरप्राप्महित को पारूस्क्षा रसनेवालां हो| राजाको 
द।ग्पौ, प्रय, स्मृति वाता, उदग्र, दतवान्‌, पोर वशो होना चदहिए ॥२॥ 
॥३।।४।५।।६॥ दरष्ट का नेता, निपुणा, शिल का परिग्रह करने वाला, पराये 
धभियोङको रह्नन क्ले वाला, समस्त द्टोका प्रतिकार करने वाला, 
पराये वृत्तन्त शो जानने वाला, संपि प्रो विप्रहुकेतत्वेको जानने वाल, 
गद मन्त्रा प्रवार का शता पौर देश तथ। समयक विभागको समभने 
चात राङाको होना षादिष्‌ ॥७।६॥' 


पादाता राम्यगयनिां विनि { नि) योक्ताच पात्रवित्‌ 
« क्रोपलोममयद्रोहुदम्मयापणवजितः ॥९ 

परोपनापपरु (लु) न्यमा्तर्ेर्वा (षया) नृतातिगरः। 

कृटोपदेयमंपश्न पत्तो मपुरद्ेनः ॥१० 


सग्घर्नाः ] [ ५३६ 


गणानुरागस्वितिमानात्मस रदगुखाः स्मृताः । 

कुलीनाः यूचयः शुराः श्र तवन्तोऽनुरागिणः ११ 

दर्डनीतेः प्रयोक्तारः सचिवाः स्युर्महीपतेः 

सुविग्रहो जानेषदः कुलशीलकलान्वितः ५१२ 

वारूमी प्रगल्मस्चक्षुप्मानृत्साही प्रतिपत्तिमान्‌ 1 

स्तम्भचापलहीनदवे मत्र: क्तेशसहः शुचिः ॥१४ 

ेढभक्तिरकर्ता च वैराणां सचिवो भवेत्‌ । 

स्मृतिस्तत्परताऽ्थेयु चित्तज्ञो ज्ञाननिश्चयः ॥१५ 

दृढता मन्तगुशचिश्च मन्तिसंपत्प्कीतिता 1 

त्रय्यां च दण्डनीत्यां च कुदाल: स्यात्पु रोहितः 1१६ 

भरच्छेप्रयो काश्रादन प्रदान करे दाताप्ात्रका चन रसते षाला 
परषां रा मली-मांत्ति विनियोग करने वाला चथा क्रोध, लोम, भय, द्रोहः 
म्म श्रौर चपलता से रब्रितनृप कौहोना चाटिएु १६ दूनी के उपताप, 
पैशुन्य ( चुगली या बुराई करना ), माम्य, ईर्ष्या भौर नृत्त ( मिथ्या } इन 
दोपोँ से दुर रहने वाला. बृद्धो के उपदेशों ते सम्प्र, शक्तिशाली षटोने परमी 
मधुर दर्शेन वाला राजा ङो रहना बहिण! १० + गु में भनुराय, स्थिति 
याला हीना, प्राह्म सम्पदा ये सवे राजा केगुणवताये गवे राजाके 
भन््ीगण भो कुलोन शुचि, श्युरवोर, दासो कै नाता, मनुराग रखने वने, 
दर्डनीति के प्रयोग करने वते देते राजा के मंवो होने चाहिए! 


सुविग्रह जानपद. जो कुलस्लोल प्रर कलास प्रन्वितं हो, वाग्मी, 
प्रगट्म, नेत्रो वाला, उस्माह्‌ युक्त, प्रतिपत्ति घे युक्त, स्तम्मता पौरे चपला 
से हीन, क्लेशो के सहन करने वाला भ्नौर पवि राज्ञाका भित्रमरढलदहोनां 
चादिषु + १११२ १३॥1 सत्य, सत्‌, घलि (धीरज), स्षिष्ठा, परमाव, 
भारोग्य वे युक्त शित्पज्ञाता, दक्ष, बुद्धिवावा भ्रीर धारणा से युक्त, द्कृमक्ति 
वाला, वर्‌ ह्ानकरमे दालारागाका सचि दोना चादिए्‌1 मन्तिर्योकी 
खम्पःतत यह वतना गर्द है कि उनमें पूरं टदृना, मन्वणा को द्िपाकर रखना 


राजधर्माः ] [ ४५१ 


संवाततियों से वल मन्त्र, प्रारौग्य. शील स्वमाव, धस्दव्वत्ता, भ्रचलत्र, वेरो . 
कान करना येमव वतिं प्रव्यक्षरूप सेजान लेनी चाहिए + मद्रताग्मी 
धषुद्रता का भीज्जान श्राप करे। जो परोक्न गुण दृत्तिया होती हवे फसोके 
द्वारा अनुमान करनेके योग्य हरा करती है" ॥ २२॥। २३१ भूमि भच्ये 
भ्रच्छे भ्राक्रारो वाजी पवित्र, खानं में उत्पन्न होने वाते प्रनेरू द्रया से युक्त, 
बहुत जल वाली भौर पवित्र देशों से युक्त मूनि हितकग्णिी होतो दै। मूमि 
गोवंशे की मलाट करने बालौ होनी चाहिए ॥ २४॥ 

रम्या सकुञ्जरवला वारि थलपयान्विता । 

श्रदेवमातरृका चेति शास्यते भूरिभूतये ॥२५ 

शूद्रकारव णिकप्रायो महारम्मः कृषीवलः । 

सानुरागो रिपुं पौ पीडासहकरः पृथुः ॥२६ 

नानादेदयैः समाकीर्णो घा्िकः पुमान्वली ! 

ईदगजनपदः शस्तोऽमूखेग्यसनिनायकः ॥२० 

* पृयुसीमं महातमुच्चभ्राकारतोरणम्‌ 1 

पुर समावसेच्छलसरिन्मरुवनाश्रयम्‌ ॥१२न 

जलवद्धान्यघनवद्दु्गं कालसं महत्‌ 1 

ओदक पावंतं वाक मंरिश घन्विनं च पट्‌ २९ 

ईप्सितद्रव्यसंपूरणः पितृपैतामहो चिवः 1 - 

धर्माजितो ग्ययसहः कोपो घर्मादिवृद्धये ॥\३० ` 

पितृपैतामहो वश्यः संहतो दत्तवेतनः " 

विष्यातपौरूपो जन्यः कालः दाकुरनवृ तः ॥३१ 

रमणक हाथियों के बल सयुक्ते, घारिके जो स्थन हों उनमें परो वाती 
हो, पदेश मातृकामूमि ही विदोप विभूत्तिके लिये प्रदयस्व ब्हीजाठी दै 
॥ २५ ॥ राजे काजनपद शूद्र, कारोगर भौर वरिङ्बनो छेपूणं होता 
चादिए ! उसेमे किसान मी रेपे हके जो मदान्‌ भारम्भ षति हों! दपं 
भेप्रशं प्रनुराग,रादडा केद्वुखे द्रप, पीडा का सहन करना, तथा येक 
ग्रेस दे षमाङतेखं होन, ममतिटः, पदु यसन, श्त मे ठ गुण द देन 
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होना चाहिए! राजाका जो पुरोहित होवहमभी त्रयो भौर दश्डनीतिमे 
पर कुशल होवे ॥ १४॥ १५॥ १६॥ 

श्रयवेवेदविहित कुर्याच्छान्तिकपौषटिकम्‌ । 

साधुतंपाममात्यानां तद्वि; सह्‌ वुद्धिमान्‌ ॥१५ 

चश्ुष्मत्तां च दित्प च परीक्षेत गुणद्रयम्‌ 1 

स्वजनेभ्यो विजानौयात्कुलं स्थानमवग्रहुम्‌ ।॥१८ 

परिकर्म दक्ष च विज्ञान धारयिष्टुताम्‌ । ~ 

गुणत्रयं परीक्षेत प्रागल्म्यं प्रीति (त) तां तथा ॥१६ 

कथायोगेषु बुध्येत वाग्मित्वं सत्यवादिताम्‌ । .* 

उत्साहं च प्रभावं च तथा वलेशसहिष्गुताम्‌ 11२० 

धृति चैवानुरागं च स्थीर्यं चाऽऽपदि लक्षयेत्‌ 1 

मक्ति मंत्री च शौचं जानीयाद्व्यवहारतः ॥२९१ 

संवासिभ्यो वलं सत्वमारोग्पं स्ौलमेव च । 

श्रस्तव्धतामचापल्य वराणां चाप्यकीतंनम्‌ ॥२२ 

प्रत्यक्षतो विजानीयादृमद्रता शषुदरतामपि । 

फलानुमेयाः सर्वैव परोक्षगुणवृत्तयः ॥२३ 

सस्याकरवती पुण्या संनिद्रप्यत्तमन्वितो । 

गोहिता भूरिसलिला पर्यं्जनपदं युता ॥२४ 

अपं वेदम वताई हर पोिकः दान्तिकोषरे। पार्या गदी ` 
क्पुना है रि उठ विचा वानो के साव रहकर बुद्धिमान" चकषुप्मानों के दिल्प 
का परीका एरे। अपने अनो केदोगुणो फो मती-माति सममतेएकतो 
उनशाषृत प्रौर पद्प्द्‌ सान १७॥ १८॥ परिकमो मे दक्षता, विरोप 
कषान घोर चारणा द्एने बास्वमाव इन तीन गुणोकी शंव करनी वादिषए 
प्रसमका प्रीति भाभी प्रोतणु करे ॥ १६ ष्या दे पोर्ोमरे वागपि 
प्रद च्ववादिता दष्णाट्‌, परमाव दा परीलाणाकेरे । क्तेर्शोके शष्ट्नक्रतेना 
व्दभाक, पं, धनुराय, त्षिरता हन गर्गो जादप्रातिषे सगर्भ 
जानो वदप । म्प, रोच दनद कान्‌ ष्यवटारते बरे ॥ २०५१२१५ 
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संवाक्तियों से बल मन्त्र, भ्रागोग्य. शल स्वमाव, भरस्टव्वतता, श्रचगसतता,व्र॑रों 
कानकरना येयव बातें प्रत्यक्षस्प से जान लेनी चाद्विए्‌। भद्रता श्री 
क्षुद्रवाका भौन्चान शाप्त करे। जो परोक्ष गुण वृत्तियां होती दैवे फलोके 
द्वारा भ्मनुमान करनेके योग्यदभा करती हैः २२।।२३॥ मूमिभ्रच्ये 
भ्रच्चे भ्राकारों वाली पवित्र, खान मे उत्पन्न होने दले भ्रनेक द्वयो सि युक्त, - 
बहुत जल वाली -भ्नौर पवित्र देदों से युक्त भूमि दितकण्णी दोतीरै) मूनि 
गोव की मलार करने वाली होनी चादिषु ॥ २४॥ 

रम्या सकूञ्जरवला वारि थलपयान्विता 1 

` श्रदेवमातृका चेति शस्यते भूरिभूतये ॥२५ 

शूद्रकारुव शिक्प्रायो महारम्भः कृषीवलः । 

सानुरागो रिपुं पी पौडासहकरः पृथुः ॥२६ 

नानादेदयैः सम्कीणों वार्धक पर्युमान्वली 1 

ईग्जनपदः दास्तोऽपूखंव्यसनिनायकः ।२७ 

पृथुसीमं महातमुच्चभ्राकारतोरणम्‌ । 

पुर समावसेच्छैलसरिन्मरुवनाश्रयम्‌ ॥२न 

जलवद्धान्यधनवद्‌दुर्गं कालसद्ं महत्‌ । 

ओदकं पार्वतं वाक्षं मंरिण॒ धन्विनं च पट्‌ ॥२९ 

ईप्सितद्रव्यसपूरणः पिन्रपेतामहो चिवः 1 . 

धर्माजितो न्ययसहः कोपो घर्मादिवृद्धये ॥३० ` 

पितृषेतामहो वदयः संहतो दत्तवेतनः 7 

विस्यात्तपौरुपो जन्यः कुखलः दाकुनेवं तः 11३१ 

रमणक हापियों के वल सयुक्त, वारिके जो स्थन हों उनमें पो वाती 
हो, प्रदेव मातृका भूमि ही विदोष विभूति वे लिये प्रस्व क्हीजती दै 
॥ २५ ॥ राजा का जनपद शूद्र, कारीयर प्रौर वणिक्जनों हे पूणं होना 
चादिए । उसमे ज्िसानमभी रेते होवे जो महान्‌ भारम्भ वाति हों। एृपकों 
मेंपूणं प्रनुराग, रा केश्नरुसे देप, दोढ़ाका सदन करना, तथा अनेक 
उदरे दे यमत्र हेन, वर्मिट, श्युरलन, दल दे सवगुख दद > 
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जोभानव्द होत्राहै परभ प्रशस्त दोतादै। भ्रव दुगं कै विपयमें बताते, 
दुगं हेमा होना चाहिए जिका नायक व्यकषनो से रहित एवं विद्धान्‌ हवे) 
बड़ी सीमा वाला, महान्‌ खाई वाला, ऊचे प्राकार ( चारदीवादी) श्रोर 
तोग्ण ( पधान द्वा८ } वाला जिस पुर का समावेश हो सके तथा दाल, नदौ 
श्रौर वन ङेश्रभ्रय बालाहो, जलसे ओर ध्य एवषन सेयुक्तहो रेषा 
काल सह दुर्ग महान्‌ होना चःदिए्‌ । यह्‌ भ्रौदकं ( जलं से सम्बन्धित }, पव॑त, 
वक्षं एेरिण प्रर धम्विद्ध प्रकारका होता है ॥२६।२७।।२८।२६॥ भ्रव 
राजाकेकोपके विपय मे वनाया जाता, जिहना भी धन इच्छन हो उष 
्रव्पसे परिपूणं कोपहोना घाहिए्‌ म्ररबापदादा केसप्रयसे चततेश्रानि 
वन्तापरानादो। जोधनमी राजाकेकोयमे सज्जित क्रियामग्रणाहो वह 
धमे पूवक भात होना चाहिए । इतना धन कोप मेरहैजौ राजकाजमे 
व्यय होता है उसे सहन कर सके । रेषा कोप धमं प्रादि की वृद्धिकरने वाला 
होताहै। ण पैतामहे व्य होतादहै भोर वेतन जिसनेदे दियाहै बह संहन 
होता ह! जो स्वयं उप्त करके बनाया जावे वह्‌ विष्टपात भैष्प तथा शङ्ुनौं 
से वृत्त कुश्शल नाम वाला कोष होता हि (३०. ३१॥। 

मानाप्रहुरणोषेतो नानागुद्धविशारदः 1 

नानायोधसमाकीर्णो नीराजितहयद्विपः ॥२३२ 

प्रवास्रायासदुःखेषु युद्धं ए च कृतश्रमः । 

प्रद्र धक्षलियप्रायो दण्डो दण्डवतां मतः ३३ 

प्रोगविज्ञानसत्वाढधर महापक्ष त्रियंवदम्‌ । 

भ्रायतिक्षममद्र धः भित्र कुर्वीति सत्कुलम्‌ ॥३४ 

दूरादेवाभिगमनं स्पषटर्भहूदयानुगा 1 

वाक्सक्छृत्य प्रदानं च त्रिविधो मित्रसंग्रहः २५ 

घर्मकामार्थसंयोगो मित्रात्तु विविध फलम्‌ । 

श्रौरस ठव्र नद्ध तथा वंशक्रम।गतमु ।३६ 

रक्षित व्यसषनेम्यश्व मित्र जञेयं चतुचिवमु । 

भित्र मुखाः सत्यतायाः समानेसुखदुःखता ।३७ 
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वश्येऽनुजी विनां वृत्तं सेवी सेवेत नृपतिम्‌ । 

दक्षता भद्रता दाडय क्षान्तिः क्लेशसदिष्णुता 11३ 
संतोपः शीलमृत्ताहो मण्डयत्यनुजीविनम्‌ 1 
यथाकालमृपासीत राजानं सेवको नयात्‌ ।1३६ 


रजाक्ाकोप भनक ध्रकारङे प्रहरणो से युक्त होगा चाहिए जोकि 
नाना प्रकारके युद्धौ कै परिद्त हौ । श्रनेक योदार्ओंसे पटपरा तया भ्र्व 
भोर हृष्ि्ो के समूद नीराजित हो ॥३२॥ श्रवा के भरायान दुःखौ्मेश्रम 
क्षिपा दभ्रा प्रौग कषत्रिद प्राय दर्ड दर्ड वालो कामाना गवाद।\ ३३॥ 
योग, विज्ञान भ्रौर सत्वे युक्त, महान पश्च वाला, प्रिय बोत्तने वाला तषा 
भरायति ( उत्तरकाल) मे स्मयं दूतक एवं ष्टष (दो ठह माव 
रखने वाला.) मित्र राजाकाटोना चहिए्‌ । रेया भि्वोक्ना संप्हठीन 
प्रद्मरका होतताहै, दूरसेटही अभिगमन, स्वष्ट भ्रं वातौठ्या हदये 
स्थाने देनाने वाचौ वाठी भ्रौ सत्कार करके प्रदान ये ठीन प्रह्नर हु 11 ३५ 
च्म, क्म प्रौरप्रयंका योगय तीनप्रहार काम्व्रिने एवटोतरादै) 
पमोरष, सवद, वंशक्रमये चलाने वता भोर व्यम छे र्षित वार 
प्रकारका मित्र डानना च्टिए्‌ ) भित्र मत्ता घादि समान दुःखवात्तया 
मुषा गुण होते दै ॥ ३६ ॥ ३७ 2१ प्वजो राजाके प्रनुरोवी होते ह 
उनका वृत्त बताया जाताहै। डो सेवा करने वानग्होता दैञ्चेराजाकौो 
सेवा करनी वार्दिए 1 दक्त होना, भद्रता, दृता, शानि, क्वेश के खहन करने 
का स्वमादे का होना, सन्ठोप, गन्त स्वभाव ({ यील }, उत्त्रादये गु श्रनु- 
जीवीको भूपितकरं देतह । सवङूकाकर्तप्य दै ममयके बनुमार रजा 
मीौसेदा याउपाखना क्रेयटौ नय (नोति) है॥ ३८१३६ 


परस्थानगमं चैयं मौद्धत्यं मत्सरं त्यजेत्‌ 1 
विगृह्य कथनं नृत्य न कु्ाज्ज्पायद्चा सह्‌ ॥४० 
गुह्य ममं च मन्दः चन च मतुः प्रह्ाय्येत्‌ 
रक्ताद्‌ वृत्ति समीदेत विरक्त सरत्यजन्नुपम्‌ ॥*४८१ 
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श्रकायें प्रतिपेधश्च कारये चापि प्रवर्तनम्‌ 1 

संक्ष पादिति सद्‌वृत्ति बन्धुमितरानुजीयिनामु ।५२ 

माजीग्यः सवंसत्वानां राजा परजन्यवद्‌भवेत्‌ 1 

श्रायद्वारेपु चाऽूप्त्यथ धनं चाऽष्ददती ति च ५३ 

कर्यादुचोगरसंपन्नानध्यक्षान्सर्वकमंसु । 

फृपि्वं सिक्थो दुगं सेतु कू छ्लरवन्धनम्‌ ॥४४ 

खन्याकरवलाद।नं शून्यानां च निवेदनम्‌ । 

श्र्टवमे मिमं राजा साधुवृत्तोऽगुपालयेत्‌ ॥४५ 

भ्रामुक्तकेभ्यश्चोरेम्यः पौरेभ्यो राजवल्लभात्‌ । 

पृथिवीपततिलोभास्च प्रजानां पञ्चा भयम्‌ 11४६ 

श्रवेभ्येतद्मयं काल श्राददीत कर नृषः। 

अभ्यन्तर शरीरं रवं वा (वा) छ्य राष्ट च रक्षेत ॥४७ 

दण्ठ्यास्तान्दण्डयेद्राजा स्व रक्षं च्य विपादितः। 

लियः पुत्रांश्च शषत्रुम्यो विश्वसेन्न कदाचन ॥ण्८ 

पराये सथाने गमन करना दूरता, उदतेपन भोर भत्रता का 
सेवफको व्याग कर देना चाहिए । किसके कपनको ग्रहृण रउतेवढा 
यान करे । तात्य यहहै जसा भीकर कटे उति नतनां हीकह देना 
घािए्‌ । ४० ॥ नोह गृप्तबातहो उषे, म्म, मन्वस्वापोका विसोकेपे 
्रद्वादितमकरे। ओराजाराग सयुक्त उसते ही पपनी रोजी कमापे 
तयाजो विग््त राजाहोतो उसे प्रनुभीदौ को स्याग देना बाहिए ।1५१॥ 
भो परकायं उसमे प्रतिवेषप्रौर जो करने के योग्य हो उस्र परवृत्ति रपना य्ह 
कषप सेवन्धु प्रत्र यौर पनुजोविर्योकी सद्वृत्तता दीगर है॥४२॥ 
हाजा समरतं प्णियों का मेधकी भति प्रजोष्यहृभ्रा करताहै। प्राये 
हरोमेप्रति के तिये धन को राजा लोग आदान ङ्किया कर्ते ह ॥ ४३॥) 
राजाको पाए करिखभी कमो पघ्य्षरेततेही ष्यत्तियोको वनविभो 
उप्रोय गण ते मम्पप्रहों । ष्पी (रेतो), वछिक्पव, ्टर्-रेवु, पक्षर 
अन्यन, सन, प्राद्र, दलका परादान, दून्य स्यदनो-का निदे्तन दह परए वं 
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होतादै। राजाङो इसकासाघु चरित्र वाला होति हए भ्रनुरालन करना 
चाहिए 1 ४४1 ४५॥ प्रामुक्तिक, चौर, पीर, राजा का परिय व्यक्ति, राजा 
का लालच सेप्रजाजनकोइन पाजसे मय रहाकरताहैपर्थातु यह पाँच 
भरकारकेभ्रजा के्तिये मयहोतेरहै 1 ४६11 राजा का न््तव्यहै फिडम 
भय कोदेख कर्‌ समयवपरकरसेना वाहि । प्रपने भीतरी शगरकीभ्रीर 
वाहिरी राष्ट्र की राजाकोरक्षा करनी चाहिए 1 ४७॥ राजाकोदएटके 
देने योग्य श्यक्तियो को दण्ड देना चाहिए श्रौर दिप भ्रादिसे प्रपनौरक्षाक्रनो 
चाहिए । क्यों तथापुवों कीरक्षाकरे बोरधघ््रुधोकाकमौ भो विश्वास 
राजा को नहीं करना चाहिए ॥ ४८1) 


६६ पुर्पलक्तणम्‌ । 


रामोक्तोक्ता मया नीतिः स्त्रीणां राजन्तृखां वदे 1 
लक्षणं यत्समुद्र ण गोगयिोक्त यया पुरा 11१ । 
पुसां च लक्षणं वषये स्त्रीणां चैव श्‌ माग्‌.मम्‌ । 
एकाधिको दिद क्लश्च तिगम्मौरस्तयेव च २ 
त्ित्रिकस्विप्रलम्वक्च विमिर््यप्तरति यस्तथा! 
त्रिवलीमांस्विविनतस्त्रिकालजघ्च सुव्रत ।1३ 
पुरुपः स्यात्सुलक्षण्यो विपुलश्च तया त्रिषु ( 
चतुलेंसतया यश्च तथं वे च चतुःसमः ॥४ 
चतुच्किष्ु्तुद्रशचतुष्कृष्णस्तयौव च । 
चतुगगन्धश्चतुरहस्तः सूदमदोघंश्च प्र्दयु ॥५ 
पडुत्नतोऽ्टवंशश्च सप्तस्नेहो नवामलः । 

दशपश्रो दशब्यूहौ न्यग्रोधपरिमरडलः ॥६ 
खतुर्दशश्मद्र दरः पोडशाक्षश्न शस्यते । 
धर्मयिंकामसंयुक्तो धर्मो द्यं काधिको मतः 1७ 
तारकाम्यां विना नेतरे ुषलदन्ती द्विगुलकः । 
गम्मीरस्थिथवो नाभिः सत्वं चैकं त्रिक स्मृठम्‌ ॥८ 


1}, 
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दम प्रष्यायमें वुष्पके लक्षणोंके पपयं वताया जता । 
भन्निदेने कदा--रम केद्य कही हई नीतिर्मेने पतार्ईहै। धद हं 
राजवु | लिगोंके भोर पृष्पोकेकषणावद्रताहूं। सुद नेग केलिवि 
जिस तरद पटिते वताय ये वहो तुम्हं वतनता ह| १॥ समूद्रनेक्हा- 
पर्पों के प्रौर स्त्रियो के शुभ श्रोर प्रगुभ लश्रण गश्रता ह । एकापिङदविशुक्च 
तथा चरिगम्भीराव्रित्रिक भर्‌ व्रिरलम्ड जौ इन तीनों सेव्याप्त होतादहै। दै 
सुव्रत { श्रिवलीमार-व्रिविनत भौर त्रिङ्स्व्र्नजो पद्दहोता टै वह पृद्य 
बहुत च्छे लक्षणों वाला होतादै प्रीरतीनों मे विपुल होताद्रै। जौ चतु- 
लेख तथा चतुःयम-चतुषकु-चतुदष्ट -चतुष्ृऽए -चतुरेन्ध पोर ॒चतस्त दोना 
है।जो पचो सूकष्मदीर्घं होतादै। पडशरत-प्र्टवंश-सष्ठ स्नेहुनवामल-दश 
, पद्यःदशब्यूह-न्पपोध परिमण्डन-चतुदं दा पदन भौर षोड़श पुरूष. प्रशस्त 
कह जाता है । षमं-प्रयं पोरकराम ते संयुक्त धमं एकाधिकर मानागया है 
॥२।३॥४॥५॥६॥७॥ तेषो को पुतलियोँ को दोड़कर जिसके 
नेच्रप्रीर दत्त शुश्न होते है वह्‌ द्विशुक्चक होता दै । गम्भीर विश्व नाभि भ्रौर 
एक सत्त्व चिक कहा गयादहै ॥ < ॥ 


श्रनसूथा दया क्षान्तिमद्धलाचारयुक्तता ( 

शौचं स्पृहा व्वकार्षश्यमनायाम्नश्च शौय (शूर) ता ॥६ 
त्रित्रिकस्त्रिप्रलम्बः स्याद्वृषणे भुजयोनंर । 
दिग्देशजातिवर्गाश्च तेजसा यशसा शिया ॥१० 
व्याप्नोति यस्त्रिकव्यापी त्रिवलीमाश्नरस्त्वसौ । 
उदरे वत्तयस्तिघलो नर' त्रिविनतं शुणु १११ 
देवतानां द्विजानां च गुरूणां प्रणतस्तु यः। 
धर्पार्णकामकालज्ञस्त्िकालज्ञोऽभिधीयते ॥१२ 

उरो ललाट वक्यं च त्रिविस्तीर्णो विलेखवान्‌ । 

हौ पारी द्वी तथा पादौ घ्वजच्छत्रादिभियुती ॥१३ 
श्रडगुल्यो हृदयं पृष्व कटिः शस्तं चतु.खमम्‌ 1 
पण्णवत्यद्गुलोस्सेघश्चतुष्किष्करप्रमाणतः ॥१४ 
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देष्राश्चतलश्चनद्रामःश्चतुष्कृष्णं वदामि ते । 

नेत्रतारौ भ्रवौ द्मध्‌.- कृष्णाः केशास्तथैव च ॥१५ 

नासायां वदने स्वेदे कक्षयो्वेदगन्यकः 

हस्व लिङ्ग तया ग्रीवा जङ्घे स्याद दह्स्वकः ।1१६ 

भ्रमूयान करना-दथा-कषान्ति-मद्धल प्राचारों स युक्त होना शौव स्पृश 
पणता न करना-प्रनायासबूरता ये ठोन-ठीन का त्रिक होकर कुल चित्रिक 
होता है 1 वृषभ भरौर दोनों मुजाभोंमे नर त्िप्रलम्दर होता दै। दिया, देश, 
जाति मौरवर्गोकाजोतेजसे-यल्लसेभ्रोरश्री से व्याप्त करतादै वह च्रिक 
म्यापौ होता दहै 1 जिष्के उदरमें तीन वल्तिहोतौ षह वह नर त्रिवलीमान्‌ होता 
है। भरव त्रिविनत के विषयमे श्रवण करो ॥€९॥१०॥ ११॥ जो देष 
, ताभ्रों को-बराह्यो को भौर गुष्व्गं को प्रणति करे वाला होता है वह चरिविः 
नत कफहा जता हि । धर्म-प्रषं पौरकामकेकालको जानने वाला त्रिकालज्ञ 
महाजाता है ।। १२11 उरःस्यल-ननाट भ्रौर वक्व जिक्तके चोडेहोति है! 
वह्‌ त्रिविस्तीणं होताहै। दो हापभ्रौरदोपेरष्वजप्मौरदछत्रप्रादि सेगुक्त 
होता दै वह्‌ वित्तवान्‌ होता है ।॥ १३ ॥1 भ्रगु्तिा-हदगनपृष्माग भौर कटि 
ये जिसके प्रषस्तहींवह चतु समःहोतादै 1 जिस परूषक ऊच दिपरानवे 
प्रगत होती है वहप्रणणासे चतुच्किष्वूः होतादहै 1 १४॥ जिसकी तरार 
दादृचन्द्रकीगोप्रामावानौदहोऽोदहै वदचतुरंष् होतादै। भब चनुष्टृष्णा 
कते है दोनो नेर्वो के तारे -दमध्र्‌, प्रोरकेशये चायो जिषकेङृष्णहोतेरदै 
बह चतुष्छृण्छ नामसे कडागया है) नासिङ्नारमे-पपोना -तरदन ( मुत) 
भें मरौर दोनो वलोम गन्त्र वाने को चतर्गन्व क्ते दै 1 जिपरका लिद्ध ह्व 
हो-प्ीवा (गरदन) ्स्व (छोच) हो प्रोरदौ्नां जंषद्धन्व होवद चनु 
पिस्वङ कहा गया है (॥1११।१६१ 

सूक्माण्यडगुलिपवाशि नखक्ेयाद्िजत्वचः 1 

हम्‌ नेत्रे ललाटे च नापरा दीर्घा स्तनान्तरम्‌ ॥1१७ 

वक्षःकक्षौ मखा नासोन्नतं वक्व कृकाटिका 1 

ल्निग्षास्त्वक शदन्कश्र तोमटध्िखग्छच वाङ्‌ १ 
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जान्वोरू्वोशच पृषठस्थेवंशौ द्वौ करनासयोः 1 
नेत्रे नासापुटौ कर मेद्‌ ` पापुमुखेऽमलम्‌ ॥१६ 
जिह.वौष्षो तानुनेत्रे तु हस्तपादौ नखास्तथा । 
शिदनाग्रवक्त्र' शस्यन्ते पद्माभा दश्च देहिनाम्‌ ॥२० 
पाणिपादं मु ग्रीवा भ्रवणे हूदय शिरः । 
ललाटमुदरं पृष्ठ बृहन्तः पूजिता दश ॥२१ 

` प्रसारितभुजस्येह मघ्यमाग्रद्रयान्तरम्‌ ! 
उच्द्रायेण समं यस्य न्यग्रोधपरिमण्डलः ॥1२२्‌ 
पादी गुल्फौ स्फिचौ पाश्वौ वदक्षणौ वृषणौ कुचौ । 

# कणौ (य) सक्रिथनौी जस्चे हस्तौ वाह तथाऽक्षिस ॥२३ 
चतुदंशसमद द एतत्सामान्यतो नरः । १ 
विद्याश्चतुदेश भ्ये: पश्येद् पोडशाशकः ॥२४ 

` रूं शिरातत गात्रमशुमः मांसवजितम्‌ 1 

दुगं न्धिविपरीतं यच्छस्तं दृष्टयः! प्रप्रप्रया ॥२५ 

धन्यस्य मधुरा वाणी गतिमंत्तेभसेनिमा । 

एककूपमवें रोम मये रक्षा सङृत्सङ्त्‌ ॥।२६ 

जिस पृष्यके प्रगुलिपों क पदं तोरूक्ष्म हो भौर नख-केश-दत 
भोर स्ववा- ठोहो-नेत्र मोर ललष्ट सूदम-नाहा दीपं भरर स्तनो षा भम्तर 
दीपदो तषा वक्ष पोर ब्-नय पर नाकः तवामुल ऊंवाहो, एृकारिष 
त्निष्ष हो, त्ववा, देश णोर दात ल्िष्प हो, सौमदि, जानु प्रोर ऊषपों 
तथाकरपोरनासाङेदोपृषस्य वत हो-तेनो नेतर नातिक्ाके नपुनेदोनो 
कान-मेद्‌ पौर पायु मुत मेकोमल महो ॥ १७॥ १८॥ १६॥ भोम 
पोट-दालु-नेत-हाय-द रनाचून-तिदन का प्प्रमाग पोर गृनये दय देहु पारो 
दैः व शो-गौ पामा वाते प्रप्त बतये कत ह।२१॥ हाय-पाद-पूत, 
गरदन-कान-हदय-पिर-सताट-वदर धोर्‌ पोटये ददृत्‌ होतो पमि 
अनादेय ह (1 २१॥ मृजा पएतारिति क्रे वतक माप्यमाग्रदय का 
चन्दर अन्या ते श्यशा ष्मो ठो उषे ग्पणोप म्श्ठल मामक सदए दताः 
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४ 

घाता है । पादय स्थिव-पाखं -वेय-वृपरा-कुत-कान-परो-सदिय-हाय- 
वाद मानैव ये चौदह रद्ध कान्द समान दोठो यह नर खामान्य होत्रा 
है । दोनों नवो वे ज चौदह दिद्यःटे" जानता टै वह पोडदयणक सञ्षया वाना 
कटागयादै 11२२५ २२।१२४॥ सन्दा भरौरमांस्र से रदित श्िराठत 
गात्र भ्रयुन कहा जाउादहै। जो दरनन्वि से व्रिपरीत भोर प्रसर्न दृष्टित युक्त 
दयो बह प्रयश्त चटा गया है 11 २५ वह पृषूप परम धन्यै जिद्रकोबाखी 
मधुरो रौर गति एक मस्वहटायीकेसखमान हो। एक कूड मेंदोने वावा 
रोम एक-एक बार मयमेंरघ्रा क्ग्ठाहै ॥२६॥ 


६७ -सखरीलकणम्‌ 


गस्ता स्वरी चारुखर्वाङ्धो मत्तमातद्धंगामिनो 1 
गुरूर्जवना या च मत्तपारावतेक्षणा ॥१ 
सुनीलकेडी तन्वद्धौ विलोमाद्धी मनोहरा । 
सभभरूमिस्यृौ पर्दी संहतौ च तया स्तनौ ॥२ 
नामिः प्रदक्निणावतें नुह्यमच्चत्यपव्रदत्‌ 1 
गल्रौ निनरदौ मच्येन नाभिरद्नुटमानिकरा 11३ 
जठर न प्रलम्बं च चोमल्घान शोमना । 
नर्््नत्रदीनास्री न सदा कलहप्रिया ॥*४ 
नलोतुपानद्र.र्मापा धुमा देवादिपूजित्ता! 
गण्डं मेधूक्युप्पार्मनं धिर्वा न लोमघा ॥१ 
न संहत कुटिला पतिप्राणा पतिप्रिवा । 
शअरलक्षखाऽपि नक्नभ्या यत्राञक्रारत्ततो यणाः 11 
सुवं कविका यस्या न स्पूमन्मृल्युरेव खा ॥६ 


इन पथ्याय त्वियोके लक्लणोके विरमं दाया गादा 21 
ममुदरने कटाह स्वी धुम-एवं प्रस्वो टै जिवके मम्स्वप्रद्ध सुन्दर 
हो प्मैर मस्त इषौ कू मनाने यसन क्ेदानोदोा जिक्र ठ्य {म्नन) 
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गुं प्रीर मस्त पार।वत (कवूतर) के समानमेव होबिह स्वीमी प्रस्व 
होती हे । सुनीत केशों वाली, छश तयु भ्रयद्‌ पतते शरीरद्धौ से युक्त किना. 
लोम वलि अद्धो वाली-मनको हरण करने वालो--जिपके पाद भूमिप 
समान सूप से स्पशं करने वाले दों प्नौरस्तेनसंदतहीं वेहस्प्री भुम लक्षणा 
होती हि। १।॥२॥ जिष्ङो नामि काश्रावन्तं दक्निणेकी श्रौरहो श्रौर्‌ 
गुह्य इन्द्रिय पीपलके पत्रक समान हो--गृत्फ निगूढ हो-मध्यसे नाभि 
प्रगुषके मान वालो दहो वहस्वरीश्रुमहोतीरै ॥३॥ जिसका उदर लम्ब 
नहीश्रौरजौरोगोंसेरूक्ष नहो वहयुभ होतीहै। जोरीमों केकारण 
स्ते शरोद्वलीहोतीहै वद्‌ शुभ नहीं होती दै। नक्ष-वृक्ष नदीके नाम 
वाक्षौ ओर संदा कलह से प्यार करने वालीस्त्रीभी गभ नही होती है॥३॥ 
॥ ४ ॥ लोलुप भरोर बुरी भाषा या भाषण कटने वाची शुभ नदी होती है, 
कहं देनाष्दिदुजित नही कठी जती है नधूक के कुलो की अभा तुल्थ धामा 
वलि गण्डस्थले शिरालाश्रोर लोपशाभौ दुभरनहीं होकीहै ॥५॥ 
जिस भूुटिौ जुड़ी हुईं ओर कुटिल हों वहस्व भी दोभतनही होगे है, 
जो भपते पतिकोषहो भ्पताप्रण समण्डीहै पोर परतिको प्यारीहोती है 
वहं शुम सक्षणान दोनी नी बुनक्ष्छा होतीहै। जहां अकार होता 
ˆ वही परगुलभीहप्रा करते है । जिसको कनिष्ठिका भंशुली मूमिका स्पशं 
नहीं किया करती है वहतो सक्षत्‌ पृषु हीके समनहोतीदै मर्याद वह 
अहृत वुराबुलक्षणस्वरीमें होता है ।६॥ 
६८ रस्नपरीतच्ा 

रलनाना लक्षणं वये र्नं धायंमिद नृपैः 1 

वद्य मरकत रत्न पद्मराग च मौक्तिकम्‌ ॥ 

दृनद्रनीलं महानीलं वंदूयं गन्धशस्यकम्‌ 1 

, चन्द्रकान्तं सूर्यकान्त स्फटिकं पुलकं तया ॥२्‌ 
व्रतं पृष्परामं तथा ज्योतीरस ष्टि । 
स्फटिक राजपट च तथा राजः, > 1 
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सौगन्धिकं तया गञ्च गर्ुत्रह्ममयं तया- - 
गोमेद रुचि यान्न' च तया मत्वातक द्विज ॥३ 

धूली मरकत चेव तुत्थकं सौस्षमेव च ! 

पलु प्रवालकं चव भिरिवच द्विजोत्तम ५ 
भुजगममछि चेव तवा वजमयि युमम्‌ ! 

टिद्िमि च तया पि्ड भ्रामर च तयोत्पलमु ।६ 
सुवं प्रतिवद्धानि रटनानि श्रीजयादिके । 
अन्त-प्रमत्व वंमत्यं सुपस्यानत्वमेव च ७ 

सुवार्यां नैव घायस्तु निप्प्रमा मलिनास्तया । 
खण्डाः खटकंरा ये च प्रशस्तं वारण ॥र 


इम प्रघ्मायमे रत्नोकौ परीता का विपय कदा अता दै । प्रग्निदिव 
ने कदा श्रव रलो के लक्षण वताताहं। राजारप्रोको येरल धारणं 
करने चा्हए । व (दीरा)-मरक्त-गचराग प्रोर मौक्तिक (मोती)-दृ्र नील 
महानील वदू रं गन्व दाश्यक-षन्द्र कान्त-सूर् कान्ड-रफटिक-पुनक-ककेनन-पप्पराग 
तेयाहि द्विज ! ज्योतीरम-स्फटिद्ध-राजपट भोर राजमयये दुमरत्न राजा 
फेधारणङे योष्यहोते है। ।१॥२॥ 1८ह एवभोत्तम सोगनवि- 
क-पज्ज-शद्ध द्रह्यपय-गोमेद-ख्विराध मल्वातद्-घूनो मरङत-तुश्यक्.रोलु.प्रवा 
(मूगा) शरोर निरिवद् तथा भुजद्भम मि (जिनरलन. को विवधर सपं 
ग्‌ + भर 
भने मुखम र्ता दहै}-वखनणिये रत्न. भोषरम गुषहीते टै-टटट्िम- 
रि्डि भ्रौर द्र।मर-वउत्पनये रत्न जय भ्रादिके कायं मेभूगा मेंबर जने 
चाहिए । रनों ॐ मीनर प्रमा-विमनतः पौर मुमस्यानठा होनी बाह । रेन 
हौ र्लोंकोधाग्या करना वाहिद! जो निष्म पौर मनिनहोयः रखुण्डके 
स्पमेंत्थारकंराते युन होंरन्टे षार्णान्हीं क्रे । हीराका धान्य 
करनातोपरपप्रसम्न रोना 1 ४।॥५॥ ६1 ७।।त 











भ्रम्मस्तरति यदखमभदच पिमतचयन्‌ । 
पट्कोणं शक्चापाभ चु वाकनिम युमम्‌ "६ 
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शुकपक्षनिभः स्निग्धः कान्तिमान्विमलस्तया । 

स्वरंच्रणंनिभैः सूषमैमे रक्तश्च विन्दुभिः ॥१० 

स्फटिका पञ्मरागाः स्यू रागवन्तोऽतिनिर्मलाः । 

जातर गा भवन्तीह कूरविन्दसमुद्मवाः ॥११ 

सौगन्धिकोत्याः कापाया मुक्ताफलास्तु शुक्तिजाः । 

विमलास्तैम्य उकृष्टा ये च शङ्.खोद्‌भवा मुने ॥१२ 

नायदन्तभवाद्यासन्याः कुम्मसूकरमत्स्यजाः 1 

वेणुनागमुवा श्रोष्ठा मौक्तिकं मेधजं वरम ११३ 

वृत्ततवं शुक्लता स्वाच्छय मह्यं मौक्तिके गुरः } 

इन्द्रनीलः शुभः क्षीरे राजते श्राजतेऽधिकम्‌ 1१४ 

रञ्जयेत्स्वप्रमावेण तममूत्य विनिदिरेत्‌ 1 

नीलरक्तं तु वैदयं श्रेष्ठ हारादिक्र भजेत्‌ ५१५ 

जिक्नहीरेमैये गुणद्यो वहब्हत हीशुभ होतादहै। देखकर ही 
धारण करे। जो होरा मम्भ (पानो) को तरण करता दै-भरभेय होता है भोर 
विमल होता है तया पट्कोसा पौर दक्र धनुद ङो सी श्रामा वालः होता है एवं 
सूरे के समरन कान्तिवाना होवहदयूमहोतादहि 1 ६। इतं गु्ठोके परिप 
रीत हीरा प्रगुमहोताहै उषे नही धारण करना चाहिए । लब मरक्तनाम 
वाति रस्न के लक्षण बताते है--पुक्ल पश के तुल्य कान्ति वाला हो-स्निग्ब, 
कौन्तिवाला तथा विमल मरक्तहोना चाद । मरक्तपर स्वरणं प्तू 
कै समान सूम विन्दु होते है वह मर्त परम गुभटहोवादहै ॥१०॥ जो 
स्फटिक मणिकेनामसे प्रष्द्धि र्नहैवे पश्चरागदहोने वाहिए तया राग 
याते होने हए भो प्रत्य"त निर्मल कूर दिन्द समुए्मव जातरद्ध होने हँ ।॥११॥ 
सोगन्विक ते उत्पन्न काषाय दते भौरजो मुक्ताफल म्र मोती वे 
शोसीरहेपषमुदमें उत्त्रहृमाकपेर्ै। है वृते | विमल उनके भीच्छृष्ट 
षणाकरते दहै नोदरद्भुसे उपपत्रहोने वति ट ॥ १२॥ मागद्तद्े उप्प्र 
होतेसेष्पाण्यदै ॥ गृम्भसूषर्‌ भोर मरस्यसेभो मोती हौतिह। वेणुनाग 
सेद्ध वतिधेधमोरोदेतेह भो भेपजमोती दोतादै वहभी श्रेष्ट 
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होता है ॥ १३॥ मोतो के व्पगुणों कापरोसस कले हो चनक्ो 
पताका ज्ञान होता है । गोनाईयुश्लता-स्वच्वा भोर बडा होना ये मोती 
फे विदोयगुणाह। इसीसेमोतौ के मूल्य कीवृदधिमी होहोदै। इन्रनील 
वहु धुगरहोतादहैजोक्षीर (दष) मे शोमादेता है मोर प्रधिक चमक्ता है 
॥ १४॥ जो भ्रषनौ दोत्तिके प्रभावे उसको रञ्जितः करदेता हैच्ते 
तो भमूत्य ही कहना चादिषु । नील रक्त तो दूयं रल होता है जोकि 
ह्रादिकके तिये प्रम धे होताहै॥ १५१ 


€& बास्तुलचणम्‌ 
वास्तुलक्षम प्रवक्ष्यामि पिप्रादीनां च भूरिहं। 
भ्चोता रक्ता तथा पीता कव्या चेव यथाक्रमम्‌ ॥१ 
घृतरक्तान्नमयानां गन्वादुया रसतश्च भूः1 
मधुरा च कषाया च ्रम्लाद्य्‌.परसा क्रमात्‌ ॥२ 
चयो शरस्तथा कासे ्वामिर्यां च संचिता! 
भाच्यं वि््राद्चे निःशात्यां खातपूवं तु कल्पयेवु ।॥३ 
चेतुःपष्टिपदं कृत्वा मघ्ये ब्रह्मा चतुप्पदः 1 
भराक्तपां वै गृहस्वामी कथितस्तु तयाग्यमा ॥४ 
दक्षिरोन विवस्वांश्च मिघ्रः पश्चिमतस्तया 1 
उदङ महीधरद्वंव आपवत्तौ च वह.नियि ॥५ 
सावित्रदचेव सविता जयेन्द्रौ नंच तेऽम्बुवौ 1 
स्द्रव्याधी च वायन्ये पूर्वादो कोणागाद्‌व हिः ॥\६ 
महेन्द्रश्च रविः सत्यो भृशः पूरवेऽय दक्षिरो । 

गृहक्षतोऽंमघ. तो गन्धर्वोदिचाय वाद्यो ।13 

- पृष्पदन्तोमुराश्येव वस्णो यक्ष एव च । 
सौम्ये मह्लाटस्मेमौ च ्रदितिघ नदस्तया ॥८ 
नावः करप्रद्यैय ष्टौ दिगि दिर स्मृता । 
भरायन्ती ठु वयोदवौ शक्तावतर गृरैश्वरी ६ 
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हून श्रभ्याय्े वाश्तु का सक्ष वताया जाताहै। श्री भनवे 
कहा--भ्रव वास्तु का लशा वताता) यहाप॑र विप्रभ्ादि को भूरि 
यथाक्रम ते श्वेत, रक्त, पौत घोर दृष्ण होतो है ॥१॥ पूत रक भोर मर्या 
के मोरे गन्पगुक्तमभूम मधूर, सपाय श्रोर प्म्त वदि उपर वानी 
क्रमेदोीहै॥२॥ जओभूमि बुश, श्र. वासिश्रोरद्रूम प्रादित सं्रितद 
वहां विग्रंकापूनन करके खाततूरवक ( खोदने के साथ} निन्शाल्याक् मे कल्पित 
करना चाहिये 18३॥ मध्य मे चोट पद चतुष्पदं ब्रह्मा करे ॥ उनके पिते 
गृह स्वामो कहा गया है । दक्षिणमें प्रयंमा, विवस्वानु मित्र पश्चिम मे, महा- 
धर उत्तर मे, अ्यवत्सु वह्धिदिशायत, वित्र मौर सविता एवं अपेद वक्त 
भम्बुधिमे, मदरव्याधि वायव्यम, कोणामे ममन करने वालेते बाहर, पूवं 
श्रादिमे महेन, रवि, स्त्य पोर भृश पूवं मे, इक प्रनन्तर दक्षणामे गृहक्षत 
श्र प्र्थमा धृति तथा वारुण दिशा मे गन्धव, पृष्यश्न्त, असुर, वर्ण प्रौर यक्ष, 
सौम्य दिशामे मस्लाट प्रौर सोम, श्रदिति, षनद, नागभौर करगृहुयेभश्राठ 
देश दिशामे रते इष प्रकारचे दिशचाओोंमे करे! उन दोनोंके भरादि-श्रनत 
भँ णृटेश्मरदेव बताये गयेटै ४ &६॥ 

पर्जन्यः प्रथमो देवो द्वितीयश्च करग्रहः । 

दैन्द्ररविसत्याश्च भुयोऽच गगनं तया ॥१० 

पवनः पूर्वेतश्चं च अरन्तरिक्षधनेश्ठरौ । 

श्राग्नेये चाय नै्ःत्ये मृगसुग्रीवकौ सुरौ 11११ 

रोगो पख्यइव वायव्ये दक्षिखे पुष्पवित्तदौ 1 

गृहक्षतो यमभृश्शौ गन्धर्वो नागपैतृकः ॥।१२्‌ 

श्राप्ये दौवारिकसु्रीवौ पृष्पदन्तोऽपुरो जलम्‌ । 

यक्ष्मरोगद्च पश्च उत्तरे नाम राजकः ॥१३ 

मुर्यो भल्लाटदाशिनो प्रदितिश्च कुवेरकः । 

नामो हृताः श्रेष्ठो वै शक्रशृयो च मूर्तः ।॥१४ 

दधे गृदुक्षतः पुष्प ्राप्ये सूप्रौव उत्तमः । 

पुष्पदन्तो ह्य दण्ारि भल्लाटः पुष्पदन्तकः ॥१५ 
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पर्जन्य प्रथम देवै! दूसरादेव करग्रह होता है। महिन, रवि भ्रीर 
सत्य, भृश भ्रौर गगन एवं पवन देव पूवं मे हेते ह 1 भरन्तरिक्ष भौर भनेश्चर 
श्रागनेयमे देव होति ह ओर नंच्छत्य दिये मूग सुग्रीव सुर ह रोगश्रौर 
मुख्य वायव्य भे भीर दक्षिण वे पुष्य वित्तद देव होति हु। गृहे क्षत, यम, मृश, 
नान्ववं श्रौर नाग वतक होति है ।१०।११।१२॥ भपय दिश्चामें दौवारिक, 
सुप्रीव, पुष्यदन्द, अमुर, जन, यक्मसेग श्रौर शेष है ' उत्तरम नाराजक मुप 
ह वथा मह्लाट, दि, श्रदिति, कुवेर है । पूवं नाग, हता प्रोरशक्र एव 
सूयं श्र्है। दक्षिशमे गृह क्षत त्रोर पष्य उत्तम ह॥ भाव्य दिशां सुप्रीव 
उत्तम देव ह । उत्तर वार में पष्यदन्त, भल्लाट श्रीर पुप्यदन्त उत्तम देव होते 
६॥१३।१४।१५॥ 

शिलेष्टकादिविन्यासं मन्तरं: प्राच्यं सुरांश्चरेत्‌ । 

नन्दे नन्दय वासिष्ठो वसाभिः प्रजया सह्‌ ॥१६ 

जये भागं वदायादे प्रजःनां जयमावह । 

पूर्णेद्भि रखदायादे पूर्णकामं कुरुष्व मामू ॥१५ 

भद्र कादयपदायादे कुर भद्रां मति मम 1 

स्वेवीजसमागुक्त सर्वे रौप वृते १८ 

रुचिरे नन्दने नन्दे वासिष्ठे रम्यतामिह 1 

प्रजापतिसुते देवि चतुरं महीमये ॥१६ 

सुमगे सुव्रते भद्रो गृदे कादयपि रम्यता । 

पूजिते परमाचायंगंन्वमात्यं रंत ॥२० 

भवभूत्िकरि देवि बहे भागवि रम्यताम्‌ ॥ 

मव्यद्भय चाक्षते पूणो मुने रद्भिरसः सुते ॥२१ 

दके तवं प्रयच्छे प्रतिष्ठां कारयाम्यहम्‌ 1 > 

देसस्वामिपुरस्वामिगृहस्वामिपरिगृे 11२२ 

नुप्यघनद्र्ट्यश्वपयुवृदिकरौ भव । । 

गृहभ्वेरोऽपि तथा दिलान्या्ं समाचरेत्‌ ॥२३ 

मन्रङेढारा देवोका अवचन करदे किर प्विलाकषया हट मादिका 
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मेधास करना चारिए। ह नन्दे! भरानन्दकरो, ह वािष्ठ ! प्रजाके साथ 
धने साथ खेयक्रो। हेलय ! हे कादयपदायादे ! मेरी श्रे वुद्धिं करो । 
समस्त वीरो से समपयुक्त रहम वाली धौर सम्पूर्ण रत्न एव भ्रौपधियौ से धणं 
रहने वाली ! है रनिरं ! नन्दने ! ननद! हि वासिष्ठे ! यहां पर रमणकरो) 
है प्रजापति सुते } हे ंहीभये चतुरस देवि ! सुमगे ! सुन्दर ग्रैव वातौ !है 
भद्रे} हे कारयि ! दपि गृहमे रमणको । हे परम भराचायोंके द्वारा पूजित 
होन वाली { गन्वभ्रौर मालर्भ्रौसे भरलङ्ृत होने वाली ! भषको मूतिको 
करने वाली, हे भागवि देरि ! पाप येहा रमण करं । है भव्यद्ग.ये ! हे प्रशते ! 
रे ! है श्खिस्स मुनिकोपु्री! हे दशके! तुयमेरे द्टको परदानष्टरो) 
यै प्रतिष्ठाकराताह। देदाके स्वामी, पुरकेस्वामो श्रोरगृहके स्वामोके 
परिग्रहे ! राप मनुष्य, घन, हस्ती, भश्च पोर प्न्य प्थुभोकी द्धि करने वाली 
हो श्राभो। दसो प्रकारसे गृदकेभ्रवेश कनेमेंमौदिलाका न्यासकरना 
शादिए ॥१६ से २३॥ 

उत्तरेण शुभः प्लक्षो वटः प्राकस्यादृगृहादिततः 1 

उदुम्वरश्च याम्येन पश्चिमेऽचत्य उत्तमः 1२४ 

वामभागे तथोदानं कुर्याद्वासं गृहे सुभम्‌ 

सायं प्रतस्तु घर्माौ शोतकाले दिनान्तरे ॥२५ 

वर्पाकालै मुवः शोपे सेक्तत्या रोपितद्रमाः। 

विडङ्गय.तसंगयक्तान्सेचयेच्छीतवारिणा ॥२६ 

फननाते बुलव्यंश्च मापेमु दुगे स्तिनयेवेः । 

धृलसीतपयः सेकः फलपुष्पाय सर्वदा ॥२७ 

उत्तरदिगामे स्तकाधृषदुम होता यृददिते पूवे वट, 
पाम्य दिशामे गूषरप्रौर पश्छिम दिशामे पोपलका वृत्र उत्तम होताहै। 
॥२५॥ वाम मगर्मे उदयानको रथन वादिए्‌ । इष तर्हृरे परमे वात 
केरला दुम होता है । धर्मं को प्राति वें सोयत तया प्रत्ने पोट तीत. 
कासरे समयये, दिन ङ्‌ मध्वे तया वर्या कलमे जवर भूमि भूख मवि तक 
पारदे दृत्तोषतो सोदना वाद्ियि। विश्ङ्धम्ौर 4. सयुक्त को पीतवन्तं 
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जसे सिच्वन करे। फर्लोके नाश होने पर कुलत्थ, माप, मुद्ग, विल, यवां 
कै द्वारा धृत शीत जलकारेर्‌ सवदा फन भररपूरप्मो के लिए करना 
चाहिए ॥२५।२६।२७॥ 


१०० धनुवदः 
चतुष्पादः धनुर्वेदः दे पच्चविधः द्विज । 
रथनागाश्वपत्तोनां योधाश्वाऽऽध्रित्य कीतितम्‌ ॥1१ 
यन्व्मुक्त पाशिमृक्त शुक्तसधारितं तथा 1 
- भ्रमुक्त वाहुयुद्ध च पचध तत्प्रकीतितम्‌ ॥२ 
तश्र शस्व्रास्त्रसंपत्त्या द्विविधः परकीततिप्र्‌ 1 
ऋजुमापाविभेदेन भूयो दि विधमुच्यते ॥३ 
क्षं पणीचापयन्तरायं यंन््मृक्त' प्रकोतितम्‌ । 
शिलातोमरयन्या्य पाशिमुक्तः प्रकौतितमू ॥४ 
मुक्तपधारितं केयं प्रासा्यमपि यद्‌ मवेत्‌ 1 
खड्गादिकममृक्त च नियुद्ध विगतागुवम्‌ ॥५ 
कुयदोग्यानि पात्राणि योद मिच्ुजितश्चमः। 
धनुःधेष्ठानि युद्धानि प्रासमध्यानि तानि च 16 
तानि खड.गजधन्यानि चाहुप्रत्यवराणि च 1 
घनुवेदे गखविप्रः प्रोक्तो वरंदवयस्य च ॥\ॐ 
युद्धाधिकारः शूद्रस्य स्वयं चाऽऽप्रदि दिक्षया । 
शस्थैः धंकरं राज्ञ. कार्या युद्ध सहायता ध 
षम प्मष्यायमें पनुवदका वर्णनस्य जाता है। घ्नी प्रण्निदेवने 
फदा-दै द्विक ! चतुष्पद पनुवंदहोका$ पथु धनुवेदके चारप्दह 
स्तुभ यद्‌ उत्ते पौन पाद वाना बताता हू । क्योकि दह्‌ यद्‌ पररय, हाथी 
पश्च, वदसभ्रोर योदप्मांकाप्राध्रयल्कर क्दरागपादै 1१ यन्तम मुक्त 
हायसे मुक्तमुक्च श्थिहृएको सेवारणाचस्िा हषा पमुक्न पौर द्टयृद 
षप वरहसे वदपादप्रढारश्ाद्दा प्या 1२८ वदी दर रस्त भोर् परत्व 
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को सम्पत्ति रे कारणा यह पुनः दो प्रकारकाहातादै। श्रूजु (नस्ल) भौर 
भाषाके करमेकेमेश्होनेसे किर दमकेदो भेददोते ह 1३ केग्ण कले 
फे योग्य जो चापर (घनुप) रादि यन्ध्रसे मुक्त होति है म्र्थाब्‌ छोष् जाया करते 
हवे यन्गृक्तमामसते कटेग्रये ह) शिला तया नोमर यन्त्रदिजोदहेतिहैवे 
पाशिमूक्त से बताये गये है 1४ मक्त संधारित वह्‌ होताहै जौ प्रासादयभी 
होतादहै। सङ्धश्रादिजौ दाव ह वे पुक्त कटै जाते ह । निस युद्ध मे कोई 
भी प्रायुध (हविपार) नदीं होता है वह नियुद्ध होता है 11५" श्रमकौ जीतने 
यले श्रोर युद्ध करने कौ इच्छा वाले को युद्ध कटने के लिये योग्य पप्रोकोही 
नियुक्त करना कविर्‌ । धवुपकेद्धारा धरे गुदध-परा् को मध्यमं काममें 
लाने वणले बुद्ध होते ह । ये उत्तम शरोखीके गुददै। लद्धं (तलवार) तेनो 
युद्ध किये जाते हँ वे जघन्य (नोच) श्रणीके युद्धहोतेहु। जोयुद्ध वाहुभौं 
से क्यि जिह वे भी भ्रत्यवर ( तुच्छं) कोटिके गुद्धे कहे षातेह। धुरकेद 
की शिक्षादेनेके-लियेषिप्रको ही गुरुवताया गयाहै। तथादो वणका 
कोहो । शूद्रको युद्धका भ्रधिक्ार प्रर स्वे युद्ध करना भ्रापत्ति के समय 
मरेहौषह्धेताहै। शिक्षाके द्वारा देशामे रहने वति सद्करोंके दारा राजाको 
युद्ध में सहायता करनी चाहिये ॥६।७।८।१ 

अद्ध .्गूल्फपाण्यङ्ष्व्यः दिलष्टाः स्थुः सहिता यदि 1 

दृष्ट समपद' स्यानमेतत्लक्षणतेस्तथा ॥६ 

वाह्याज्घ _लिस्थितौ पादौ स्तव्धजानुबलावुमौ । 

त्रिवितम्त्यन्तरास्थानमेतद्रं शाखभशुच्यते ॥१० 

हषपड्तयङ्ृतिपमे दृश्येते यत्र जानुनी । 

श्चनुप्रितस्तिविच्छिश्ने तदेतन्मण्डलं स्मृतम्‌ ॥१२१ 

हल छरित्तिमय यच्च स्तन्धजानूल्दक्षिणम्‌ 1 

विततस्त्यः पञ्च चिम्तारे तदालोढः प्रकीर्तितम्‌ ॥१२्‌ 

तदेव विपर्यस्तं प्रद्यालीढमिति स्मृतम्‌ 1 

तिर्यग्भूतो भवेद्वामो दक्षिणोऽपि भवेदजुः ११३ 

गुल्फौ पाट्णिग्रहौ चव स्थितौ पञ्चांगुलान्तरी । 
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स्यानं जातं मवेदेतद्‌द्यादशगुलमायठप्‌ ॥१४ ` ` 
ऋजुजानुभगरद्रामो दक्षिणः सुप्रसारितः । 
श्रय वा दक्षिणं जानु कुन्ज भवति निश्चलम्‌ ॥१५ 
दण्डायतो मवेदेष चरणः सह्‌ जानुना । 
एवं विकटमुदिष्ट द्विदस्तान्तरमायतम्‌ १९ 
प्रगूढा, गुल्फ धरोर हाय तयार सहित होकूर यदिस्तिश्र होते 

सक्ष से यह स्यान समपद देखा गरदा है 1६1 वाद्य प्रगुलिर्गे से स्थित रहने 

षतिपरैरद्ं प्रोरदोनो जानुषों ( षन) के बल -स्तव्यहोंतो यह त्रिवि 

स्टपन्तर। स्थान वंशाख नामने कहा जता “है ५१० स्मि हम पक्तिकी , 

भ्वति कै समान जानुं दिखनाई देते है भोर चार विलस्त विच्छिन्नो वद 

मरढल नाम वाना कटा यया है (1११ डि युं हलङो सी पाङति वाते 
दलिण जानु तथा दोनो ऊर स्तम्ध हों ठथा दिम्तार मे पच विस्त (विलोद) 
टो वह युद्ध भ्रालोड़ नाम वालाकंहा गया 1 १२॥ वटी इमक्ं धरिररीत 
स्सितिर्मेहोतोप्रव्यलीद नाममेकहागयाहै 1 वम तियंग्भूत्र भ्रथान्‌ टदा 
हो पोर दाहिना सौघाहो एवं दोनों मृल्फ षरस्सिप्रहस्षो स्विति तया 
पाच प्रद्ख-लके भ्रन्र दलितो यट दा्हेप्रद्ध.ल पायत (चोगै)स्पान 
दो्ठा है 1१३।१४॥ रपा जानु ( चुटना } सोषाहोभ्रौर दादा जानु सुप्र 
सारिव हयो भयदा दाहिना घटना इन्ड (टेढा ) निस्कल ह्योतो जानुके षाय 
यहे चरण दणड कौ माति प्रायत्रदहोतादहै। दो दायके भ्रन्यर्‌ वाना भरायत 

दिक्ट नाम वाला यृद्धक्हा गपा 2 ।१५।१६॥ 

जानुना द्विगुणो त्यातामृत्त.नौ चरशावुमौ । 
श्रनेन विधियोगेन संपटं परिकवीोत्तितम्‌ ॥१७ 
किविद्धिवतितौ पादौ समदण्डायत्तौ स्विगी। 
दृष्टमेव ययान्यायं वौडदा द्ग -लमायतम्‌ (१२ 
स्वस्तिकेनात्र कुर्वीति प्रणामे प्रयम टज 1 
कामुकं गृह्य वामेन वारं दक्षिराक्ेन नु 11१६ 
वंगा यदिवा जाते स्यिती वाय्प्यय वाऽन्यर्तो। 
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गुणान्तं तु ततः कृत्वा कामुके प्रिय कामुकः ॥२० 
श्रधःक।टि तु घनुपः फलदेशं तु पव्रिशः । 

धरण्यां स्यापपित्वा तु तोलयित्वा तथैव च ॥२१ 
भुज्याम्यामत्र कुम्जाम्यां प्रकोष्ठाभ्यां लुभन्रत । 

तस्य वाणं धनुःशरष्ठ पड खदेदे च पत्विशाः रर 
विन्यासो धनुपश्चव द्वाद्शांगुलमन्तरम्‌ । 

ज्यया विशिष्टः कर्तब्यो नातिहीनो न चाधिकः })२१ 
निवेश्य कामुक नाम्यं नितम्बे शरस्षकरम्‌ 1 
उत्किपेदुत्यतं हस्तमम्तरेखाक्षिकणंयोः ॥२४ 


देनो जानु द्विगुण हयो रौर दोनों बर्ण उत्तान (अचच्छे हए ) हों 
हप विधिकेयोगसेजो युद्ध होतता है वह सम्बरट नाम वाला बतावा गयाहि। 
१७ ॥ पैर कुष्ठ निवत्तित भौर समान दरड के तुत प्रायत होकर स्थिर हों 
भ्रीर न सोलह श्रगुल भायत यथा न्याय जो देला गया । है द्विज { यहां पर 
पदिले स्व्तिकके द्वारा प्रसा करना बाहिए्‌ । वि हाथ से धनुष को ग्रहण 
कनके दाहिने हयसि वा प्रहणाकरे।! १८॥ १६॥ यदि बैशाखकेहोने 
पर दोनों स्थित हो प्रयवा प्रायत्तहांतो धनु परव्यार करनेवाले योधाको 
कामुकमे गुणएान्त करे॥ २० ॥ धनूपकौीकोटिको सौरपत्रीको फलभाग 
कौ भूमिस रवकृर तया सन्तुनन करके रखे ।। २१ ॥ है शुभव्रत ! दस्मे 
भुगाप्रोसे प्रौर टद प्रकोष्टोसे उमङेक््ठ धनुष वति वाषठङो पवी केपृ 
मागमे परिन्रासकेरे ओर षनुपका बारह प्रगुल के विस्तार रवसे । धनुष 
कीडोरी सेउते विरिष्ट करेजो नतो प्रत्यन्त कमहोषौरन ग्णदाही 
होवे । २२॥२१॥ केषुककोनामिमे रखकर पौर नितम्बभौर शरो 
केः समूहको ऊर करके प्रलि्ठ कदे) तेत्रप्रौरष़नोंका परन्वरएकष्य 
होक वादिषए्‌ 1 २४॥ 


पूरवे मुष्टिना प्राहः स्तनाग्नं दक्षिणे शरः । 
हग्णो तु ततः कृवा शीघ्रः पूवं प्रसारयेत्‌ 1२५ 
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नाऽऽम्यन्तरा नैव वाद्या नोरघ्वंका नाधरा तथा 1 

नं च कृल्जा न चोत्ताना न चला नातिवेष्टिता 11२६ 

समा स्थेयगुणोपेता पूर्वदण्डमिव स्थिता 1 

छादयित्वा ततो लक्षय पूर्वेणानेन मुष्टिना ॥२७ 

उरसा पूतियितो यन्ता त्रिकोणविनतस्थितः 

खस्तांसो निश्चलग्रीवो मयुराचितमस्तकः ॥२० 

ललाटनासावक्ांसक्रप॑रेषु समो भवेत्‌ 1 

अन्तरं व्यगलं ज्ञेयं चिवुकस्थांयु (स) कस्य च ॥र६ 

प्रथमं व्रयंगुलं ज्ञेयं द्वितीये च गुल स्मृतम्‌ । 

तृतीयेऽङ्ग. लमु दिष्टमायतं चिवुकांसयोः (५३० 

पूवं मृष्टि से उपे ग्रहृण करना चाहिए जौ कि शर दक्षिण स्तनकेभप्र 
भाग में रवे भौर इसके पश्चात्‌ हरण करके पहिते शोध प्रतारिति करे। 
॥ २५ ॥ जो श्रम्यन्तरा नहो, बाह्यभीनहो, नउ्परकोरहने वाक्तीही 
होभ्रोरे ननीचेकौभोरहीरहे !नटेडीहोग्नोरन उत्तान (ऊषी) हो। 
न उत्तानमान हो भौर न प्रत्यन्त वेष्टित ही होवं 1 टमी त्विति येरहैकिषम 
हो भोरस्िरता के गुणि युक्त होवे। जोरि पूवं दरुटकौ माति स्थित 
रहै । इसप्रकार से छादन करके इसके मनन्तर पूवं मुष्टि सेलक्ष्यकोयन्भ 
, उरःस्पल सेउव्ाहृभरा होकर त्रिोएा विनत स्थित होवि। सस्तु कन्धे वाना 
निश्रल गरदन से युक्त तथा मथुरा मस्तक वाला एवं सलाद, नात्रिका, 
मुह, भश भोर वृपरों समहोना चादिए। चिबुक (टो) भौर भग्ुक्र 
फाक्तीनपगुल का प्रन्वर जानना चाहिए ॥ २६॥ २७॥ २८॥ २६॥ 
्रयमत्तोन मगुन, द्वितीयमें दो भ्रगुल, भोर दूलौयमे चिबुक भरोरश्रसका 
एक प्रगुल परायतक्हागयादै ॥३०॥ 

गृहीलाःसायकं पुद्धात्त्जन्याऽद्न-स्केनतु1 

भनामवा पुनग ह्य तया मध्यमयाऽपि च ॥३१ 

तावदाकपेयेदव गाचावद्वाणः सुपूरितः 1 

एवंविधमुपक्रम्य मोक्तव्यं विधिवत्वगम्‌ 1३२ 
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हषटिमुष्टहतं लध्यं भिन्धाद्थाणोन युपरत 1 
मुबत्वा तु पश्चिमं हस्तं छिद गेन धृतः ।1 १३ 
एतदुच्छेदमिच्छन्ति ज्ञातव्यं हि त्वया द्विज 1 
्र्मर तदधः काये माप्य तु घनुप्मता ॥। ३४ 
ऊर्ध्वं विमुक्तये कार्यमलिदिलष्टः तु मघ्यमम्‌ । 
श्रष्ठः प्रहृष्ट विज्ञेयं घनुः्ास्प्विसारदैः ॥३५ 
ज्येष्ठस्तु सायको ज्ञयो भवेददादश ग्यः । 
चतुर्हस्त धनुः श्रं छ चयः साध तु मध्यमम्‌ ३९ 
कनीयस्तु त्रयः प्रोक्त नित्यमेव पदातिनः । 

शरदे रथे गजे श्र ठे तदेव चरिकी्तितम्‌ ॥३७ 


घनुप को ग्रहण कद पृदध च तर्जनी से भरभरणु्से ओर फिर भ्रना- 
निका तथा मध्यमा से ग्रहण करके तव तक उते वेग के षाय सीवे जवकि 
बाण भन्दी तरह घे पूरितो नावे । इस रीति से उपक्रम करके विधिके 
सय लग पर घोड़ा चटिषु ॥ ३०1 ३१। ३२ ॥ हे ब्रत ! हष्टि मुषित 
हृल लक्ष्य कौ वाण से ञदन वरे । पीके हायको खोड कर पोेसेवेगके 
साथक्ेषण करना चाहिए ।॥ ३३ !) यह उच्येद को चाहते ह देद्विज ! तुमको 
यह जान लेना चादिए । बरकी उतके नीचे कण्ना चाहिए धनु धारौ की 
पहिले खीवना चादिए ॥३४॥ धनुविद्याके परितो षो जान लेना चाहिए 
क्गि विमुक्तभे ऊपर को करना चादिषु ! जो श्रल्षि (नेतर ) त्रिष ताह 
वह मध्यम तथा प्रहृष्ट श्रे्ठहोता है ॥ ३६ ॥ सवते वड़ा सायक वट्‌ होता 
हैजोवबारह गृहक होताहै। चार हाय का षनुप धेष्ठा कस्ताहै। 
सदतीनकानजो होता है बह मध्यभ श्रोणोकाक्हागयाहैष जोत्तीन दाथ 
काहोताहै दह धनुष सवते बन्िष्रश्रोणोका कहाग्याहै। यह धनुष जो 
शर्द॑दा पदाति ( पंदल } र्हा है उसे लिथिही होता है। परश्च, रथ, यज 
न्रतोवहदीश्वष्टकहा गया दै 1) ३६ ॥ ३७ ॥ 
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पूर्णायतं द्विजः कृत्वा ततो मासंगंदायुधान्‌ । 

सुनिर्घौतं नुः कृत्वा यज्ञभूमौ विघापयेत्‌ ॥१ 

ततो वाणं समागृह्य दितः सुसमाहितः । 

तुरमासाद्य बध्नीयादृदृढांकक्ां च दक्षिणाम्‌ ॥२ 

विलक्ष्यमपि तद्वाणं तत्र चव सुस्थितम्‌ । 

ततः समुद्धरेदूवाणं तुणादृक्षिणपाणिना ॥३ 

तेनेव सहितं मध्ये शर संगृह्य धारयेत्‌ 1 

वामहस्तेन वं कक्षां घनुस्तस्मात्समुद्धरेव्‌ ॥४ 

- श्रविपरणमतिभरत्वा गुणे पुद्ुः निवेशयेत्‌ 1 

संपीड्य सिहकरन पृदह्भ नापि समे दृढम ॥५ 

वामकर्णोपिविष्ट च फल वामस्य धारयेत्‌ ॥६ 

मनौ लक््यगतं कृत्वा मुष्टिना च विधानाविव्‌ । 

दक्षिणो गात्रभागे तु त्वा वणं विमोक्षयेत्‌ ॥७ 

ललाटपटसंस्थानं दण्ड लक्षये निवेरयेत्‌ । 

श्राकरप्य ताडयेत्तव्र चन्द्रकं पोडशाङ्घ.लमू ॥८ ` 

षश श्रध्यायमे भी घनुर्वेदकाक्यनहै । मन्निदिवने कदा--द्रिजको 
पूणां से भ्रायत (विस्तृत) षनुप बो करके इसक्ते प्वात्‌ मानों घ गदायुषों को 
करे 1 धनुपको भनी माति निषोत करके यज्ञ धूमिमे रक्ये ।१॥ इमके उप~ 
रन्त वाशा को लेकर दधित एव मुममाहित होते हृए्‌ तूीर (तरकर) तवे 
भ्रौर दक्षिणभागे दद्‌ वस्ाको वाधि । वहवगा विनश्य होने हए भी वदा 
पह मनो प्रकार से मंस्यित रहता दै ।` इयके ्रनननर उमी तूगीरसे दानि 
हासे बाणा को निकलना वादिषु ॥ २।३॥ उमीङ़ेगाय मध्यमेःशरका 
संग्रह्‌ करके धारणा क्रे ) वधि दायमेक्छाको भ्रोर्‌ उमम धनुप को निकाने 
पणा विषाद से रहित मूत्तिवावा होकर धनुपक्यै ढारीमे इह्.शेग्ये) 
प्रदक्णंमे संपोड्ि र्र्‌ पुद्धस्तेमोरृद्नामे सम ररे 11५! बि क्न 
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पर उपविष्ट प्रीरवामकेफलकोधारणा करा वादिए्‌ । वह्‌ प्र मध्यमासे 
श्रौर वामर अंगुल्लिते वणो को धारणा करे ॥६।(।मन को एकदम स्य पर लाये 
जाने वाली करके विधान के ज्ञाता को दाहिने शरीरके मागमे करके वणं को 
चछोडना चाहिए ।1७॥ ललाट पर संस्थान दशड को लक्ष्य मेँ निवेदिते करे प्रर 
वहाँ पर सीचक्र ताहि करे । चन्द्रक थोडव अ्रगुल का होना चाहिष्‌ 15 


मुक्त्वा वाणं ततः पश्चाद्रशािक्यं तदा तया 1 
निग्रह्णीयान्मव्यमया ततोपूड्युल्यः पुनः पुतः ५६ 
श्रक्षिलक्षयं क्षिपेत्त.खाचतुरस्र च दक्षिणाद्‌ । 
चतुरतगतं वेध्यमभ्यसेद्धाऽऽदितः स्थिते; ५१० 
तस्मादनन्तरः तीक्ष्णं परावृत्त मतं चयत्‌ । 
निम्नमुत्ततवेध च ग्रम्यसचेत्कषिप्रक ततः ॥११ 
वेध्यस्थानेष्व्ं तेषु सत्त्वस्य 'टकाद्धनुः 1 
हस्तावापशतंश्िव्रेस्तजंेददुस्तररवि ॥१२ 
तस्मिन्ेध्यगते विग्र दे वेध्ये ददसंलके । 

धे वेध्ये दुष्करे वेध्य दरं तथा चित्रहुप्करे ॥१३ 
नतु निम्नं च तीक्ष्ण च दृदवेध्ये प्रकीतिते । 
निम्नं दुष्करमृदिषट वेध्यमू्वंगतं च यत्‌ 11१४ 
मस्तकायनमध्ये तु चिवरदुष्करसज्ञङ । 

एवं वेध्यगणं कर्वः दक्लिशेनेतरेण च ॥\१५ 
श्रारोहेदपरयमं वीरो जितलक्ष्यस्ततो नरः । 

एप एव विधिः प्रोक्तस्तत्र दृष्टः प्रयोवतृभिः ॥ १६ 
श्रधिकः श्रमण तस्य तस्माद ध्यालमकी तितम्‌ । 
तलश्य स योजयेत्तत्र पतरिपथगत दढमु ॥१७ 
श्रान्तं प्रवलिते चव स्थिर यच्च भेदति । 
समन्तात्तायेद्भिन्याच्येदयेद्न्यययेदपि ॥१८ 
बााको ोटटस्टक्तिर उष समय उक्त मध्यमा गुनि से वार-बार 


कणं मे हिक का प्रहृत करे ।) ६1 भवितस्य भ्रोद घवुदत्त दक्षिणाकाक्षेष 
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करे । चतुरसरगठ वेध्य ( वेधन करने केयोग्यक्षो } प्रादि से स्थित हमा 

भ्रम्यात करे 1१०१ इमके उपरान्त उसे ठीकष्ण प्रौर जौ परावृत्त माना गया 
हो-निम्न तथा उन्नत वेवी उ्सेक्िप्र भर्थानु शोघ्रता करने बलिका 
श्रम्यास्र करना चाहिए ॥ ११ ॥! इन उीव क देघन करने के योष्यस्यानोमं 
हस्तो को दुस्तर भरी अपशत चिघरोँकेद्रारा पुटक घे धनुप की ताजित करे 
॥१२॥ न ठो निम्न. (नौचा-गहरा) भौर नतीकष्ण ये च्धवेष्यष््टेग्येह) 
निम्न दुष्कर तथा ऊर्घ्वं वेष्य जो होता है वहमी दुष्कर कटा ग्याहै।ये 
दोनों वेध्य दुष्कर त्या चित्र दुप्कर्‌ उतापि म्ये ॥1१३१५] सप्वक्ायनङके 
मष्यमे चित्र पौर दुष्कर संञा वाले वेव्य होतेह । म रीत्रिसे वेव्यगणको 
करै दक्षिराक्िभोरवाम सेवोरको परहिते भ्रारोदण करना बादिए ठब 
मानवे लक्ष्य को जीतने वाला होताहै! यहदौ विवि कटी गर्दै वहां पर 
प्रयोत्ो दे द्रा देशी गद ५५ १६५ उख देष्यमे उसका पमण पथिक 
बताया गयाहै। उष्तवौरकोपृत्रिप्रव्रवठ लक्ष्छका टद योजन करना बादिए 
॥११७॥ भ्रान्द ( श्रमण किया हूभरा }--प्रचतित्त तया स्थिर जो हवेतोर्ते 
चारोंभरोगसे वेधन करने वाले को उसका ताडन~-मेदन~व्यथन मौरदिदनमीो 
करना -चाहिए्‌ ॥॥१८॥ 


१०२ व्यवहर्कथनम्‌ (१) 


उदरवहार प्रवक्ष्यामि नयानयविवेकदम्‌ । 

स चतुष्पाच्चतुःस्यानश्चतुःमाघन उच्यते ॥१ 
चतुरितश्चतु्व्वापो चनुप्कारी च रोत्येते 1 
प्रटाङ्गोऽ्टादशपदः दातशाखस्तयंव च धर 
चरियोनिदृव्यमियोगश्च द्विद्वाय द्विमतिस्तया ॥ 
धर्म॑श्च ग्यवहार्च चरितं राजदासनम्‌ ५३ 
चतुष्पाद्न्यहाराणायुत्तरः पूवस्राघकः 1 

तप्र सत्ये त्तयत घर्म व्यवहारस्तु खह्नपु ४४ 
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चरिवं सेग्रहे पुसां राजान्ञायां तु साघनम्‌ । 

सामा चू.षायप्ताव्यत्वाच्चतुःताधन उच्यते ॥५ 

चतुरफामाश्माणां च रक्षणात्स च्तुहितः । 

कर्तार साक्षिणद्चैव सभ्या च्राजानमेव च ॥६ 

भ्याप्नोति पादो यस्माच्तुरव्यापी ततः स्मृतः । 

धर्मस्यार्थस्य यशसो लोकपङक्तस्तथंव च 11७ 

चतुर्णा करणादेप चलुप्कारी धरकीतितः । 

राजा सपुरुपः सम्याः शास्वरं गणकलेखकौ 115 

हिरण्यमग्निरूदकमष्य द्धः समुदाहृतः । 

कामात्कोधाचच लोभाच्च तिम्थो यस्गास्वतंते 11& 

भियोनिः कीर्यते तेन त्रयभेतद्विवादङ्ृव्‌ । 

द्वधभियोगस्तु विज्ञे यः श द्कातत्त्वाभिमोगतः १११० 

इस प्रध्परायमे व्यवहारके कयनकावंनहि। भ्रन्निदेव ने कहा- 
नय प्नोर भरनयके विवेक की प्रदान करने चाति ध्यवहार कोम बताता । वहू 
पिवेक चारे पाद वाल्ला--चार स्यान वाला तथा वार साधनं वाला कहा जाता 
दै ॥१।। षह चनुदहित-चतुरव्पापौ ओर चतुष्कारौ बतताया जाता है। भराव प्रणो 
वाला--परटारह पद वाला प्रौर सौ दावा दालाभी कदागयादै॥ २॥ तीन 
योनि वाला-दो भभियोप वाला--दोद्रागेंसे पक्त ध्रौरदो गति वाला होता 
दै1 धर्मं प्रौर ष्यवहार-चरिव्र भौर राजप्ताधनयेहोतेि हँ ३॥ वनुष्पादे 
स्यवहारो का उत्तर पूं का साधक होता है । वह पर सत्य मे धमं स्वित होता 
्ै मौर साधि्ों मे व्यवहार होता है {1 वुदपो के संग्रमे चरित्र भ्रोर राजाक्षा 
भे मोधनहोतादै १ माम~द्ाम यादि उपार्थोके दारा साध्य होने के कारण 
ये षार मापन वावा वदरा जाता दै 11४) चारे प्रदाच्पादि प्ाश्रमोंकौ रशा 
भरने कैः कारणा यद्र चतुरिति भी कटाजायाकरता टै) करते वाता साभीर 
मग्ु~गम्प सोगप्नोर राजान वारों ष पाद से ष्यात्‌ रहता है । प्रतएव यद 
चलुदपो दहा याह ॥ चमं कायत का-प्रयकामोर सोक्पत्ति काष्न 
वा्गेदेषरतेते इने च्वुप्वारीदृहागयादै। राजा वह्‌ पुरषदे पत्ताप-- 
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सम्यगण-शाख्-गणएक्-लेखक्-हिररय-ग्रग्नि प्रौर अजल इन ध्राठ प्रद्धोके 
रटने क कारणा यह ब्रष्टाग बताया मयादहै। काम-क्रोषभ्रौर लोम इन तीनों 
से यह प्रवृत्त होता है । इसलिये इते त्रियोनि कहते ह । यद तीनों विवदङृत 
है 1 शद्धा श्रौर तत्व क भियोगक्षे यह दोप्रभियोग वाला जानना चाहिए 
॥६।७।८१६1१०॥ 

शद्धा सद्भिस्तु संसगत्तित्वं पोद़ाभिदशंनात्‌ । 

पक्षद्टयाभिसंवन्वादृदिद्रारः समुदाहूतः ॥११ 

पूवंवादस्तयोः पक्षः प्रतिपक्षस्त्वनन्तरः 1 

भूतच्छलानुखारित्वादृद्धिगतिः उदाहृतः ॥1१२ 

ऋरा देयमदेयं च येन यत्र यथा च यत्‌ 1 

दानग्रहुणघमंश्च ऋणादानमिति स्मृतम्‌ ॥१३ 

स्वद्रव्यं यत्र विश्चम्भाप्निक्षिपत्यविदाद्धितः। 

निक्षेप नाम तत्प्रोक्त व्यवहारपदं बुव: ॥१४ 

वरििवप्रभरृतयो यत्र कमं संभूय कुवते 1 

तत्सभूय समृत्यानं व्यवहारपदं विदुः ॥ १५ 

दत््वाद्रव्यं च सम्यग्यः पुनरादातुमिच्छति । 

दत्वाप्रदानिक नाम तद्विवादपद स्मृतम्‌ ॥१६ 

सद्‌ र्पो के म॑मे होनिसे श्या टोनीदै भोर दं के प्रभिद्लेनसे 
तत्व होत्ता दै । दोनों पञोके सम्बन्यदहोने सेदो द्वार्‌ वाला (द्धद्रार) कहा 
गयाहै।११॥ उन दोनों शा एङ प्त धू्वंदाद होत्तादै भोर दमया प्रतिप 
होताहै। प्राणिोक् छनोका भ्रनुनरएा करने वाला होने के कारणा वह 

दिति चनराया शया है ॥ १२॥ जहाँ जिसके दवाय जिषप्रघ्र भषोश्चाहै 

वहदेनेके योग्यै याश्रदेयहैभ्रौर दानग्रहए मं है इन्वि रादन यह 
कः गया है) १३ ॥ अपने द्रथ्य को दिन्ान होने के कारशा धरोहर र देता 
हैप्रोरकोद भी शद्धा वाता नहीं रहतादै। बुष तो ने ञ्तेव्यवहरका 
स्यान निभनेय यट क्डा ह 1१४1 यस्य भृति लोग जितम होकर भ्मंक्रिया 
करतेषै! उमे भनौ भाति करे उठ जानाव्यवहार क्षा स्यान जाना शता 
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है 11१५॥ धरच्छी तरह धने करो देकर जो फिर उते लेने की इच्छा क्रिया करता 
दै उसे दत्ता प्रदानिक नाम बाला विवादका स्थान कहा गया रै ।१६॥ 

अभ्युपेहेय चे शुश.पां यस्तां न प्रतिपद्यते । 

श्रशुध्र.पामुपेत्यंतद्रिवादपदमुच्यते ॥१७ ॥ 

भृत्यानां वेतनस्योक्तो दानादानषिधिश्च यः1 ॥ 

वेत्तनस्यानपाकमं तद्विवादपदं स्मृतम्‌ 1१८ 

निक्षिप्त वा परद्रव्यं न्ट ल्ध्वाऽपहृत्य वा 1 

विक्रीयते परोक्षे यत्स जेयोऽस्वामिविक्रिथः 1१६ 

विक्रीय पण्यं मूल्येन करते यच्च न दीयते । 

विक्रीयासंप्रदानें तरद्विवादपदम्‌च्यते ॥}२० 

क्रीत्वा मूल्येन यः पण्यं क्रेता न वहु मन्यते । 

कृत्वा मूल्यं तु यः पण्यं दुष्कर मन्यते क्रयी ॥२१ 

पापण्डनेगमादौनं स्थितिः समय उच्यते ॥ 

समयस्यानपाकमं तुद्विवादपदें स्मृतपर ॥२२ 

सेतुकैदारमयदिा विषृशङृ्टनिकश्चयाः । 

पेधायिक्रारे यत्र स्युवियादः कषे्रजरतु सः ॥२३ 

येवाहिको विधिः स्त्रीणां यत्र प्सा च योते । 

स्प्रीपुसयोगसषनः तु तद्विवादपदं स्मृतम्‌ ॥२४ 

जो दुधूपा करके उस प्राप्त नही करताहै। प्दुभ्रूषा षोप्रा् होकर 
यह्‌ विवाद बा स्यान हा जाता द ॥(१७॥। भूृष्यो के वेतन केदेनेपौरमदेने 
कीजो दिधिक्ही गरं है षह देतनका प्रनदराक्रमं है पौर विवादा पदकहा | 
जहा दै 1१६॥ प्रववा पदायाद्रव्पय धरोहर रक्पापयाटै । भयवा प्रकरे 
नष्टषटो भया हो प्रयवा परपहर्णा करके परोक्षमें ( पोट पीये ) वह्येन दिषा 
णठादहैतोहि कम | वह परस्वानि शिद्रय दासा जानना पहिए ¡ श्रयति विना 
हो नषेस्वामोङेः दिती दषे द्राययेषा जानामाना जताहै। १६॥ 
देवकर (जोभृग्यबे दारा सरीदने वाते षपरए्यनदौ द्वा जाता प्व 
भृष्यष््क्ष्यत्नु नहीदो जनी दहै षट्‌ वेषरर्नदरी देना विदद एक्‌ 
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स्यान कटरा जता है )॥२०॥। खरीद कर रोर मूत्य देकर फिर घ्रष्कैवाता 
उस्न पण्य को र्वान्‌ खरीदी हई वस्तु को मच्छी नहीं मानता है । मूल्य करके 
ओ प्रपकोक्रम करने वाता दुष्त मानत्ता है भर्यान्‌- उठ छरीददारी को 
पुरी भम्धता है 11२१ पापरुड नैवम भरादि की स्थिति समय कटी जती है। 
समयकाजो भनपाक्मं है वह विवाद का स्यान होता है ॥२२॥ सेनु-केदार 
1 मर्यादा विग्रहृष्टाकृष्ट निश्चय वाली जहां सेय के प्रविकार मेदो वह सेव्रज 
विदद द्ोत्ताहै {1२३1 जा पर लियो की भौर पुरस्पौ कौ विवाद मम्बन्धी 


विधिक्ीगरहहै वह्‌ स्थ प्रौरपुस्प दोनों केयोगके नाम बाना विवादका 
स्पानकहा गया टै ॥1 र 


विभागोऽयस्य पत्रस्य पृतरयेस्तु प्रक्प्यते 1 

दायमागमिति भोक्त तद्विवादपदं वुधंः ॥२५ 

सहश क्रियते कर्म यकतिचिद्रलदपितंः। 

तत्साहसमिति प्रोक्त विवादपदमुच्यते ॥२६ 

दैशजातिकुलादीनामाक्रोशाय वद्धसयुतम्‌ । 

यद्वचः प्रतिक्रुता्ं वाक्पारुष्य तदुच्यते 11२७ 

परगात्रेष्वभिद्रोदौ हस्तपादायुवादिनिः। 

श्रग्यादिभिश्चोपघातेदंण्डपारुष्यमूच्यते ॥र८ 

श्रक्लवचशलाका देवनं द. तमुच्यते । 

पथुक्रौ डा वयोमन प्राणिय तं खमादिदोत्‌ ॥२६ 

प्रकोणंकः पृनज्ञंय। व्यवहारो निराधयः) 

रानामान्नाप्रत्ीघातस्तक्कर्माकरगां तवा ।३* 

उयवहारो दगपदस्तेपां मदोऽय वं भतम्‌ । 

क््यिभेदान्मनृप्यासां शतद्यासो निगद्यते ॥३१ 

व्यवहारान्तृपः प्येज्नानिविप्रे स्कोपनः। 

शत्रुमिग्र॑नमा सम्या अ्रनौमाः श्र तिवेदिनः ॥३२ 

एिकाङेषन का दिमाननयो पू्रोकेट्राराग्रिदा जाठा दै वहक्तय 
भाप पम नामय ददाने दवाय विकार { न्द ) शा सदाननद पाद 
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1र५॥ देकश-जाति भ्रोर बुल श्रादि काभ्रातरोदा (वु) मि व्यंग्य मे पुन 
भ्रधात्‌ प्वनित भथं वाला जो वचन विपरीत ध्रवं वाला हो वहु वा्पार्प्य 
भयात्‌ वाणोकी कठोरत्व कटा जाता है ॥२७॥ दूसरों के परीर्णे पर हाथ 
पेरभौरघ्यालमा्रप्रादिसतेजो परिद्योदेहै चोर भादि काकपना है तपा भसि 
भ्रादि के उपघातो से किया जाता है वह दणड पाप्य (कठोरता) कहा वाहा 
है ॥२८॥ भ्रक्ष ( पति) व भौर शलक्रा भादि के द्वाराजौ देन्य 
जातादहैवही दयूते (जुप्रा) इसनामसे कहाजातादहै। पशु के दरयाश्रीर 
पक्षियोकेद्वाराजोक्रीडाकी जाती है अयत्‌ पशु तथा पक्षियो को सघनं 
बनाकर जो जुश्रा बेला जातादै वह्‌ प्राणिद्यूत इत नाम से कटना चाहिए 
॥ २६॥ जो व्यवहार बिना क्रिसौभ्राश्रयकेहोतादै वहे प्रकोणंक जानना 
चादिषए्‌ । राजश्रों की भाज्ञापरों का प्रतिघात र्यात्‌ राजालोग जो श्रान्ता देते 
दै उसके तरिश करना.तथा उनके कामका ने करना यह व्यवहार स्थान दशं 
प्रकारका होताहैप्रौर उष्केमेदसो प्रकारके हते) मनुष्यो की क्रिया 
(कामक्षाकरना) कै भेदसे वहं सैकडो ही शावा वाला कहा जाता है ॥३०- 
३१॥ शान वलि ब्राह्मणों के द्वःरा व्यकहारसे विनाक्रोव दिवे हृषु राजाकौ 
देखना चाहिए 1 सभ्य (चभाके सदस्य) दातु मौर मित्रको समभावसे बरतने 
वाले तथा लोभ~लालच से रहित मरौर वेदकं ज्ञाता होने चादिए ५३२ 

्रपदयता का्यंवशात्सम्यं रिप्रं नियोजयेत्‌ 1 

रागाल्लोमाद्‌मयाद्वापि प्न.त्यवेतादिकारिणः ॥३३ 

सम्या: पृथक्पृयग्दण्डचा विवादादद्धिगुखो दमः । 

स्मृत्याचारन्यपेतेन मार्गेणारघितः परेः 11३४ 

ग्रावेदयति यद्रा्चे व्यवहारपद हि तत्‌ 1 

प्रत्यभिनोऽग्रत्ो लेख्य यथवेदित्तमधिना ॥३५ 

समामासतदर्थाटनमिजात्यादिचिन्दितमू । 

श्र. तथेस्योत्तर लेख्यं पूवविदकसंनिधोौ ।\३६ 

ततोऽ्यो लेखयेत्सद्यः प्रनिज्ातायंसाधनम्‌ 1 

तत्सिद्धौ सिद्धिमाप्नोति विपरीतमतोऽन्यथा (३७ 


गयवहारकयनम्‌ (१) ] [ ४७! 


चतुष्पादृन्यवहासोव्यं विवादेपूपदद्धितः । 
श्रसियोगमनिस्तीयं नैनं प्रत्यमियोजयेत्‌ ॥द३८ 
श्रमियुक्त च नान्येन व्यक्त विरक्ति नयेत्‌ । 
यर्यासरत्यमियोग तु कलहे साहसेषु च 1३६ 
उमयोः प्रतिभूरग्राह्यः समयः काम्यनिर्णये । 
निन्ट्वे मादिती दयाद्धन राज्ञे तु तत्समम्‌ १४० 


कायं वदसे राजपमाके मदर््योकद्रारानदेदठो से कयो व्राहुग्य 
फो नियोजित करदेना चाहिए 1 दिपो राग द्रे मे~नोन~तालच ते भ्रघवा 
मयेश्रूनि के भ्रमाव कै कटने वाति जो मन्यं उन्टं भतग-म्रलग दग देना 
पाष्िए › विवादे दुमूना दम दोना चादिए्‌ । स्मृति तथा पचार नरि 
मामं केद्राराजो दूसरों मे बाधवित टोताह्प्रा प्राना करता वदरा 
ष्पवदारकास्यानस्टाजानाहै प्रायो केदारा बोद्ध मौ प्रविदिव क्रि 
मया वदे परत्यवां के मामन दी निखाना चादि 1 उम व्-मास-पस प्रर 
दिन-नाम प्रौर जाति प्रादि मवमे युक्त निखा खाना चादिए ॥ पिते बिघने 
राजायेप्रापंनाक़ी है चप श्रविदक की सश्रिविमेंदौ जोमोददधमूनाग्वा 
रख सवका जवाव भो लिखाना चाहिए 11३३ मे ३९॥ दमक भ्रनन्वर्‌ श्रा्यी 
जोष उमे जानि हृष प्यं (विषय) का माघन निन्वाना चाहिए । उस षद 
दो जाने पर भर्यान्‌ प्राना सावत दोन परी वद मिद्धिकोप्राप्त ताद 
प्रान्‌ मावित्त हाद यहस्बकृप्नुदूनदै षा विपरीत दै॥३७॥ 
विवाहो द दिषय में यह चार पाद ( चरा } वाना ्यवहार्‌ महाग्यादहै 1 
धमियोग (मुकदमा) कर पूरा न देषङ्र धर्थान्‌ पूर्णत मापने नममनत 
ट्प इका धरट्यमि योजन नीं करना चादिषु ॥३८॥ दमे के द्वारायो भथनि- 
युचः बनाया गया हौ उये द्योता नी यादिष प्रदयुत च्व विद्रटरृव ({दोषपरयव 
युन) स्वि जना चाद्िर्‌ । कनद पोर मह्य कमो उमपर विद 
मुद्दा लमाना चादिग्‌ ॥३६॥ दोनो, दिने द्भियोग व्रमादा है भौद्‌ चिन 
पर श्रमियोग सनाथा मदा है, इना बहे गदे विय द्ा निरंय क्सनेमं मनय 
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॥२५॥ देश-जाति श्रौर कुल श्रादि का भराङरोय ( बुराई } मे व्यग्य मे पुनं 
भरात्‌ भ्वनित श्रयं बाला जो कचन विपरीत श्रयं बाला हो वह वाक्पास्ष्य 
भर्थात्‌ वाणी कौ कटठोरत्व कटा जाता है ॥२७॥ दूतस के शरी पर हाय 
पैर प्रीर शाल्लास्य धादिसे जो भ्रभिद्रोहहै चोर भ्रादिकाकरनाटहितवा भ्राच 
श्रादि के उपघातो किया जाता है वह द्ड पाप्य (कठोरता) कहा जान 
है ॥२८॥ श्रक्ष ( पति) वभोर शलाका प्रादि के द्वाराजोदधेन ङि 
जाह वही चूत (नूप्र) इसनामते कहाजाताहै। णश केदारा भौर 
पक्षियोकेद्वायाजोष्रीडाकी जातौ है अर्यात्‌ पयु तयः पियो को सावन 
बनाकरजोजूप्रा खेलाजाता है वह प्राणिदयूत इत नाम से कंठना चाहिए 
॥ २६ ॥ जो व्यवहार बिना किसी श्राश्रयके होता दहै वहं प्रकौर्ंक जानना 
चाहिए \ राजानो कौ भाज्ञासमो का प्रतिघत्ति बर्थातु रजा लोग जीग्राज्ञा देतै 
हि उरक विरुट करना.तया उनके कामका न करना यहे व्यवहार स्यान द 
प्रकारका होता है प्रीर उसक्ेभेदसौ प्रकारके होते ह। मनुष्यो की क्रिया 
(काभकाकण्ना)केमेदसे वह्‌ सैकड़ों हौ शाखा वाला कहा जाता है ।।३०- 
३१।॥ शान वाति ब्राह्मणों के द्वहरा व्यवहारसे विनाक्रोव दिये दए रजा को 
देखना चाहिए । सभ्य (मभा के सदस्य) रात्र मौर पित्र को समभावसे बते 
वति तथा लोभ-लालचसे रहित प्रोरवेदके ज्ञाता होने चाहिए ।\३२॥ 

श्रपश्यता कार्यवदा।त्सम्यंप्रिप्रं नियोजयेत्‌ 1 

रागाल्लो माद्‌ भयाद्वापि ध.त्यपेतादिकारिणः ।॥३३ 

सम्या पृथक्पूवग्दण्डया विवादादद्विगुणो दमः । 

स्मृत्याचारव्यपेतेन मार्गेएाघ्वितः परेः ॥३४ 

श्रावेद्रयति यद्राज्ञे व्यवहारषद हि तत्‌ 1 

प्रत्ययिनोऽग्रतो तस्य यथावेद्ितर्मापिना ॥३५ 

समामासतदर्घाद्नमिजात्यादिविन्हितम्‌ । 

शर.तायंस्योत्तर सस्यं पूवविदकसंनिधौ ।1३६ 

तनोर्थो तेपयत्सद्यः प्रतिज्ञातार्यसाधनम्‌ 1 ` 

तलिद्धौ सिद्धिमाप्नोति विपरीतमतोऽन्यथा ॥३७ 


म्यवहाङ्यनम्‌ (१) ] [ ७१ 


चतुष्पादुन्यवहा सोञ्यं विवादेपुपद्ितः । 
म्रभियोगमनित्तोयं नैनं प्रत्यभियोजयेत्‌ 1३८ 
भ्रमिगुक्त च नान्येन त्यक्त विगप्रङ्ृति येत्‌ 1 
कूर्यासित्यमियोग तु कलहे साहसेषु च ॥३६ 
उमयोः प्रतिभूर््रह्यः समयः काम्यनिरंये । 
निन्ट्वे मादिती दचाद्नं राज्ञं तु तत्समम्‌ ॥४० 


कायं वशसे राजखमाके सदरस्योकेद्रायानदेद्ेतोरउते क्सि ब्राह्मण 
ष्मो नियोजित कर देना चाहिए 1 किदो रान देप से-नोम-लालच ने भ्वा 
भयेभ्य के भ्रमाव के करने वाति जो मन्य हयं उन्हं भरलग~मलग दरएड देना 
घादिए + विवाद से दुयूना दम होना चादिए्‌ । स्मृति ठ्या घाचार तेरह 
मागं केद्राग जो दरूमरों प्रे धवित होता दपा प्रायंना कूरता दै बह राजा के 
प्यदशारन्ना स्वान कहा जाताटै प्रायं केद्वारा जोदुद्ध मो प्रविदिव क्रिया 
गया है वह परत्प्थां के सामने ह निखःना चादिए । उनमें वप-मास-पक् पौर 
दिन-नाम प्रोर जाति भ्रादि सवे युक्त निखा जाना चाहिए 1 पिले जिसने 
राजा प्रायेनाङी है उस्र प्रावेदक कौ सश्रिविमेंदी जोमीदृदधंसुना ग्वा 
है उम खवा जवाव नो लिखाना चादिए ॥३३ घे ३९॥ दयङ्े भनन्तर प्रायां 
जोह उषसे जाने हृए्‌ प्रप (विपय) का साघन निखाना चादटिए 1 उमड़े सिद 
हो जने पर प्रान्‌ पूरखंतया मावितत होने पर दी वद निद्धि कोश्रा्त होवादै 
भरयाद्‌ घावित्त होता है फि यह्‌ सव कृ प्रनुरूनदै पा विपरीव दै॥३७॥1 
विवादों के विपये यह चारपाद (चरस }) वाना स्यवदार्‌ क्हागमा दै ८ 
अभियोग (मुकदमा) क्ते पूरा न देखकर भर्यानू पूमतव्ण मामले को न ममन्ते 
ए यका प्रत्यभि योजन नटीं करना चाहिए ५३८॥1 दूमरेके द्रायाजो प्रमि 
यृक्छ बनाया गवा हो उये द्ोडना नहीं चादिए प्रहुत उच दिस्रहृव (दोवापरा 
स युक) पपा जाना चादिए्‌ । कन्दे पौर माहन ङ कर्मों उमपरविष्द 
युङ्दमः सययना चाहिए ११३६1 दोनो, जिमने पमियोत वगायाहैश्रौर किन 


पर्थभियोग तराया गदा है, इनी चे यये विष्य द्य निर्णय क्एनेनं चनप 


9 


४७२ | [ श्रणिदुरण 


को जमात्तते वेनो चादिए्‌ } भ्रनुचित करने वाला उसके समान राजानो 
धन देवे ॥४०।। 

मिथ्याभियोगादुद्विगुएमभियोगादनं हरेत्‌ 1 

साह॒शस्तेयपारुष्य ष्वरभिशापात्यये स्तियाः ॥४१ 

विचारयेत्सय एव फालोऽन्यत्रच्छया स्मृतः ! 

देह शान्तर याति सृक्रिणी परिलेटि च २ 

ललाटं स्विद्यते चास्य मुखवैवण्येमेव च । 

स्वभावाद्विकृतं गच्छेन्मनोवाक्कायकमेभिः (४३ 

श्रमियोगेऽय वा साक्ष्ये वाग्दुष्टः परिकीर्तितः । 

सदिग्धाथं स्वतन्ो य. साधयेद्यश्च निष्पतेत्‌ ॥४४ 

न चाऽ्टुतौ वदेत्किविदीनो दण्डयः स स्मृतेः । 

साक्षिप्रूभयतः सत्सु साक्षिणः पूर्ववादिनः (४५ 

पूर्वपन्ञेऽघरीभूते भवन्दयत्तरवादिनः । 

सपणश्चेद्विवादः स्यात्त हीन तु दापयेत्‌ ॥८६ 

दण्डं परण वसुः चैव धनिनो धनमेव च ! 

छतं निरस्य दूतेन व्यव्रहारान्नयेन्नुपः 11*७ 

भूतमप्यनुपन्यस्त हीयते व्यवहारतः । 

निटनुते निखिला ता? नेकमेकदेशवि मावितम्‌ ४८ 

यदि प्रभियोग र्त्कुलिम्ूटाही सावितेह्ो जवेततो जितने धनका 
प्रमियोग द्विया गया दै उसमे दुगुना घन उस्ैतेततिना वादिए्‌ । खलोके विपथ 
मे साहूस-जोरी-गरष्य (कटोर व्यवहार}--पथिलाप पौर प्रष्यय (नात) के 
उपस्थित होने पर लुरन्वद्टो विचार क्रना घाद्िए परात्‌ मुष्दमे की सुनाई 
तप निर्णय उभी रम्यक्षीघ् करना चादिषु! नके पतिरिक्त मापलोने 
दृष्छानुगार गमय रसे। जोदेशमेप्रन्यदेा कोजता है प्ीरजो प्रपते 
हर्यक्ष वाटता बहता है-जितङे ललाट रर एमोना प्राजातां दै--निरे 
केटेषारदोषा पटुजानादै-जोस्वमाइमे मन, वाणी भौरकायाङेः 
हारा विद (दिगहष्टुपा) स्विन्न जनाद, चदे उमका को प्रवता पमि 


व्थवहारकयनम्‌ (१) | [ ५७३ 


योग (मुकदमा) हो या उमङी किसी ग्रभियोग मेँ गवादी द, यद्वि उपयुक्त 
सक्ष हों तो वह्‌ द्र बताया गया है । सन्देह ते युक्त प्रथं को णो स्यतन्व्र होते 
हए सधमे क्रे प्रर जौ निष्पत्ति हौ जात्तादै॥ ४१ ते ४४६ जो वुलाया 
जवि श्रौर बुलाये जान परभीकुदमौ नकट श्रौरदीन बन जावे वह्‌ दण्ड 
देनेके योग्यकटाग्रयाहै। साधियोकेदोनो प्रीरि जाने पर पूवं बाढी 
फे साक्षी पूवे पक्षक भररीगरूत होने पर उत्तरवाहो होति है1 विवाद यदि 
समताहोतो वहाँ पर दीन को दिव्राना चाहिए 1! ४५।४६॥1 दरएड षण श्रौर 
वसुं तथा नीका धनद्छलका निरसन करके राजा कोद्रूतकेद्वारा व्यवहार 
से लेना चाहिए ॥४७।॥ श्रनुपन्यम्त मूत मी भर्यादू जिसका उपन्यास नीं शरिया 
गय। दमा पहिला भौ ध्यवहारने हीयमान होजाता है । एक देश में विभावित 
एके मका हनन कर देता है ।*४८।। 

दाप्यः सर्वो दृपेणा्यो न ग्राह्यस्तरनिवेदितः । 

स्मृत्योरिरोचे न्यायस्तु वलवान्ध्यवहारतः ॥४६ 

श्रषेशचाप्यरादधि वलवद्र्मशास्त्रमिनि स्थितिः । 

प्रमाणं लिखितं भक्तिः सादिरश्वेति कौतितम्‌ ॥५० 

एपामन्यतमामावे दिव्यान्यतममुच्यते ! 

सर्वेष्वेव विवादेषु बलवत्युत्तरा क्रिया ५५१ 

श्राघौ प्रतिग्रहे क्रीते पूर्वा तु वलवत्तरा । 

पदथतो ब्र.बतो मूमेर्टानिविशतिवापिकी (५२ 

परेण भुञ्यमानाया घनस्य द्वापिकी । 

श्रधिसोमोपनिःकेषजडवाल्षधर्नविना ।1५३ 

तथोपतरिधिराज्प्रीश्रोवियाणां घनेरपि1 

श्राध्यादीनां विद्धर्तारें चनिने दापयेढनम्‌ ॥५४ 

दण्डं च तत्समं यन्न शदत्यपेष्यमयापि वा । 

श्रागमोऽप्ययचिको मुक्ति विना पूरवकमागताम्‌ 1५५ 

श्राममोऽपि वलं नेव गुक्तिस्तोकाऽपि यत्र न। 

आयेन विदुद्न मयो याति प्रमाणताम्‌ ५६ 


उवहारक्यनम्‌ (१) | [ ४७५ 


श्रसंवद्कृतदचैव व्यवहारो न स्तिध्यति 1 ८ 

प्रनष्टाधिशतं देयं नृपेण धनिने धनम्‌ ५६१ 

विभावयेन्न चेत्लिद्धं स्तत्समं दातुमहति । 

देय चौरहृतं द्रष्ये राज्ञा जनपदाय तरु ॥६२ 

भ्रशीत्तिभागो वृद्धिः स्यान्मासि मासि सवम्धके 1 

वर्णक्रमाच्छतं दित्रिचवुप्पच्छकमन्यया १६३ 

सतिस्तु पदुस्त्ीरं रसस्यष्टगुखा पररा । 

वस्त्रवान्यहिरण्यानां चतुस्विद्विगुखा तथा 11६४ 

ग्रामान्तरात्तु दशक सासृद्रादपि विशतिम्‌ 

दयार्वा स्वकृतां वृद्धि सवं सर्वास जातिषु ।६५ 

प्रपन्न न साधयन्नर्थं न वाच्यो नृपतिर्भवेत्‌ 1 

साध्यमानो नूप गच्येदृण्डयो दाप्यश्च तद्धनम्‌ (६६ 

शर्शुद भागम वाला भोग प्रमाण नहीं होता दै । जिसने प्रागम कयि 
है वह ही भरभिगृक्त होता भ्रौर उसीमे उसरो लेना चाहिए ॥।५७१॥ व पर 
उपकापुच्रयापृत्र कामी पुत्र अभियुक्त नहीं हो सक्ता दै क्योकि वर्हातो 
भौग ही बलवातरु माना जाता । यदि जो भी कोई प्रमियुक्त (प्रमियोग भर्याव्‌ 
मुकदमा चलाये जाने वाला) हो वह मृत होजावे तो उसका ओ उत्तराधिकार 
का धन दहो उपसे उमका उद्धार करना चाहिए ॥५८॥। भ्रागमके विनाकी हुई 
भुक्ति वह्‌ पर कारण नहीं होताहै। वल प्रौर उपाधिसे विन्िङ्रुत्त व्यवहारो ¢ 
फो निवर्तन कराना चाहिए ।५६॥। खी~राध्नि-मन्तरागार (घर के भीतर}-- 
बाहिर मरोर कातर, ऊ दवारा क्रिया हुप्रा-मत्त-उन्मत्त-प्ात्तं-व्यक्षनो-वःलङ- 
दरा हुमास्प्तिके द्वारा प्रयोजित तया जोश्रमम्बद्ध रिया हृभा दोसा 
व्प्वहारसिद्धनदींहोनादहै 1 रभजाके दरयाजौो धनप्रनष्टहो गया हो उनको 
सौ गुना धन धनी के लिये देना चाहिप्‌ ।६०।६१॥ चलो के द्वार विमावित 
नहि तो उसके समान देने केयोग्यहोताहै! जोधन चोरों नेदर्पकर 
लिया वह राजा को जनपद कैः लिए देना चाहिष्‌ कर्कि जनपद कीरा 
ष साय उत्तरदापित्व रजाषरदहीद्ताङद्ै ++ ६२ 1 जो बन्यङ़ दो प्र्थात्‌ 


४७४ ] { भनिपुरस 


राके द्वारा समस्त धर्थं दिला देना चाहिए श्रौर छो भ्रगिनि वेदित 
ह वहं नदय ग्रह करना चाहिए । स्ृतियो के विरोध होने परर व्यवहार से 
न्याय बलवान होतादहै 11 ४६ ॥ निर्चव दी श्र्ंशास्यर से धर्मं शास्र मल 
वावुहोत्ा है, देसी स्थिति होती है। प्रमाणक (षदरूतमे) खूप मं लिवित 
(लिते पढ़ ९ कागजात }--मक्ति प्नौर साक्षी लोग बतताये गये हं) ५०॥ 
यदि इन उक्त प्रकार के समन्त प्रमाणोमेसे कोर मीप्रमाणानहो तो श्रन्य 
तम दिष्य रमाण कहा जाता है । समस्त प्रकार कफे विवादों मे जो उत्तद 
क्रिपा बतलाई गहै वहो बलवती मानो जाती है )) ५१1 धराधि-परतिग्रह भोर 
रीत मेँ पूवं क्रिया बलवत्तरा होती है । देखने प्नौर योलने वाले कौ मुमि की 
हानि बीस वषंकीटोतीदहै! 1 ५२ ॥ दूसरेकेद्राराभोगक्ीहू्दकेधनकौ 
हानि दश्च वपं की हरा करती है । भ्रिसीम-उपनिक्षेप श्रौर जङ्‌ तथा वालकं 
केधनके विना यहानि मानी जाती दै ।॥ ५३॥ इसी प्रकार सै उपनिधि 
राजा-स्त्री्रौरश्चोत्रियोकेषनके विनामी होनी है । भाधि (मानसीभ्यचा) 
भ्रादिकै विदोपसूपसे हरणा करने वालिकोधनीके लिये धन को दिलवाना 
चाहिए ॥ ५४ ॥ राजा को उनके बराबर दशड भ्रवा शक्ति को पपेक्षानुकूल 
होना चाहिए । पूवक्रभ से आगत मुक्तिं ( भोगकरना } कै चिना भ्रागममी 
भ्रषिक होता ह । जहौ षर मुक्ति थोडा-सोमीनहो वहीँ मागम भीवलनही 
होता ट । विशुद्ध श्रागम से भोग प्रमाणता को प्राप्त होता है ॥५५।५६॥ 


श्रविशुद्धागमो भोगः प्रामाएयं नाधिगच्छति । 
श्रागमस्तु कृतो येन सोऽभियुक्तस्तमद्धरेत्‌ ॥५७ 
न त्सुतस्तत्सुतो वा भुक्तिस्तत्र गरीयसी । 
योऽभियुक्तः परेतः स्यात्तस्य क्यात्तमृदधरेत्‌ ॥५८ 
न तत्र कारणं भुक्तिसगमेन विना छता । 
वलोपाधिविनिवृ ततान््यवहा रा्निवतंयेत्‌ ॥५६ 
स्प्रीनक्तमम्द रागारवदि-क्दरुकृत्तस्तया ॥ 
मत्तोन्मत्तार्तव्यसनिवालभीतप्रयोजितः ५६० 


व्यवरह्मरकयनम्‌ (१) ] { ७५ 


श्रस्ंवद्छृतस्त्वैव व्यवहारो न सिध्यति 1 ८ 
प्रनष्टाधिदातं देयं सूपेख घनिने घनम्‌ ६१ 
विभावयेन्न चेत्लिद्ं स्तत्छमं दातुमर्हति । 

देय चौर्हुतं द्रव्य राज्ञा जनपदराय तु ॥६२्‌ 
श्रह्यीतिमागोे वद्धिः स्यान्मासि माचि स्रवन्धके 1 
वरकमाच्छतं द्वित्रिचतुप्पच्चकमन्यया १1९३ 
समरति्तु पुत्वीरां रसस्यषष्टमुर परा ! 
वस्त्रवान्यहिरण्यानां चतुस्विद्विगुखा तथा 1६४ 
ग्रामान्तरात्तु दशक सतामृद्रादेपि विदातिम्‌ । 
दयार्वा स्वङ्ृतां वृद सर्वे स्वसु जातिषु ॥९५ 
प्रपन्न न साघयन्नथं न वाच्यो नृपतिर्भवेत्‌ 1 
साध्यमानो नृप गच्येद्ण्डयो दाप्यश्च तद्धनम्‌ ॥1६६ 


शिशुद्ध भ्रायम वाना मोम प्रमाण नदीं होते है । जिसने प्राणम क्रियां ५ 


है वह दी परभियुक्त दोता है मौर उसमे उसरो तेना चाहिए 11५७॥ व षर 
उषकापृत्रयापृघ्र कामौ वृत्र अभियुक्त नहीं हो मक्ता दै क्योकि वहातो 
भोग हौ बलवावुं माना वाता दहै 1 यदि ओजो मो कोई प्रनियुक्त (भ्रभियौग र्यात्‌ 
मुकदमा चलये जाने वाला) हौ वह मृत हौजावे तो उसका बो उत्तराधिक्रार 
का धनदो उश्ने उमका उद्धार करना चाहिए ॥५८५। प्रागमके विनाकी हू 
मुक्ति वहा पर कारण नहीं होता दै वल पौर उ्पाधिचे विनिन्रत्त व्यवहारो ` 
मो निवरत्तत कराना चाहिए १५६॥ क्रो-रुत्रि-अन्ठरामाद (षर के मीत्र)-- 
बाहिर भोर शत्र, केदारा सिया हुप्रा-- मत्त-उम्मत्त-प्ात्तं -व्यनो-बःलक्- 
दयहृषादब्प्क्तिके दारा श्रयोजिव वया जो्रमम्बदध स्मि हशर द्येन 
व्पवहारद्निदनदींहयैतादै १ रत्जाकेद्षटराजो धन श्रनहो ग्या हो उनन 
सौ गनाघन धनी के लिदे देना वाहिए्‌ १९०१६१० विद्धं के दवारा दिमित 
ने होवे सो उमङे समान देनेके योप्याह! ओषन चोरे नेहराक्र 
निया दहै दह्‌ राजा को जनयद दे तिद देन" चादिषु वयोकि जनेयद कौ रक्षा 
क्ासारा उक्तब्दापिह्व राजःपरदह टौतादै॥ ६२ ॥ जो बन्यकू दो परत 


४७६ ] [ पनि पृ 


गिरवो हो उस पर श्रव्ये मासमे मम्सी भागकोवृदि वी दै। वणक 
क्रम से शत-दो-तोन-वार-प्ीव है । न्यया पु प्रोर स्यो का सत्तर तवा 
र्त का भ्रःटगुनो होती है 1 वश्थ्र-घान्य पोर सुवणं की चोगुनी-तिगृनी भोर 
दुगुनी वृद दग्रा करती दै ॥। ६३।६४ ॥ प्रन्य्राम सेदय तथासमृद्रसेभी 
यीत गुनी वृद्धि पब समस्त जातियों में देदेः 1 ६५ 1 श्रह्येक भ्रं कासाधन 
करते हए राडसि जाकर नीं कट्ना बाहिए्‌ 1 जो साध्यमान हौ वहं राजा 
के निकट जावि भौर बह धन दिलाया जाना चाहिए तया दण्ड्मीदेने केः मोष्प 
भी होवे 1\६६॥ 


१०३ व्यवहारकथनम्‌(२) 


गृहीतार्थः क्रमादप्यो धनिनामघमणिकः । 
दत्वा तु ब्राह्मणायाऽऽ्दौ तरृपतेस्तदनन्तरम्‌ ॥१ 
राज्ञाऽधमशिको दाप्यः साचितादृशकः स्मृतम्‌ । 
प्वक तु शत दाप्यः प्राप्तार्थो ह्य त्मणिक. ५२ 
हीनजाति परिक्षीणमणायं कमं कारयेत्‌ । 
ब्राह्मणस्तु परिक्षीणः शनैर्दाप्यो यथोदयम्‌ ॥३ 
दीयमानं न गृह णाति प्रयुक्त यः स्वक्तं घनम्‌ । 
मध्यस्यस्यापितं तस्माद्र्धेते न ततः परम्‌ ॥४ 
ऋक्थग्राह ऋणं दाप्यो योपिद्ग्राहस्तथैव च । 
पतरोऽनन्याधितद्रव्यः पूत्रहीनस्य ऋक्थिनः ॥५ 
श्रविभक्त: कटम्बाय' यदह तु कृतं मवेत्‌ । 
ददय.स्तदटक्यिनः प्रेते प्रोपिते वा कुटुम्बिनि ॥ 
न योपित्पत्तिपुत्राम्यां न पुत्रेण इतत पिता 1 
दद्याहते कुटम्बायत्नि पतिः स्वीकृत तथा ॥७ 
गोपौण्डिकदौनुपरजकव्याध योपिताम्‌ । 

चण दयासतिस्त्वासां यस्माद्वृत्तिस्तदाश्रया ॥> 


स्यवहार (र) ] [. ५७७ 


इस श्रव्यश्यमें मी व्यवहार का वर्णन क्या. जात्तादै। श्रौ मभ्निदेव 
ने कटा--जो भष गृहो हो वह्‌ घनियो को क्रमसे म्रघमर्यिकको दिलाना 
चाहिए (अवमणिक-क्जा लेने वाला व्यक्ति) देकर सवप प्रादि मेब्राह्मण 
कै लिये उसके उपरान्त नृपति काह ॥ १11 राजा केट्रारा भघमरिक 
दिलनि के योग्य होता दहै । श्राधितसे दञ्च गुना बताया सयाहै। मयं प्रात 
उत्तभणिक (कर्जा देने वाता) पचि खौ दिलाेके योग्य होतादै ॥२॥ जो 
हीन जाति वाला हो उससे यदिक्षोख होनेषर एके लिये कमं करना 
चाहिए । ब्राह्मण यदि परिक्षीण हो तो उषे धीरे-धीरे दिलनां 
चाहिए जंसे-जैसे बह'दे सके ॥३॥ जोप्रमु पनेन को दयमान होने 
परभी ग्रहणनही करतारै उसे किसी मध्यस्य के पास रख देना चाहिए 
किर उससे भागे उसकी को वृद्धि नहींहोठी दै॥४॥ जो किसी क्य 
(एत पुरुप के उत्तर सम्पत्ति) को ग्रहणा करने वाला है बह ए दिलाने के 
योग्यहोतादै। इसौ प्रकारसेस्त्रौकेधन ङक्ाग्रहण फरनामी दहोत्ताहै। 
भ्रनेन्पाध्रित द्रव्य वाला पुत्र, भर्यात्‌ जिसका धन किंसो भन्यके प्रश्रय मेनदीं 
हो,-फुव हीत (दिना पुत्र बाला) क्थ (उत्त धिकार मे रहने वाली सम्पत्ति 
को ग्रहणा करने वाला) का द्विना वटवारा होने वातोंकेद्वारा कुदुम्बकेनिये 

` जो किया जावे उच श्वक्यौ के मर जाने पर भ्रयवा कुटुम्वी के परदेश चते 

जाने पर दे देमा चाहिए ॥ ५।१६॥ पतितया प्के द्राराक्यि हृष चण 
कोस्वरीकोनही देना चटिए ्र्थात्‌ स्तौ के पति तयापृत्रका ऋणस्प्ी सै 
नहीं लिया जात्ताहै! इमौ तरह पुत्रके त्िहृएद्छएका पतितत तेनेकां 
भी कोई भ्रयिक्षार नही. हता है कृटुम्ब के लिये हृए ऋणके प्रतिरिक्त 
स्भरीकेद्राराक्यिद्एछएकोदेनेकाषतिभीहकदार नदी होता दै।।७॥ 
मोप (ग्बाला)-रौरिढक (शाराव बनाने या बेचने वाला)-सूप (नट)-रजक 
(धोबी) बोर व्याष (विकारी) की स्वियोका क््जापति कोदेना वाहिद 
वेोकरि उनङे ही ्राश्रय बालो उसकी जीविकाहुभा करतोदै।॥ ८५ 

प्रतिपन्न स्परिया देयं पत्या वा सह्‌.यक्छृतम्‌ ! 

स्वयङृतं वा यदृणं (नान्यस्म्री(स्मो) दातुमहति ॥६ 


७ |] [ परमि बुरा 


पितरि प्रोषिते प्रेते व्यसनाभिप्लुतैऽय वा 1 

पुत्रपौत्र" ण देयं) निन्हुवे साक्षिमावितम्‌ ॥१० 

युराकामद्य.तकरृत दण्डगुल्कावरिष्टकम्‌ । 

वृथाऽऽ्दानं तथैवेह पुरो दद्यान्न पैतृकम्‌ 1११ 

स्ातृणामथ ह्‌ पत्योः पितुः पुत्रस्य चैव हि! 

प्रातिभाव्यमृणं साक्ष्यमविभक्तन च स्मृतम्‌ ॥१२ 

दर्शने प्रत्यये दाने प्रातिम।व्य विधीयते! 

श्राघौ तु वितथे दाप्या वितथस्य सुता श्रपि ॥१३ 

दर्शनप्रतिभरयतर मृतः प्रात्ययिकोऽपि वा 1 

न तद्युत्रा धनं दय्‌ र्दानाय समुपस्थिताः ॥१४ 

वहवः स्पूर्यदि स्वांशेदंय,: प्रतिभुवो घनम्‌ । 

एकच्छायाधितेप्वेषु धनिकस्य यथारुचि ॥१५ 

प्रतिभूर्दापितो यत्र प्रकाश घतिनो धनम. । 

दविगुख प्रतिदातव्यमृखिकंस्तस्य तद्‌भवेत्‌ १६ 

स्व्रीके द्वार श्रथवा पतिके सा श्रथवा स्वयक्रिया हृभाजौो ऋण 
है वहस्त्रीकोदेना चादिए्‌ ॥ ६॥ पिताकेप्रोपित (प्रदेशमे गया) होने 
प्र-मर जानि पर श्रधवा व्यसनों में प्रनिप्लुत होने पर पृत्रश्रोर पौत्रोकेट्रारय 
ऋण (कर्जा) देना वाहिएु जोकि निन्हवमे साक्षियोंके द्वारानावित हो 
मयाहो॥ १० ॥ मदिरा पान मे-काम वासना को तृति मे-दरड तथा शुल्क 
के अवशिष्ट रह जाने मे व्ययं ही लिया द्रा पिताकाभी चऋणपृत्र कोनी 
देना चाहिए ॥ ११॥ मायौ दम्पति का (स्त्री पुर्पके जोदेको दम्पति 
कहते है) पिताका भ्रौरपृच्र काप्रतिमाग्य ऋण ( वहश्च जो प्रतिभ्र 
(जमानत देने वाला) होने कि हृभा हो ्रविभक्त होने से साक्षी के योभ्य कहा 
गयाहै ॥ १२ ॥ दशेन मेँ-पत्यय (दिश्वास) भेदान वें प्रातिभान्य होता 
दै। वितथ (भिर्या) स्रापि (मनकी व्यथा) म वितयके पृत्र भी दिलाने के 
योम्यर्हु॥ १३॥ जहां पर दर्शन प्रतिन्रप्र्थात्‌ केवल देख लेने का जमानत्त 
देने वाला हो भंयवां केवल विश्छास दिलनि बालाहो श्रौरव्ह मृष्युगत हो 


ग्यवहार(२) |] { ७७६ 


जवे तौ उक्तके पुव को वह धरन नहीं देवा चाहिए 1 यदिदेने केलिये बहूव 
मेधयं मौर सव वरहा उपक्थतहौग्ये्ोंठो प्रतिभ्रु का धन उम्र जपने-मपने 
दस्र देदेदेना चादि 1 यटि येक हौ द्याया के ध्रायय में रहने बा 
होंतोषनिक छो्जं्ती भीष्वि होते लेवे। जहां घनिक पुर्प कधन 
भ्रकोधमेहोवहांही प्रतिमूको धन दिनाना चादिए। ऋहिकोके दारा 
उसका दुगुना प्रतिदान करना चाहिए ॥ १४॥ १५॥ १६॥ 


सस्रततिस्त्रीपयव्य धान्यं द्विगुणमेव च । 

वस्व चतुगुण प्रोक्त रसश्राटगुरस्तया ॥१७ 
श्राधिः प्रणद्यद्रिगुणो घने यदि न मोक्ष्यते । 

काले कालकृतो नश्येत्फलमोग्यो न नदयति ॥१= 
गोप्याधिभोगिनो वृद्धिः सोपकारेऽथ भाविते । 
नष्टो देयौ विनष्टश्च दंवराजछृताटते ॥१६ 

श्राघेः स्वीकरणात्सिद्धी रसमाणाऽप्यसारताम्‌ 1 
यातश्च दन्य श्राधेयो धनमाग्वा धनी मवेत्‌ ॥२० 
चरि वन्धकटृतं सवृद्‌व दापयेद्धनम्‌ । 
सत्य॑कारछकृतं द्रव्यं द्विगुण" प्रतिदापयेत्‌ २१ 
उपस्थितस्य मोक्तव्य प्रापिरदण्डोऽन्यया भवेत्‌ 1 
प्रयोजके सति घन कुलेजन्यस्याऽविमाप्नुयात्‌ २२ 
तत्कालकृतमूल्यो वा तत्र ति दवृदिषकः । 

चिना धारणकाद्वाऽपि विक्रीणीते ससाक्षिकम्‌ २३ 
यदातु द्विगुखीमूतमृणमाधौ तदा खलु। 
मोचश्नाभधि्तुदुत्पाद्रयः प्रविष्टे द्विगुरो घने १२४ 
व्मेसनस्यमनाख्याय हस्तेः्यस्य तदपयेत्‌ 

द्रव्य तदौपनिविके प्रतिदेयं तथव तन्‌ ॥२५ 

न दाप्योयदतं तत्‌, राजदेवततस्करैः । 
व्रेपश्चंन्माोगिते दत्तं दाप्यो दण्डश्च ततमः 11२६ 


५०० |] [ मन्निपुगर 


आाजीवन्स्वेच्छया दण्डो दा्यस्तच्चापि सोदयम्‌ 1 
याचितावादितन्यासनिकषेपेष्वप्यय' विधिः ॥२७ 


सन्तति-्त्री-पदष्य कै साय दुगना धान्यि.वस्व्र चौगुना-प्रीर रसं प्राठ 
गुना कहा गयादै 1 १७ ॥ द्विगु धन पर्‌ ब्राधिका नाद हो जता है) 
यदि मोक्ष नहीहीत्नादहै तो समय होने प्र कालकृत नाद होताहै। कत 
काभोग कमो नाश कोप्रा्त नही हप्र करताहै ॥( १८१५ गुप्त प्रापिरे 
भौग करने वलि कौ वृद्धि होती दै उपकार से यक्त के भावितहो जने 
परजोनष्टषहौगयाहो वहदेदेनाच!दिएश्रौरनोदंव तथाराना केदट्रारा 
विक्षेप ूषसे मष्ट किया दहो उसे छोड देवे ॥ १६ ॥ धाषि के स्वीकार कटे 
से धिद्धिहै। रक्ष माणा यदि प्रपसारितदहोर्गया होतो छो श्रन्यश्राधिक्रेषन 
काभागौ धनीहो वै ॥ २०॥ बन्धक किया हृश्रा ( गिरवो रहन हुमा) 
चरित्र वृद्धि के सहित धन दिलाना चाहिए । सत्यं कार्या ह्न घन दुगुना 
प्रतिदान करना चाहिए 1\ २१ ॥\ उपस्पित्त की प्रापि छोडदेने केपोभ्य है) 
न्यथा देणड होना है । प्रसोजक के हने परधन श्रन्यके वुलमे भराधिको 
भ्रात हता दहै ॥ २२।॥ उभी समय मूल्य किया हूभ्रा वर्हापर विनाही वृदधि 
के रहता है । धारणा करने बलि के विनाभौ साक्लीके सदत जव कोट वेच 
देता है उक्त समय आ्राधिमेदुगुनाहृप्राऋणहौतो प्रधिकात्यागकर देना 
चाहिए पयोर धन दुगुने प्रविष्ट होने पर वह उससे उत्पादनके योष्येहो 
जाताहै।॥ २३॥ २४॥१ व्य्नोंमें स्थितिको नकट कदख्मे प्रन्पके 
ह्य मेश्रपेणु कर देना चाटिरए्‌ \ उप्त खमय वह्‌ भरोपनिधिक द्रव्य उसी 
श्रकारसे प्रतिदान करना चाहिए ॥ २५॥ जो राजा-दव श्रीर तस्करो के 
दवारा प्रपहुरणङ्गिया गया हो बह धन नही दिलानैके योग्य होताहै। यदि 
माितकेदेनेपरप्रेषहो तो उक्नके बरावर दणड दिलाना चादिषु ॥ २६॥ 
स्वेच्छा से धाजौवन दण्डदेनै के योग्य है भ्रोर वह उदय के सदित दिलाने 
कैः योग्य होता है । याचित-प्रावाहिनि-न्यात प्नौर निक्षेप च्थिदहूभों मेयहही 
विधिदहोतरीटै॥.२७॥ 


क्पर्‌ {[ भन्निदुराण 


विशेषरूपसे कामनाको पूं किया करती दहै 11३॥ गायत्री मन्वे काददा 
सदश जप करके जो रात्रि मे भोजन क्िथाकरताहै, हे द्विज | श्रौर बहुत वार 
स्नात करने वालाजो है उसका वहां परहीपपोंका नाशहो जतादहै॥2ा। 

दश श्रयत ( दश सख } मथति एक लक्ष गायत्री का जप कंसे नो 
होम करता वह मूषित प्राष्ठ करने का भ्रधिकारी हो जाता दै) प्रणव चिश्चप 
ह परत्रह्मकास्वल्प्रहै। उसका चप समस्त पापोंका हनन करने कवालादहै। 
॥1५॥ नामि मात्र जल मे स्वितत होकर भ्रोद्धारका धर्थात्‌ “श्रोदेम्‌'" इसका 
सौ बारजपके द्वारा भ्रभिमन्विति किया हृश्रा जल करा पानं केरना वाहिए।! 
शस प्रकार सेकरने बाला सव तरहूकेपापोसे मुक्तो जाता है ।1६॥| तीन 
मात्रा ह-तीन वेद, तीन श्रग्नि तथा सत्त महाव्याहति्यां, सात लोक प्रौर होम 
यह्‌ समस्तश्रषोका नादाकरते ह ॥७॥ टे रोम | गायत्री सबसे श्रेष्ठ जप 
करनेके योग्यहै। इमी प्रक्ारसे सात महाव्यहतियां भौ जपने के योग्य 
होती ह | जलके श्रन्दग यह जप श्रघमर्पण हहा गया है ॥८॥ 

अग्निमीले पुरोहितं सूक्तोऽयं वन्हदेचतः 1 

शिरसा धारयन्वन्हि यो जपेत्परिवत्सरमु ॥६ 

होम त्रिपवेणं भँक्ष्यमनग्निञ्वलनं चरेत्‌ । 

श्रतः परमृचः सप्त वाय्वाद्या याः प्रकोतिताः (१० 

ता जपन्प्रयतो नित्यमिष्ठान्कामान्समदनुते 1 

मेधाकामो जपेत्नित्य सदसस्पमिति त््रृचम्‌ ११ 

श्रन्वयो यन्निमाः प्रोक्ता नवर्खो मूल्यनाशः । 

गुनःनेषमूि वद्धः संनिख्धोऽ्य वा जपेत्‌ ॥१२ 

मुच्यते सरव॑पापेम्यो गदौ वाऽप्यगदो मवेवु । 

य दच्येच्छान्वतं कामं सिव प्राज्ञः पूरदरम्‌ ॥।१३ 

ऋग्भिः पोडदामिः कुर्यादिन्रस्येति दिने दिने। 

हिरण्यस्मू पमित्येतज्जपव्दाग्नप्रवाधते ॥१४ 

कषेमी भवति चाध्वनि ये ते पन्था जपन्नरः ॥ 

रोद्रोनिः पड्नि रशन स्ुपाचयो वे दिने दिने (११५ 


चऋभ्विघानम्‌ |] [४८३ 


चस वा कत्पयेदरौद्र तस्य शान्तिः परा भवेत्‌ 1 

उदित्यृद्यन्तमादित्यमुपत्ति्ठन्दिने दिने ॥\१६ 

भप्रग्निमील पुरोहितम्‌"-दइष सूवतत का वर्धि देवतां हौता है । मस्तक 
पर वह्लिको धारणा करके जो इमका जाप पूरे एक्‌ वपं तक करता है ॥६॥ 
होम, चिपवणा, भ्य ग्रौर श्रनग्नि ज्वलन क्रिया करता है। इसे परम 
वाय्वादि सति ऋचाए्‌ वताई गह { उनको प्रयत होते दए नद्य जप करता 
दृशा पुरुष श्रपनौ इष्ट कामना्रोको प्रतत करलेतादै! जोपृष्प मेवा (वुदि) 
की कामना रखतादहै उसे नित्य ही ‹ सहसप्पम्‌"-दइन तीन चारो काजाप 
करना चादिए ॥१०।११।। “भ्न्वपोयन्‌” ये कही गई ह । “त वर्चो” ये भृत्यु 
केनाश करने वाली 1 शुनः दोय ऋषपिसे वद्ध प्रयेवा स॒निष्ददोकरजप 
षरे ॥१२।। ठैसा करने मे सभो पपोसे मुक्तहोजातादहै। रोगीभी नीरोग 
होता है! जो शान्त कामना चाहता टै उसे "मिनन प्राज्ञ पुरन्दरम्‌” इन सोनह्‌ 
परटचाप्रोसे प्रतिदिन “दन्द्रम्य इसके ह"रा हरय स्तूष करना चादिए्‌ । 
षृष्तका जम करने वाला श्रपते द्रश्रो का वाचा पटचाता दै ॥१३।१४॥ चेते 

पन्था" दुसक्रा जापि करते दला मागं मेंक्षेम वाला रहता दहै! छः रौद्रो वापरों 

केद्वारामो प्रतिदिने ईशान का स्तवन करता प्रयवा रौद्र चरकी कल्पना 
करतादै उसको परम शान्तिदहोती है ।।१६॥ 

क्षिवेज्जलाक्चलोन्प्त मनोदुःउविनादानम्‌ 1 

द्विपन्तमित्यथाधंचं यद्विप्रान्तं जपन्स्मरेत्‌ ॥१७ 

भ्रागस्करृदप्तरात्रेस विद्धं पमविगच्छति । 

श्रारोग्यकाम। रोगी बः पृष्कयरियो मयं जपेत्‌ ॥१८ 

उत्तमस्तस्य चार्चा जपेद्ं रिविनागने । 

उदयत्यावरुरक्षय्यं तेजो मध्यंदिने जपेन्‌ ॥१६ 

शस्तं प्रति गते सूरये द्विषन्तं प्रतिवायते 1 

न वयश्चंति सूक्तानि जपञ्शगर्‌ नियच्छति 1२० 

एकाद सुपरणंस्य सर्वे कामान्विनिदिरोत्‌ । 

प्राव्यात्मिकौः क इत्येता जपन्मोक्नमवान्ुयाद्‌ं ॥२१ 


४८४ |] [ श्रन्नपुर्क 


मानो भद्रा इत्यनेन दीघंमायुरवान्नुयात्‌ 1 

त्वं सोमेति च सूक्तेन नवं पर्येल्िशाकरम्‌ २२ 

उपतिष्टे तसमित्पािर्वासिास्य।प्नोत्यसंशयम्‌ । 

आयुरीप्सन्निममित्ति कौत्सं सूक्तं सदा जपतु ॥२३ 

शप्रदिति"के हारा उदय होते हुए सू्ंकौ जो प्रतिदिन उपस्यान 
करता हुषा जो सात जलाञ्जलियों का क्षेपण करता है उसके मनकेदुःलका 
दिनाश हौ जाता है । जो द्विषन्तम्‌" दस आधी छ्छचाका विश्रान्त तक स्मरण 
करता हुमा जप करता है । भ्रागस्कृतु सात रात्निमेदविद्रेषको प्राह जाता 
है। भ्रारोग्यकौी कामना रखने वाल्ला प्रथवा रोगी पृष्कर्यारय दोनो काजप 
करे ॥१७।१८|] उसको प्राधो ऋचा का जाप करना उत्तमहै जोकिर्वेरिणों 
के विनाश करने के लिए जपना चाहिये । “उदयत्यायु रक्षय्य तेजः” सका 
मध्य दन जाप करना चाहिये ॥१६। जब सूयं प्रस्ताचलगामी हौ उस 
समयमे जपकरनेसेद्रेच फरने बालि फो प्रतिवावित करताहै। “न वयश्च" 
षन सूक्तौ का जप करता हुमा शत्रपोंकानाश करता है ।,२०॥ “एकाद 
सुपशंस्य" का जाप समस्त कामनाप्रों को पूणं करता है । "प्ाध्यातिमिकीः क” 
इनका जप करने वाला मोक्षकी प्राति कयि करतादहै॥२१॥ "भानो भद्रा 
सके जापते दषं भ्रायुकोप्रा्तिहोती है। "त्व सोम" ईस मूक्छकेजाप 
के साथजो नवीन चन्द्रक ददन करता दै पौर समित्पाणि होकर उपस्यान 
शव्या करतादै यह विनाङ्सिी सदये वस्ोकं त्ाभमक्रिपा करतारै। 
षप्रायु रोप्म्निमनिति" इत कौत्स सूक्तका सदा उप केरा वाहिए्‌ ॥ 
॥ २२।।२३ ॥ 

श्रप नः शोशुचदिति स्तुत्वा मध्ये दिवाकरम्‌ । 

यथ। मुञ्चति चेपोकां तया पापं प्रमुल्वति ॥२४ 

जातवेदस इत्येतज्जपेर्स्वस्त्ययनं पयि । 

मयेिमुच्यते मव: स्वस्तिमानाप्नुयाद्‌ गृहान्‌ ॥२५ 

व्युष्टायां च तथा र्यमितद्दु स्वप्ननानम्‌ । 


श्रषिष.नध |] [ ४८५ 


ग्रमन्दिनेतति सूयन्त्या जयेदुगरभं निमोचनम्‌ ॥२६ 
जपच्चिन््रमिति स्वाते वैश्वदेवं तु सप्तकम्‌ । 
मुञ्चत्याज्यं तथा जुहु वत्सकलं किल्विषं नरः ॥२७ 
इमामिति जपञ्ल्त्कामानाप्नोत्यमोप्ितातर्‌ 1 
मानस्तोक इति द्वाभ्यां च्रिरात्रोपोपितः शुचिः ॥२८ 
श्रदुम्बरोश्च जुहुयात्समिधश्चाऽऽग्यसस्कृताः । 
छित्वा सर्वानमृत्युपाशाद्चीवद्रोगविवजितः ॥२६& 


^ श्रय नः कोमुचन्‌"' इसे स्तवन मघ्य में दिवाकर का करकेजतेही 
सेपीकाका मोचन करता है वसे ही पापते सुट जाता है ॥२४।॥ “जातवेदम"” 
दष स्वस्स्य्यन कामा्गे्मे जापकरे तौ समस्त प्रकारके मर्यो विमृक्तहो 
जा है शरोर स्वत्तिमान्‌ { कल्याण वाला } हेति हए भ्रषने घर कोप्राप् हौ 
जाता है 1२६ तया व्युष्ट रात्रि में इसका जपकरने घे बुरे स्वप्नोका नाद 
हेता दै । प्रसव करतो हई स्वो “प्रमन्दिन" इमका जापकरे तो गमका 
विमोचन हौ जाठा हे ॥९९॥ स्नान करके “इन्द्रभूः सका जप करता टपर 
स्तक वेश्देव को चृत द्ोढृता है तया हवन करता है ठो मनुष्य पने घमस्व 
ङित्विप ( पाप } कास्याग कर देता है 1२७॥ “इमामु” इसका निरन्तर जाप 
करन वाला प्रपने श्न कर्मो कालाम क्रियां करता दै । +“मानस्तोक" इन 
दोच्छवाप्रोकेट्रःरात्तीन रात्रि उपोपित रहकर शुद्ध होते ट्ए गूलर क समिधा 
धृतसे षंस्कारकी हई करे जो हवन करता है वह खमस्त मृत्यू कं पां कौ 
काटकर रोग त्त रहित होति ए जौवितव रहना है ॥२८।२६॥1 

ऊच्वंबाहूुरनेनव स्तुत्वा धमु तवव च । 

मानस्तोकेति च चा थिखावन्ये छते नरः ॥३० 

जपृष्यः सर्वभूतानां जायते संदाय विना । 

चित्रभिल्युपतिषठ त वरिसव्यं मास्करं तथा ।*३१ 

स्षमित्याणिनयो नित्यमीप्सितं वनमाप्नुयातु । 

अरः स्वप्नेति च जमन्परातमध्यंदिने दिने ३२ 


४५६ |] [ प्रन्दिवृष्ण. 


दुःस्वप्न चादयेद्छृटस्न मोजन चाऽ्नुयाच्चुमम्‌ । 
उभे पुमानिति तथा रक्षोप्न. परिकीतितः ३३ 
उभि वासा इति चो जपन्कामानवाप्नृयाच्‌ । 
तमागचचिति च जपन्मृच्यते चाऽऽततायिनः; ॥२ 
काया शुभेति च जपञ्ञातिधं छवमवःप्नुयात्‌ । 
इम नु सोममित्येतत्सर्वान्कामानव।प्नुयात्‌ ५३५ 
पित्तरित्युपतिष्ठोत नित्यमयंमूपस्थितम्‌ । 

अग्ने नयति सूक्तेन पृतहोमश्च मार्गगः ।*३६ 
वीराच्नयतवाप्नोति सुदलोक यो जपेत्सदा । 
कद्कुता नेति सूक्तेन विपान्सर्वान्व्यपोहति ।:३७ 
यौ जात इति सूबतेन सर्वान्कामानवाप्तुवातु \ 
गणानामिति सूक्तेन स्निग्धमाप्नोत्यनुत्तमम्‌ १1३८ 


ऊध्वंवहु ( उपर की प्रोर श्रषनो वाहूपोंकोक्रने वाला ) भगवानु 
पतम्भुको इभी मन्वके द्वारा स्तुति करके भ्रीर "मानस्तोक" इत श्वासे 
सिखा वन्ध करने पर मनुव्य निस्मन्देह घमस्त प्रियो में अधृष्य (असद तेज 
वाला) हो जत्ताहै) “चित्रम्‌” इमते तीनो सन्घ्याश्रौके समयमे भगवानु 
भं करा उपस्थान करे भौर समित्याणि होति हए नित्य करे तो ष्च्छितधनकी 
प्राप्ति दिया करतादहै । “श्रघः स्वप्न इसका प्रात.कास मे तथा दिनके मध्य 
काले प्रति दिन जो जप श्रिया करता है वह पूरा दुःस्वन्न का नाश करता 
है प्रौरश्ुम भोजनका लाभ किगकरतां है । “उभेपुमान्‌” यह्‌ राक्षषोका 
नाश क्र वालाहै देश्ठा बताया गया है ॥३०।३१।२२।३३।। “उभे वासा" 
सक्ता काज्यप करते हृषु कामनाभ्रं कौ प्राप्ति होती दै । “तमायन्‌'" इसका 
जापकारते दए अ तत्तापिता के महपारसे मुक्त हो जातादहै 1३४॥ “कणा 
शुभ"-इसका जप करत से प्रपनी जाति को श्ष्ठना प्राप्त होत्तीदै। मनु 
सोमम्‌" हके जापसे समम्त कामनाग्नोका लाभ होता दै 1)३५॥) ^पितःन 


दषते उपस्य.न करना चाद्रिये । "निन्यमथंमूुणत्वित-प्रनिनर्यः' इस सूक्ते ; 


ह गिवथानम्‌ } | {[ *< 
धृत दरार हवने करे--मागे मं गमन करने वाला जो खदा उपक्रवादैवह 
वौगेकोमुरनो्ध प्रा करादेतवा है 1 “ऊद्ुतोन"-दघ भूक्त से चमस्वं विपय 
षे दुर कर देता है (12६11३७1 "भे जाने"-इम सूक्त के जपादिके दारा मानव 
मनस्ते कामो की प्राति करता १ । “गरानायू"-इच सूक्त के पसे स्वप्र 
स्नेही का साम क्गिया करता है {द्या 

योम राजन्नितीमां तु दुःस्वप्नयमनीगृचम्‌ 1 

श्रष्वनि प्रस्थितो यस्तु पव्येच्छनरु स्मुत्यित्तम्‌ ॥३६ 

भ्रप्रयस्तं प्रयस्तं वा कुविदंग इमं जपेत्‌ 1 

दविक जपन्नूक्त माघ्यात्मिकमनुत्तमम्‌ 1४० 

पव॑मु प्रयतो नित्यमिष्टान्कामान्समेदनुते 1 

छणुप्वेति जपन्नूक्त जुह.वदाज्य समाहितः ॥४१ 

अररातीनां हरल्राणान्रसरास्यपि विनाशयेव्‌ 1 

उपतिष्टेतस्वयं वन्हि परि (री) त्युचा दिनेदिने ४२ 

तं रञ्षति स्वयं वन्टितरिच्छततो विन्धतोमुचः 1 

दः गुचिपदित्ेतच्छचिरीक्नं दिवाकरम्‌ ।४३ 

छवि प्रपद्यमानस्तु स्यालीपाकं यवाविवि। 

चुहू पासे व्रमव्ये तु मुनिः स्वाहान्ते पचमिः यथ 

इन्द्राय च मद्दूम्यन्तु पर्जन्याय मगाय च 1 

यर्यालिगं तु विद्रेस्ताद्रतर तु छयीवलः ॥४५ 

युक्तौ धान्याय सौतायं ुनात्रीरमयोततरन्‌ } 

गन्वमात्वैनेमत्कार्दैयंचदेतान्च देवताः 1५४६ 

न्योने राजद" --दन दुःस्वप्नो के णमनक्से वायौक्छता सोमानं 
मे प्रम्यानक्न्हा हमा जो कोई प्यते उगभ्यिन यवु देवे ४ तो ठन मम्य 
परणम्तं प्रशम्नं वा कुविदद्ध"--दइसका जप करना चादि 1 न्वेष 
पर्या मूक्त्को वाद्रनदम्य्‌ ्रदददोह्रपर्वोषरटौ उपकरनेवाना 
तिप हीः दषो पमे ट कामना कौ दरापि क्ण्ठाटै। "वृद्व" दम मूक 
ष््रगागरक््वादुपा स्मादिति दोश्रश्रव कौ प्टदयंदेदे कोष्ट न् पटो 





४८६ | छ [ प्रन्विवृ्ण. 
दुःस्वप्न चादय्ृरस्न मोजन चाधनुयाच्छरुमम्‌ 1 
उभे पुमानिति तथा रक्षोघ्नः परिकीितः ॥३३ 
उभे वासा इति च्छो जपन्कामानवान्नूयात्‌ 1 
तमाभल्चिति च जपन्मुच्यते चाऽऽततायिनः ॥३४ 
कथा दुभेति च जपञ्धातिधं एवमवःप्नुयात्‌ 1 
इम नु सोममिल्यतत्सर्वन्कामानव।प्नुयात्‌ ३५ 
पिततरित्युपतिष्ठेत नित्यमथंमुपस्थितम्‌ 1 
भ्रणने नधति सूक्तेन घृतहोमघ्र मार्गगः ॥३६ 
वौरान्नयनवाप्नोति सुदलोक यो जयेत्सदा । 
काते नेति सूक्तेन विपान्सवन्व्यिपोहति ।:३५ 
यो जात इति सक्तेन सवन्कामान वाप्नुयात्‌ ॥ 
गणानामिति सूक्तेन स्निग्धमाप्नोत्यनुत्तमम्‌ ॥३८ 


अर््ववहु ( उपरकीश्रोर श्रपनो वाहुपरोकौ करने वाला } भपवा्ु 
रम्यको इषीमन्वरके द्वारा स्मुनि करके भोर "मानस्नोक" इस च््वाते 
भिषा बन्ध करने प्र मनुष्य निस्मन्देह समस्त परशियों मर अधृष्य (ससद तैन 
बाला) हयो जत्ताहै। "चितम्‌" इमे तीनों सन्या के समय म भगवावु 
यूपं का उपस्थान करे भौर समित्यासि होति हृए नित्य करेतो च्छित घन की 
प्रात्ति द्विया करता ट । “श्रः स्वप्न एमन प्रात.कालमे तथा दिनके मध्य 
कालमे प्रति दिन जो जप ङ्गिया करता है वह पूं दुःस्वप्त का नाश करता 
दै पोरशुभ मोजनका लाम किथाकरता ह । “उमेपुमाच्‌ यह राक्षे ५ 
नादाकरने वालादहै एठा वताया गवा दै ।३०।३१।३२।३३॥ “उभे वासा 
ध्या काज्धप करते हूए कामना कर प्राप्ति होती हे “दमागनु" इतका 
अकत दए भ तत्तायिताके महापाप से मुन हो जता है ३४]! "कणा 
शुभ"-दसका जप करने से प्रपनी जाति को येना प्रात -होती है। "म 1 
सोमम्‌” दमे जापसे समन्त कामनाभ्रोंका लाभ होता दै ॥३५॥ “पितः, 
नमे उप्स्वमन कटना चादिये । "निर्यमंमुस्यित-प्रानिनर्" द्म सूक्ते 


ऋनविधानम्‌ ॥, ८ [ ५८७ 


धूत्रकेद्रारा हवन करे--मागे मे ममन करने वाला जो सदा जपकरता रै वहु 
यीयंको सुरलोक प्राप्त करादेता है) "कद्धुनोन"-दप सूक्त से समस्त विषय 
को दूर कर देता दै 11३ ६।।२७॥ "ेजान?-इस सूक्त के जपादि के द्वारा मानव 
समस्त कामो की प्राति करात। {1 “"गणानाम्‌"-दस सूक्त के ज्पसेसवंश्रेष 
स्नेही का लाम कतिया करता है ।1३त 

यो मे राजन्नितीमां तु दुःस्वप्नदमनीमूचम्‌ । 

श्रघ्वति प्रस्थितौ यस्तु पश्येच्छतरु समुत्थितम्‌ ११३६ 

भ्रध्रशस्तं प्रशस्तं वा कुविदंग इम जपेत्‌ 

दाविशकं जपन्सूक्त माध्यात्मिकमनुत्तमम्‌ ॥४० 

पर्वसु प्रयतो नित्यमिष्टान्कामान्समर्नुते 1 

छृगगुप््ेति जपन्मूक्त जुह.वदाज्य समाहितः (४१ 

श्ररातीनां हरेस्राणानरक्षांस्यपि विनाशयेत्‌ 1 

उपतिष्टेलस्वयं वन्हि परि (री) द्यृचा दिनेदिने ॥४८२्‌ 

तें रक्षति स्वयं वन्दिविश्चतो विन्धरोगुखः 1 

हंसः शुचिपदिव्येतच्छुचिरीक्ष दिवाकरम्‌ 11४३ 

दपि प्रपद्यमानस्तु स्यालीपाकं यथाविचि1 

यह पात्सेवमध्ये तु मुनिः स्वाहान्त प्चमिः 1८४ 

दद्राय च मर्दुम्यस्तु पर्जन्याय मगाय च॥ 

ययािमं तु विहरेत्लाङ्गल' तु कृपीवलः १1४५ 

युक्तो घान्पाय सीतावं युनाप्नीरमयोत्तरम्‌ 1 

गन्धमाल्येनेमस्कारेयंजेदेताश्च देवताः 1४४६ 

५्योमे राज्‌" - दम दु.स्वप्नों के गमन करने वानी ऋता को मार्गं 
मै प्रस्य कना हमा जो कोर प्रपते उप््यित यधुको देच पठोच्म ममम 
"प्रमशस्न प्ररम्न वा कुविदद्व"--श्मका जप करना चादिए्‌ 1 सवशर 
भाध्वानिमिङ भूक्तको वासम वक्र प्रयत होरूरपर्वोपरदौ जपकरनेवाना 
निष्पद कपनो पमी कामनामो क्ते पाति कय्वादै) "तृप्य" इ क्त 
षएजाप करहाट समाहित दोङ्रधूनकीपाटूत्रिप देवे नोशदुपोङह प्रा 


४८८ | [ श्रग्निवुयण 
काहरणा करता हैभ्रौर राक्षसो कामौ विनादाकर देतादहै। ष्वधि परि 
दस श्चा से भतिदन स्वय उपस्थान करे तो विश्वतो मुख बहनि स्वय विश्वसे 
उसकी रक्षा कियाकरता है। "हुप शुचिपद्‌”” इस श्वा की शुचि होकर 
सूं का ईक्षण करे ३६1 ४०।४११४२। ४३} कृपि के कायं म 
प्रपद्यमान व्यक्ति विचि पूर्वक क्षेत्र ( खेत } के मध्यमे स्यालौ पाक कामूनि 
स्वान्त पचो द्वारौ हुवन करे । इनदरं के लिये, मरुद्गण के लिये, पर्जन्य 
के लिये रौर भग ॐ लिये यचालिग किसान हल का विहरण करे । युक्त धान्य 
कै लिये, सीताक्े लिये श्रौर इसके प्रनन्तर शुनासौरको गन्ध, माल्यो एवं 
नमस्कारो द्वारा इन देवों का उसे याजन करना च.हिएु ||४४।।४५।।४६॥ 

प्रवापने प्रलवने खलसीतापहारयोः । 

श्ममोघ कमं भवति वधंते सर्वदा कृषिः ॥४७ 

समद्रादिति सूक्तेन कामानाप्नोति पावकात्‌ 1 

विश्वानित इति द्वाम्यां य ऋःस्या वन्हिमहुति ५४८ 

स तरत्यापदः सर्वा यशः प्राप्नीति चाक्षयम्‌ । 

विपुलां श्रियमाप्नोति जयं प्राप्नोत्यनुत्तमम्‌ ॥४६ 

श्रते स्वमिति च स्तुत्वा धनमाप्नोति वाञ्छितम्‌ । 

प्रजाकामो जपेन्नित्य वरुणदेवतत्रयम्‌ ॥५० 

स्वस्त्या त्रयं जपेसप्रातः सदा स्वस्त्ययन महत्‌ । 

स्वश्ति पन्यां इति प्रोच्य स्वस्तिमान्त्रजतेऽध्वनि ५१ 

विजिहुीप्व वनस्पते शत्रुणां व्यापितं भवेत्‌ । 

स्त्रिया गभप्रभूढाया गम॑मोक्षणमृत्तममु ॥५२ 

श्रच्छा वदेति सूक्त च वृष्टिकामः प्रयोजयेत्‌ 1 

निराहारः किलन्नवासा नचिरेण प्रवति । 1५३ 

मनसः काम इ (मि) त्येतां पशुकामो नरो जपेत्‌ । 

कर्दमेन इति स्नायास्मजाकामः युचिव्रतः ॥५४ 

श्रश्वपूर्का इ (णामि) ति स्नायाद्राज्यकामस्तु मानवः 1 

रोहिते चर्मणि स्नायादुब्राह्मण॒स्तु ययाविधि ॥५५ 


नटग्वनम्‌ |] {[ ४5६ 


राजा चर्मशि वँयाघ्र छाने व॑दयस्तयैद च 1 

द्साहुचिको होमः प्रत्येकं परिकीर्तितः १५६ 

वजो के प्रक्मेपन > ममयं में ठथाप्रनवन कै कालोंमेंभ्रोर खन 
नोतय ङे श्रपहारमें प्रमोष होना दै तथा छ्पी की सवदा वृद्धि होती है ॥1 ४७१ 
“नमुद्रानु“- इख सूक्त से पावकने काम्नाप्रों की प्राप्तिस्रिवाकरता है1गे 
“विश्वानि ग--इन दोच्छवापंमे वद्धिका यजन करतादै वह स्रमस्त 
श्रपदाप्रों से उद्धार प्राप्तस्निया करतादै भोर चने अक्नय यदाच लम होता 
है! दटृतद्यी प्रधिक सक्ष्मीकोप्रानिहोती है भ्रौर परम शरेष्ठ जपका नाभ 
होता है ॥ ४८ 11 ४३ ॥ ““नम्निस्दम्‌" दमने स्तुति करङे वाच्दछिन घन प्राप्त 
करताहै। नो भ्रा धर्पानू सन्तति को कामनाः गता हो "व्टरादैवतत्रदम्‌" का 
नित्य जप करना चाटिए ॥ ५०॥ प्रातःशल के ममयम “स्वस्त्या धय" का 
जापङ्रे इम्रसे मदा मदाद्‌ स्वस्त्ययन दता है । “स्वस्ति पन्धा' इमा 
उचारण करना चादटिए ठो मं मं स्वान्तिमान्‌ होकर गमन श््याक्रनादै1 
॥ ५१॥ “वरिजरीप्व वनस्वने'-रात्रभरोसे व्यापि होताहै। मर्मवे प्रमूढ 
भ्ोके गमे के मोध्षणा के निय यह्‌ उत्तम दै 11 ५२॥। “भ्रच्छावदेन्‌"-- गह्‌ 
भूक्तपृषटिकौ कामना वतक तिये है उने इसका प्रयोग करना बादिए।+ 
निर्धार दोदर शिलिन्न वम्र धारणा कंग्के केरेतो जत्यन्वे दीघर वपां होतो 
ह। “मनमः कामः'“--दस ऋचाकापथुको कामना रखने वालि मनुष्यकने 
जाप करना चादिए्‌ । कदमेन'--इन च्छ्वाके दवारा प्रजा दी कामना वाते 
फ घुचिद्रत्र होर स्नान करना चाहिए ॥ ५३॥ ५४॥ जौ मानव राज्य 
पानं क्यौ .कामनारखता टो उने "अन्वदूर्वायु"-दम च्टचाङे द्वारा म्नन 
करना चार्हिए्‌ 1 ब्राह्यं को रोदिति चमं में स्नान ययय्विि करना बाहिषए्‌। 
॥ १५ ध त्रय कोव्याघ्रङे चमनं तथावेश्यक्ो दागकेचनंमेंउमी 
शिवि ते स्नान करना चाटिएु । प्रत्येके निवेदय मटर की त्स्यान्नट्ग्न 
देवेादा ययादटहै॥१६॥ 

प्रायार्‌ इति नूक्तन गोष्ठे गां वोक्मातन्य्‌ । 

उपततिष्ठेद्छनेच्चेद यदोच्छत्ताः नदान्क्या- ।२७ 


श्ट्र्वदानम्‌ ] [ ४६१ 


काश्चन करे! उपसे पूरीस्ौ भ्राहूतियां देकर हवन करे । “यम्बक 
इम क्छचा वे महादेव को उद्देदथ करर हवन करना चादिए्‌ 1 रैना करने मे 
सौ वपं त्क मुख पूरवंक जील्दि रट्ा है । -तचचघुः -इम च्ट्वाते स्नान 
करक मूं का उपस्थान करे ॥ ९१1 ६२६३11६४ ॥ 
उथयन्तं मध्यगं चैव दोघमायूुजिजीविपुः 1 
नहीति च चतुष्केण मुच्यते महतो मयातु ।1६५ 
सूक्ताम्यां पर एवाऽऽम्यां हृताम्यां भ्रुतिमाप्नुयाद्‌ 1 
इन्द्रासोमेति सक्त तु कथित शादरुनादानम्‌ 1६६ 
यस्थ लुप्त त्रत मोहाद्बरात्यंवां समूजत्सह्‌ 1 
उपोप्याञञ्ज्य स॒ जुदुयाच् मग्ने व्रतपा इति ॥६७ 
श्रादित्येत्यु क्च (च) सप्रजं जप्त्वा वादे जयौ म्रैव्‌ ! 
महीति च चतुष्केण मुच्यते मट्तो भवात्‌ ॥६< 
च्छच जप्तवा यदि ह्यं तत्सर्वेकामानवाप्युयात्‌ । 
दवाच्वारि्तत चेद्ध जप्त्वा नाशयते रिपून्‌ 11६ 
वाचं महीति जप्त्वा च प्राप्नोत्यासोग्यमेव च ॥ 
य नो भवेति ट्वाम्यां तु मुक्त्वाश्् प्रयतः शुचिः ॥७० 
हदयं पासिना सृष्ट्वा व्याधिभिनामिभूयते 1 
उत्तमेदमिति स्नातो हूत्वा अतु प्रमापयेत्‌ 11७१ 
उदयने टृए भोर मध्गह्वुवत्तीं दिवाकूरक्या उपश्यान कैरनेसे 
जीविन ग्हने कौ इच्छया वात्ता दीघं प्रायुक्ौ प्राति करताहै। "नदी" 
इ्नचार च्छा से उपस्यानं करने पर महान मयते मुक्ति प्राप्ति श्ियि करता 
दे १६५ 11 इन दोनोभूक्तो ते प्रकाल मेदृदत केने प्रुदिकालाम 
ष्टताहै। “इद्र खोन'---इम मूक्तके क्टनेसेश्त्रुकानायहोठाहै।॥ ६६॥ 
विसकाब्रन मोहक कारण लुम गयादौ यदे व्ररत्यो कै साय मंर्गेहो मया 
दो. उपे उर्वाम करके --त्वम्दते वरव" द्ये धृनकाव्न करना चाहिए! 
"प्रादिन्य स्र य-म दासाजाद कटकेदष्द मद्रि होतादै। 
"होइन चार च्छजाप्ताके जपङ्रनेमे वडुमारो मदयेद्ुदकाया निन 


५६९० |] । [ भनिनिदुरण 


उपेत्तितिशुभी राज्ञो दुन्दुभीनसिमन्व्येव्‌ ! 

तेजो वल च प्राप्नोति शत्रु चेव नियच्छति ॥५्त 

तुरपाणिजपेत्सुवत रक्षोघ्न दस्युभिवृतः । 

ये के च म्मेत्युच जप्तवा दीघेमायुरवपप्नुयात्‌ ॥५६ 

जीमूतमूक्तेन तथा सेनांगान्यभिमन्वयेत्‌ । 

यथालिङ्ग ततो राजा विनिहन्ति रणे रिपूनु ॥६० 

प्राग्नयेति त्रिभिः सूक्तंधंनमाप्नोति चाक्ञपम्‌ । 

श्रमीवहेति सूक्तेन भूतानि स्थापयेतिल्ि ६१ 

सवाये विपमे दुरगे+वद्धो व निगंत क्वचित्‌ । 

पलायन्वा गृहीतो वा सूक्तमेतत्तथा जपेत्‌ ॥६२ 

्निरात्न' नियतोपोप्य श्रपयेत्पायसं चरुम्‌ । 

तेनाऽऽहुतिश्चत पूरं जुहुयास््यम्बकेव्यु चा ॥६३ 

समुद्दिश्य महादेव जीवेदब्दयत सुखम्‌ । 

तवभरुरित्युचां स्नात उपतिष्टेदिवाकरम्‌ ॥६४ 

“्रागार-दससूक्तसे योषटमे लोकंकी मातागौ का उप्थान 
करे । यदि उनको सदा प्रक्षय रहने कौ इच्छा रता है तो उनके पाम भौ 
जाना चाहिए ॥ ५७॥ “उवेत्ति--इन तीनों से रानाकी दु्दुभियों का 
श्रभिमन्त्रणा करं ! टसा करने वाला तेज, वल को श्राप्त क्ियाक्रतादै श्र 
शन्नो कानाश करता दै ४८ + हाय मेवृण तेकर दस्युम्नो सेषिरादहृभ्रा 
होकर राक्षभों का नाश केरने बाते कोमरूक्त का जपक्रनावाहिर्‌। रे कें 
चम्या--द्स च्छवा काजप करनेसे दीं प्राय को प्रा्षि हभाक्रतीहै। 
॥ ५६॥ जो मून सूक्तकैद्वारासेनाके श्रद्ध मा प्रभिमन्वण करना चाहिए । 
रावा निद्धानुमार रेषाकसनेसे वहरणभूनि्मे शन्का हनन किया 
बप्तादै ॥ ६० ॥ श्रणनयः--इन तीन मूर्तोके द्वारा प्रक्षय धनका लाभ 
श्या करता शभ्रमोवद्‌"" इन मूक्तसे रात्रिमे मूर्तो को स्पपित करे। 
गब्रापर, शिपिम दुगं त वद धवत्रा कदी निकला ट्ृश्रा, भागता हषा दष सूक्त 
ष्मा १ नीत गति पर्यल नियत स्प से उपवास करके कषीरफे घर 
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काश्चगन कंरे। उसे प्रूरीसौ म्राहूतिषां दैकर हवन करे । ^व्पम्बक“-- 
दम च्चा से महद्रेव को उद्देदय करके हवन करना चादिष्‌ \ देना करने च 
सौ वपं तक मुख पूर्वक जीन हृता है । "(तदु दम व्छवाति स्मान 
करके सूपं का उपस्थान करे ॥ ६१॥ ६२11 ६३1९४ 

उदयन्तं मध्यगं चव दोघमागूजिजी विपुः । 

नहीति च चतुष्केण मुच्यते महतो मयात्‌ 1६१ 

सूक्ताम्यां पर एवाऽम्यां हुवाम्यां भ्रूतिमप्नुयाद्‌ । 

इनद्रासतोमेति स॒ क्तं तु कथित शातरुनाशनम्‌ ॥॥६६ 

यस्थ लुप्त त्रत मोहाद्त्रात्यर्वा समृजेत्सह्‌ । 

उपोप्थाऽऽज्य स जुहूयात््वमग्न व्रतपा इति ॥९७ 

श्रादि्परत्युक्च (च) सम्राजं जप्त्वा वादे जयी भवत्‌ । 

महीति च चतुष्केण मुच्यते महतो भयात्‌ ५६ 

ऋच जप्त्वा यदि हयं तत्सर्वेकामानवाप्नुयात्‌ 1 

दाचघ्वारिग्रत चैन्द्रः जप्त्वा नायते रिपून्‌ 11६४ 

वाच मीति जप्त्वा च प्रप्नोव्यारोगधमेव च + 

नो मवेतिद्वाम्यां तु भुकत्वा०्नं प्रयतः युचिः (७१ 

हृदयं पाणिना स्पृष्ट्वा व्याधिभिर्नामिभूयत । 

उत्तमेदमिति स्नातो हृत्वा यत्रु प्रमापयेत्‌ 1७१ 

उदय दहते टृए मौर मध्गन्लवत्त दिवाकरक्ा उपध्यान करने 
जीवित ग्ने शी इच्छा वाला दीघं भायुङ्ीग्राति करतादै। “न दही" 
षूवचारश्युबाप्रो मे उवर्यान करने पर्‌ महान भपमे मुक्ति प्रात श्या करता 
शै ॥ ६५ ॥ इन दोनो सूक्त मे परक्ाल मेद्वन करनेन रूतिकायाम 
होता । हद घोत--हममूक्तकेक्टनेमेक्चतरुकानायहत्राह 1) ६६१) 
व्तक्ाद्रतमोद्‌ केकागणचुप्रहो गयादौ य्ह वर्तवे के साय मंननेहौ गया 
हो. उमे उद्यान करके --वम्वते व्रि" दमने पृतकाद्दन करना चादिए्‌। 
“धादिन्य मघ्रत--षम च्रूवाका जार करकुवाद मेप्रिजषो होना दै। 
"महो"--इन चारद्रजापरंकेजवक्यनेने इट्‌ मारी मदनेदृट्काय निन 
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जाता है ॥ ६७ ३ ६८॥ यदि इषश्वाकाजापकरेतो समस्त कामनार्भो 
कौ उपलब्धि हमा करतौ है । वयालीन चंद्र काजपकरके शशरुभ्रो का नाश 
क्रिया करता है ।' ६६ ॥ "वाचं मही"--दसका जप कलेसे प्रारोग्यका 
लाभ होत्ताहै। "दानो भव--ह्नदो ऋचापोंसेभ्रग्न को खाकर प्रयत एवं 
शुचिहोकरहाय सेहदयका स्पशंक्रेतोव्याधियो से श्रभिमूत नहीं ता 


है ¦ -“उत्तमेदम्‌" इथे स्नान केरकेहवन करेतो शत्रुकौ द्रभावित क्या 
करता हि॥ ७०।। ७१॥ 


कं नोऽ्न इति सूक्तेन हुतेनार्थमवाप्नुयात्‌ 1 

कन्यावारितिसूक्तेन दिग्दोपाद्विपरमुच्यते ॥७२ 

यदद्य क्रभ्चेतयुदिते जघ्ने वश्य जगद्‌ भवेत्‌ । 

यद्वागिति च जप्तेन वाणी मवति संस्कृता 11७३ 

वा( व) चोविदमिति त्वेतां जपन्वाच समदनुते 

पविघ्राणां पवित्रं तु पावमान्यो ह्य.चौ मताः ॥७४ 

वैखानसा करर्चस्वरिशत्पवित्राः परमा मताः! 

ऋचो द्िपष्टिः प्रोक्ताश्च परस्येत्युपिसत्तम ॥७५ 

सर्वकलमपनाशाय पावनाय शिवाय च । 

स्वादिष्ठयेति सूक्तानां स्पष्टिरूदाहूता ॥*७६ 

दशोत्तराण्यु श्चंहाः पावमान्यः शतानि पद्‌ । 

एतजपेश्च जुह्व श्च घोर मृत्युभयं जयेत्‌ 1७७ 

श्रापोदहिष्ठत्ति वारिस्थो जपेत्पापभया्दने । 

प्रदेवत्रेति नियतो अपेद मरुषन्वसु ॥॥७< 

प्राणान्तिके भये प्राप्तं क्षिप्रमायुस्तु विन्दति 1 

भ्रावेषामित्यचमेकां जवेच्च मनसा निरि 1७६ 

व्युष्टायामुदिते सूर्ये च.ते जयमवाप्नुयात्‌ 1 

भा प्रगामेति मृदश्च प्यानं पयि विन्दति ॥८० 

न्दरानोग्ने"--द्म मूक्तसे हवन करने परप की प्राप्तिहेठीषै। 
न्वन्या वार्‌"--दम सूनव दवाय दथा केदोवसे मृक्ति होती है ॥७२॥। 
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“यदद्य कच्च""--इसके उदय काल मे जाप करने के समस्त जगतु वद्य होजाता 
है 1 "यद्राग्‌"--इमङे जप से वाणी अच्छे स्कार वाती होती है 1 ७३॥ 
"वानो विदभ“--उसं छ्छूचा का जप करने बाला वाचाको प्राप्ति करलेताहै। 
पव्िव्रों में पित्र पावमानी श्छुचा मानौ गई है ॥ ७४ ॥ तीस व॑लानश श्रुषां 
परम पवित्र मानी गई ह । टै चपि सत्तम 1 परस्यये वाखठ छबि" कही गई 
हैं ॥७५॥१ स्वादिएय--इन सूक्ता की मड़षठ ऋचाएुं ममस्त कत्मपों के नाच 
करने कै लिए, पावन करने के निए भ्रौर कल्यारा के लिये कटी गई ह 11७६॥ 
यद्यसौ ददा ऋचां पावमानी ह । इनका जप तथा हदन करने वाला मानव 
धोर मृत्यु के मयपर जय प्राप्त क्रिया करता है 1७७1 पापों के मयके पदन 
करने के लिए जलमें स्यि द्वोकर "प्रापो दिष्ठा इस छछचाका जपकरना 
चादिषए । प्राणान्तक भय प्रास होने पर श्रदेवश्च" इसका तया मस्वन्वसु का~ 
जप करना चार्हिए्‌ दमके जापसे बीघ्नहीभ्रापुका लाम होता दै । श्रावेषामू 
इम एक पऋचाको रात्रि के समयमे मानमिक जपक्रे  व्युष्टामें सूरे के उदय 
होने पर चूत क्रोडा ( जुप्रा ) मे जीत हभ करतीहै। जो मूढ होभ्रीर 
(माप्रमाम'-इम ऋचाकाजपक्रेतोमागं मे सहौ मार्ग प्रप्त हो जाता 
दै ।७८।७६।८६०॥} 


क्षीणायुरिति मन्येत यं कचित्ुहृदं प्रियम्‌ । 

यत्ते यममित्ति स्नातस्तस्य मूर्घानमालमेत्‌ ॥८१ 
सहस्ङृत्वः पच्ाह्‌ं तेनाऽभ्युविन्दते महत्‌ 1 
इदमित्थेति जुहुयाद्‌ धृतं प्राज्ञः सहस्रशः ॥८२्‌ 
पणुक्रामो गवां गोष्ठो भ्रयं कामश्चतुप्पये 1 

वयः सुपणा इत्येतां जपन्वे विन्दते श्रियम्‌ ।<३ 
हविष्यन्तीयमम्यस्य सर्वपापैः प्रमृच्यते 1 

तस्य रोगा विनश्यन्ति कायाग्निवधंते तया ॥८४ 
या मोपवयः स्वस्त्ययन सरवंन्याधिविनायनम्‌ 1 
बृहस्पते यतोत्येतद्वृ्टिकागः प्रयोजयेत्‌ ॥८५ 
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सवत्रेति परा शान्ति्ञेयाऽपरतिरथस्तया । 

सूक्त साकरयप नित्यं प्रजाकामस्य कीतितम्‌ ॥८६ 
श्र दरं भिरिव्यतद्वारभी भवति मानवः । 

न योनौ जायते विद्वाञ्पन्रात्रीति रातिषु 15७ 
रात्रिसूक्तं जपन्रात्रौ राचिक्षेमी नयेन्नरः 1 
कल्पयन्तीति च जपान्निस्य कृत्वाऽरिनाखनम्‌ {15८ 


जिश कितौ भ्रषने मित्रकोयाप्रियकरोक्षीणभ्रायु वाला समभे णे 
स्नान करके “यत्तं यमु'--दससे उसके मुद्ध का द्रालभन करे ! पच दिनतक 
एक सहृ धार करे ) इससे महानु भ्रायु का लाम होता है ) परिडत मनुप्यको 
श्ददमित्यम्‌" इससे एक सदस वार पृत की श्राहूतियां देनी चाहिए ।॥२१।८२॥। 
जो पश्युशरौ कौ कापना कटने बले को गीभ्रोके गोष्ट मेकरना चाहिए द्यौः 
जौ श्रयः कौ कामना रसता हो उते चतुप्पय (चौराहे) पर जाप श्रादिकरना 
चाष्टिए । "वयः सुपर्णा-दत क्ूनाकाजप करने वाला श्री कोवताभे किया 
करता है ॥८३।॥ “हेविष्यन्तीयम्‌ इसका जप करने से भानध समम्त पपौ 
से प्रमुक्ता हौ जाता है । उसके समस्त रोग नष्ट हो जाते है तथा ्यरीरकी प्रगिति 
की वदि होती है॥ ८४॥ "या ओपवव' यह स्वस्त्ययन समस्त व्याधियोका 
विनाश करने वाला होताहै। 'वृदृष्पते श्रति'--यद्‌ उत्ति प्रमोनित करना 
चाहिए नो ब्रह कौ कामना रखता हो ॥ ८५ ॥ 'सवंव्र---इससे परम शान्ति 
फाहोना जानना चाहिए 1 अप्रतिरथ यदे सूक्त तथा सात्रष्यप को नित्य करने 
सप्रजाको कामना की पत्ति कदी ईह 1 ८६।८७ ॥ श्रद्‌ सदरेभिः"-- दके 
करने से मनुष्य वाग्मी होता दै । ^रवि--दइसका रात्रि मे जपकरने वाता 
विद्वान्‌ ष्रि योनिमेजन्मनही लियाकरता दै। रात्रिसूक्त कारात्रिमे 
जाप करते वाला यनुध्य राविकौ्षम शनन कानी वना देता है । कंत्पयन्ति 
तक्ा अपकरनेक्राता थनरप्रो का ना कर देता दै ॥८८।) 





धरायु्यं चैव वचंस्यं मूत्त दाक्षायमएु महत्‌ । 
उत दैवा इति जपेदामयघ्नं धृतव्रतः (५८६ 
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म्रयमग्ने ज रोत्येततच्येदग्निमये सति । ` 

श्ररण्यानोव्यरण्येषु जपेत्तद्यनाचनम्‌ १६० 

ब्राहमीमासाद् मूक्ते र चं ब्राही चतावरीम्‌ 1 

पृथमदूभिषृ तैर्वा मेवां लक्ष्मीं च विन्दति ५६१ 

जास इट्या सपल्नध्नं सङ ग्रामं विजिगोपत्तः ! 

ब्रह्मणाऽग्निः संविदानं गर्नमृत्युनिदारणम्‌ ॥*६२ 

्रपेटीति जपेत्सूक्तं गुचिदु :स्वप्ननागनम्‌ 1 

येनेदमिति वे जप्त्वा समाधि विन्दते परम्‌ ॥६२ 

मयोभूर्वात इत्येतद्गवां स्वस्त्ययन परम्‌ । 

दाम्वरीमिन्द्रजालं वा मायामेतेन वारयेत्‌ ॥1६४ 

दाक्षायण सूक्त महान्‌ प्रायुश्रोर वच॑स्‌ काश्रदान करने वानाहै। 

* “उतद्ेवा" इसका जप ब्रत धारणं करने वाला भ्रामय को नादा क्रिया करता 

है ॥८६॥ प्रग्निके मय होने प्र “ग्रयमन्ते जरि” इषका जप कम्ना दाहि 1 
भरर में ्ररणएवानि--इसको मय केनाद्य करने के लिए जपना चाहिद्‌ 
11६०1 ष्राह्मीमाद्तायः-ये दो मूक्त नोर ब्रह्मा दनावरो--इम ऋचाको 
पृषद्‌ जल से श्रयवा घृत मे करने पर मानव मेघा ग्नोर लक्ष्मी का लाम प्राप्त 
क्रिा कर्ता है ॥६१॥ सग्राम के जीतने की इच्छा रखने वाते कौ शशाम इत्यः 
यह सपत्नो (वैरियो) ॐ नाच करने दाना होता रै । "द्यखाऽध्निः संविदान 
यह गभे मृत्यु क निवारण करने वाला दै ।॥६२। चुदध-गविव्र होकर दु स्वप्नों 
कनाशाकरनेके निए्‌ -रवेहि--इन सूक्त का जप करै । “ेनेदमू--दसके 
जपे निर्घय ह परम समाविकी प्राप्ति हूत्रा करती दै ।६३॥ "मयोच्रु वातः 


ˆ यह मायो कै लिए परम कल्याणा कारक होता है । शाम्बरी श्रपवा इन्द्रजाल 
इप्रप्र मादाका वारण करना चहिए्‌ 1186४! 


हिवौीखामवोऽस्त्विति पयि स्वस्त्ययनं जपेत्‌ 1 
नये विद्धिपन्दर घ्य जयेच्च रिपुनाचनम्‌ १६१५ 
वास्तोप्पत्तन मन्वे यजेच्च गददेवताः 1 
जपरस्वंप विवि प्रोक्तो हूते संयो विेपतः ॥\६६ 
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होमान्ते दक्षिणा देया पापदान्तिहु तेन तु । 

हत शम्यति चान्नेन घ्रत्न हेमप्रदानतः ॥\६७ 

विप्रालञिपस्त्वस्ेघाः स्युवहिः स्नानं तु सर्वतः । 

सिद्धा्थंका यवा धान्यं पयो दि धृतं तथा ॥६८ 

क्षीरवृक्षास्तथेष्म तु होमे वे सवंकामदाः। 

समिधः कण्टकिन्यश्च राजिका रुधिरं विषम्‌ ॥६६ 

अभिचारे तथा शेलमडानं सक्तवः पयः) 

दधि भैक्ष्यं फलं मूलमूगिघानमुदाहूतम्‌ (१०० 

“महित्रीएामवोऽस्तु-- इसका! मर्गं मे कल्याण के लिए जप करे। 
श्राग्नये तिद्विपन दवष्यमू--दसका जप रात्र करने वाला होता है श्रत रिषु 
नाशे निए जप करना चाहिए ॥ €५॥} वास्तोष्पत" मन्त्रके द्वारा गृह्‌ देवो 
का पजन करे । यह्‌ जप की विधि बताई ग्ट । हवन करने पर विशिषरूप 
से जानना चाहिए ॥६९।। दौम करके भ्रन्त मे दक्षिणादेवे ) हवनसे पापोकी 
शान्ति होती दै । हवन की शान्ति श्रन्नत्तेहोनी दै भौर भन्न का शमनहेम 
(सोना) क दानदेनेसे होता रहै ॥ ६७ ॥ विग्रोंके श्रशीर्वादतो ्रमोचहोत 
है । वाहिरि स्नान करना सब प्रकार ते उत्तमदहै। जौ का धान्य सिद्धायंक होता 
है--पय-दधि-चृन-क्नोर वालि वृक्ष की सपरिधादहोममे स॒वं प्रकार की काम 
नाक देने वाले होति टै । काटे वाली समिधा-रजिक (राई}-रधिर-वि्ट- 
तया शंल ये भ्रभिचार कमम ग्रहण कि जाते है । सवतु (सवुप्रा)-पय~दयि- 
भिक्षा प्रात वश्तु--फनभ्रौर मूल श्रशन (भोजन) हताहै। दस प्रकारसे 
यह्‌ क्रणिविधान बताया गया है ॥६८।६६।१००1 ` 


१०५ सामव्रिधानम्‌ 
यजुविघान कथित वध्ये साम्नां विधानकम्‌} 
सहितां वेप्एवीं जप्तवा हृत्वा स्यात्सर्वंकामभाक्‌ 11१ 
संहितां छान्दसीं साधु जप्ठ्वा प्रोणाति शद्धुरम्‌ । 
स्कान्दीं पैदा संहिता च जत्त्वा स्यात्त, प्रसादवान्‌ ।२ 


सामविधानम्‌ ] ग[ ` ५६७ 


यत इन्द्र यामहे हिसादोपविनाद्चनम्‌ 1 
श्वकीर्सी मुच्यते च प्रभ्निस्तिगमेति वं जयन्‌ ५1२ 
सर्वंपापहरं ज्ञ यं परितोपं च तामु च। 
श्रविक्रेयं च विक्रीय जपेदुधृतवतीति च ॥४ 
अर्या नौ देव सवितज्ञ यं दु स्वप्ननाशनम्‌ । 
श्रवोध्यग्निरितति मन्त्रेण पृतं राम यथाविधि ।॥५ 
श्म्युक्ष्य घृतरोपेण.मेखलावन्व -दप्यते । 
, स्वरीणां .यासां तु गर्माणि पतन्ति भृगुसत्तम ॥६ 
मरि जातस्य वालस्य वध्ीयात्तदनन्तरम्‌ । 
सोमं राजानमेतेन व्याचिभिविग्रमुच्यते 11७ 
सपंसाम प्रयुज्ञानो नाऽसपनुयात्सपजं भयम्‌ । 
माज्घ त्वा.वाच्तेत्येतष्टुत्वा विप्रः सहस्रशः ।,८ 
शतावरिमणि वद्ध्वा. नाऽ्प्नुयाच्छस्वतो मयम्‌ 1 
दीर्घतमसोऽकं -इति हुत्वाऽन्न प्राप्नुयाद्बहु ॥& 
पूष्कर ने कृह्‌(--र्मेने यजुक्द का विघान तो वतला.दिया है मब ताम- 
वैद काद्विवान बताता हँ । मामवेदकौ वप्णवी सरिता का. जप.करके भीर 
हवन करके समस्त कामना की सिद्धि प्राप्त करने वाला हो जातादहै! जो 
छान्दसो इसको संहिता है. उस्रा मली माति जाप करके मगवानू शंकर की 
प्रसद्नता प्रप्त क्रिया करता. है1 स्कान्द वैच्या सहिताका जप. करके प्रसाद 
वाला होता है ॥१।॥।२! “त्त इन्द्रभया महे"-यह हिसा के दोरपो-को विनाञ्च 
करते वासी है }' पजम्नत्तिष्मे" इसका जाप करते वाना श्रवा युक्त हो 
जाड है 11३1 “परितोषं च तासु च” यह समस्त पापोंके हरणा करते वाला 
-जानना चाहिए 1 जो वस्तु विक्रय करने के योग्य नहीं है उखका विक्रय करके 
“पृत्वत्तो-इसका जाप करना चाहिए पथगा "'मध्यानोदैव सवितः" -- यह 
दुःष्व््नो का नाद्य करने वाला है} “परवोष्यग्नि--ष्य मन्मसे हे राम ! 
„ निविपूक तका श्रम्युसरा करे जीर धृत देय से मेलवादन्व इष्ट होता है । 
है मृगुखत्तम } जिन यों के गमोंकापाठहो जावाहै ए उनके उस्न हृष्‌ 
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यालक क्री मणि का बन्धन करं देना चाहिए । इसके बनन्तर “सोमं राजानम" 
दस मत््रके दवारा व्याधियों ते मुवित प्रात हो जाती है [५।६।७॥ शपमा१५ 
काश्रसोग फरने वाला कमो स्ते उलन्न होति वलि भयको प्रा नदी षेहा 
है । “माऽषत्वा वाद्त"-दइमते बाह्मण को सहत बार हवन करके शतावरी 
मि को बधि तो शल से कोर मय महीं होता है । ^दोपंदमतोक “दव म 
पि हिवेन करने से बहत प्रप्र को प्राप्ति होतो है ॥5।६॥ 


समध्यायन्तीति जपन्न श्रियेत पिपासया । 

त्वमिमा ह्योपधीव्येत्तज्जप्त्वा वपा न चाऽप्प्नुयात्‌ १० 

पथि देवव्रतं जप्त्वा भयेस्यो विप्रमुच्यते । 

यदिन्द्रो मुनये त्वेति हृतं सौभाग्यवर्धनम्‌ ॥११ 

भमो न चित्र इत्येवं नेत्योरद्जनं हितम्‌ 1 

सौसण्यवध्‌ न्‌ रए नए कयं विचपरग्एए ५१२ 

जपेदिनद्रोति वर्गं च तथा सौमाग्यवधनमु । 

परि श्रियाहिवः कारिः काम्यां सं्लावयेस्स्वियमु ॥१३ 

सातं कामयते राम नात्र कार्या विचारणा! 

रथतरं वामदेव्य ब्रह्मवचंसवध'नमु ॥१४ 

प्राशथेद्वालकं नित्यं वचानरणं धरृतप्लुतम्‌ 1 

इन्दरमिद्गाधिनं जप्त्वा भवेच्छ -तिधरस्त्वसौ ॥१५ 

हृत्वा रथंतरं जप्त्वा पृत्रमप्नोत्यसंशयम्‌ ॥ 

मयि श्रौरिति मन्त्रोऽयं जद्ठव्यः श्रौ विवधं नः १६ 

वरूप्यस्या्टक नित्यं ्रयूञ्खानः धियं लभेत्‌ ! 

सप्ताष्टक प्रयुञ्जानः सर्वान्कामानवाप्नुयात्‌ ॥१७ 

“समघ्यायन्ति"- एस न्व का जप करने वाला प्याप्त { पिपासा ) से 
पर्थातु जल के भभववमे कमो नहीं मरता है । “त्वमिषर ह्योपधो-- दका 
जपकरनेसे किस भी व्याधि की प्रति नही होती है ॥१०॥ मायं बे "देव 
गतमु वका जाप करके मयोसे विप्र मुक्त होता है। “यदिन्द्र मुनयेत्वा" 
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एतक्छृत्वा धुघः कमं सङ्ग्रमे जयमाप्तुपाच्‌ ¦ 
गार्ड' वामदेव्यं च रथंतरबृहद्रयौ । , 
सर्वपापप्रश्नमनाः कयिताः सदयं विना २४ 


जो तन्द्रा रहित होकर सायकाल भौर प्रातःकाल निर्य - 'मवैपुणा!-इन 
मन्त्र से गौओों का उपस्थान करता है उसके घर में सदा गौए रहा करतीटहै। 
११८१} "वात (+ भेपजम्‌--दस मन्त्र छे घृत प्रकत यदद्रोष का विधिवत्‌ 
हवेत कस्के सम्पूणं मापाको दुर कर देता है ५१६॥ शरदेव दासेन'--दस 
मन्तसेतिलोंका हवन करे प्रौर कामण छन्ननं-प्रभित्वा दूरनोनुमो-इमे वद्‌ 
कार समन्वित वामदेष्य का एकं सहस्र हवन करे तो युद्ध भे जयप्रदं होता है) 
परिहत पू को पिष्टमय पर्थादु सून के हायी-घोडे रौर सुन्दर पुदपों को बनावे 
मौर परकीय ( दूसरे पक्ष वालि } प्रधान पृषो को उटूश्य करफे सूस्विप्न पिष्ट 
क्वरोके भागरष्ुरासे काट-काट कर प्रम््विदुरनोवुमो--द्ष मन्त्रसे 
मण्वके वेत्ताको रम्हं सरसो के तेल मेँ भिगोकर क्रोध पूरक हवन करना 
चाहिए । बुध दस्य इसक्मंको करकेसप्राममे जयकालाभ करताहै) 
गारड--वामदेव्य प्रौर रथन्तर तथा बृहद्रये समस्त पापों के शमन करनं 
वाले वताये गये ह । दर्म कुठ भो संशय नही है ।॥२०।२१।२२।२३।२४॥ 


१०६ अथर्वविधानम _ 


साम्नां विधानं कयितं वक्ये चाथवेणमय । 
शान्तातीयं गणं हृत्वा शान्तिमाप्नोति मानवः ॥१ 
भेपज्यं च गणं हत्वा सव्र गान्न्यपोहति । 
त्रिसप्तीयं गणं हूत्वा सर्वेपार्षः प्रमृच्यते ॥२ 
क्वचिन्नाऽऽप्नोति च भयं हृत्वा चैवामयं गणम्‌ । 
न ववचिज्जायते राम गणं हुत्वा यजितम्‌ ।\३ 
श्रागुप्यं च गरं हुत्वा द्यपमृत्युः व्यपोहति \ 
वस्तिमाप्नोति सवत्र हृत्वा स्वस्प्ययनं गणम्‌ ॥४४ 
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देने वाली है । “यस्त्वां त्युः दस स्न्का जपकरनेते मृत्यु का विनाश 
होतादै॥\६।। 
सपशौस्तवेति हुत्वा च भुजर्नेव वाच्यते 1 
इन्द्र ण दत्तामित्येतस्सरवंकामकर भवेत्‌ ॥१० 
इन्द्र ण दण्डमित्येतत्सरवंवाधाविनाशनम्‌ । 
इमा देवीति मन्त्रश्च सर्वंशान्तिकरः परः ॥११ 
देवा मरुत इ"येतस्स्कामकरं मवेत्‌ । 
यमस्य लोकादिप्येतहुःस्वप्नशमन परम्‌ ॥१२ 
इन्द्रश्च पञ्च वाणिज्यं पुण्यलामकर परम्‌ 1 
कामो मे वाजीति हतं खीणां सौमाग्यवधंनम्‌ ॥१३ 
तुम्यमेव जपन्नित्यमयुतं सु हृतं भवेत्‌ 
भ्रमे गोर्भिनं इव्येतन्मेघावृद्धिकर परम्‌ ॥१४ 
धव घ्रवेणोति हतं स्यानलामकर मवेत्‌ । 
श्रलक्तजीवेति शुना कृपिलाभकर' मवेत्‌ 1१५ 
श्रह ते भग्न दुव्येत्तद्‌भवेस्सौभाग्यवधंनम्‌ । 
ये मे पादमास्तयास्प्येतद्वन्धनान्मोक्षकारकम्‌ ॥१६ 
शपर्वहनिति रिपूत्नाशयेद्धामजाप्यत. । 
सवमुत्तपमितीच्यत्त्यशोवुद्धिविवर्धनम्‌ ॥१७ 


परप्दतिघानम्‌ 1] { ५०३ 
-मरीमाम्य को वृद्धि दोठी है ¶॥ १३ ॥ “तुम्यनक'-इय मन्त्र दा तिदय जप श्रीर्‌ 
दथ हजार का हवन करना चादिए ५ - “रे मोनितं "यद्‌ मन्व मेवा (वृष्ट) 
को पसम वृद्धि करने वालो दै ॥१४॥ “वं श्रवेण "इम मन्व चे हवन 
कमन पटस्यानका वाम टना ड “प्रलक्तत्रोव^-दइम सन्वय दु (श्वान 
केद्वारा} कथि कालम होता 1 १६॥ “श्रं तेसम्न" इन्र मन्वे 
यीम्प्य द वर्धन होवा है । चदे मे पाद्ास्वयापि-यह्‌ मन्त्र बन्धने मोन 
करानि वाला है ॥। १६ ॥ “श्पत्वहन्‌"-यहृ मन्व चाप रौर हवन करने पर 
, सिप च नाय कर देता है 1 “त्वमुत्तमनू"-च्छ मन्ध ठे यद्र शौर वृद की 

ददते होती दै १७॥ 

यया मूयमतौच्येत्रीपां खौनाग्यवघ नमू 1 

येन चट्‌ दिं चैव गर्नेलानकर मवेव्‌ 1१८ 

श्रयं ठे योनिस्ितद्ुत्रलामकर मवेत्‌ 1 

दिवः विवामिस्विदुमवेध्मौनान्यववनयू (1१६ 

बृहस्पतिर्नः परिपातु पयि स्वस्त्ययनं मवेत्‌ 1 

मुञ्चामि त्वेति कयितमपमृत्युनिवारसम्‌ १द० 

म्रयव॑धिरखो-व्येता यवंपापैः प्रमुच्यते \ 

प्रायान्देन तु मन्त्रां ज्िचित्क्मं ववेरिठम्‌ ॥२१ 

वृक्षाणां यत्नियानां तु सन्निवः प्रयम हविः 

-भान्यं च ब्रौहुपस्च॑व ठया वं मौरतर्पपाः "२२ 

अक्षतानि विलाद्चं व्‌ ददिदोरे च मर्गेव 1 

दर्माभ्चियैव दूर्वाश्च वित्वानि कमलानि च २३ 

भान्तिपुष्िकराप्याह व्याप्येत्ानि सवशः ॥ 

तनं कनि धर्म॑ राजिक्य.रुधिर विपम्‌ ११२४ 

„ समिधः कष्डकोपेता श्रभिचारेषु योजयेत्‌ । 

प्ापं चं दैवतं न्दो विनियोग भ्राचरेत्‌ ॥\२५ 

“गदा भगमतो"-पहं मन्व स्यां के सुख, सोभाष्य मे 
चेत्रै) “्देनवेद दिं च-पह यमे केम करे पाता 
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श्श्रयते योनिः~-पह मन्त्र पुवके लाम करने वाना होता है। दिवः 
शिवाभिः" यह मन्त्र भीसौभग्य वद्धकः होता है॥ १६॥1 नवृदस्वत्ति नैः 
परिषातु""-दसते माम॑ स्वात्ययन होता रै 1 “मुज्जामिद्वा इक कहने पर 
-श्रपमृत्यु ( कुमौत } से निवारण हृभरा करता है ।॥ ९० ॥ प्रयरवं चिरसः- 
दूषका श्रष्यपन करने याला पृर्प समस्त पापों से प्रयुक्त दौ जाता दै । पां पर 
तुमको प्रधानस्यसे कुछ योडेसेक्मंजो मन्त्रो इाराहोति टह बतलादियिगये 
है ॥ २१) यज्ञियजोद्ृक्ष होते है प्रयि यज्ञम जिन वृक्कौ कामें लप्या 
जाता है उनको समिधा" सक्ते प्रथम हवन में हवि होती ह । फिर पन, ब्रहि, 
सफेद सरमो, बक्षत, दिल, दवि भ्रौरः दूध, दर्भ, दूर्वा ( दूम )} विल्व ( वेल पत्र 
तथा वेल के फल }, फमल के देल ये वस्तु हे भागव ! हवन ' मे सब प्रकार 
से्ान्ति तथापूष्टिके करने वाली कही गई टु । तेल, केण, राजिं का (राई) 
रुधिर, विप भोर काटो से युक्त समिधा इनका प्रयोग श्रमभिचार { मारणादि | 
कमं मे करना चादि । विनिधोग के जान -कोःधरायं दैवत छन्द का भाचर्ण 
करना चाहिए 1 २२।। २३ ॥ २४॥ २५॥ 


॥1 समरप्त ॥ 


